|| अमलते5सल्लानुजाग्रपजास,७॥॥ Kosha 


॥ श्री सीतारामचन्द्राम्या नमः| ॥ श्री रङ्गदेशिकमहागुरवे TA: 


हज i 


शाण्डिल्याह्वयवंशमूषणमणि रामावतारात्सजं श्री रज्ञायपदारविन्दमधप मान्य सदा साघुभि KA jl! 
छाक EE CREIRES KIGI सादरम्‌ 
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॥ श्री रंगदेशिकाय नमः।। हक N BET 


श्री विजयराघव मन्दिर श्री अयोध्या जी के वर्तमान स्वामी जी ने “” श्रीगुरुवर बलराम” ग्रंथ - 
जो मूल रूप में बांग्ला भाषा में है एवं श्री बलराम स्वामी जी के कृपापात्र श्री यतीन्द्र रामानुज दास जी 
के द्वारा लिखी गई है एवं जिसका हिन्दी अनुवाद स्वयं श्री यदीन्द्र रामानुज दास जी ने किया है, के 
मुद्रणावसर पर ग्रंथ में छापने हेतु मंगलाशासनात्मक पत्र की इच्छा प्रकट की । यह उनके 


_ स्वरूपानुरूप था, किन्तु गुरुवर बलराम स्वामी जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि उनसे सम्बन्धित ग्रंथ में 


छापने हेतु मंगलाशासनात्मक पत्र लिखना उचित प्रतीत नहीं हुआ । जिन महानुभाव से मंगलाशासन 
की कामना करनी चाहिये उनसे सम्बन्धित ग्रन्थ के लिए मंगलाशासनात्मक पत्र लिखना उचित नहीं 
लगा । अत: शीर्षक दिया “भीगी भीरी स्मृतियाँ” | कुछ बुजुर्गों के सम्पर्क से एवं कुछ स्वानुभव के 
आधार पर | 

प्रातः स्मरणीय आचार्यवर श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज के कृपापात्रों में श्री बलराम : . 
स्वामी जी साम्प्रदायिक ज्ञान एवं तद्नुसार आचरण के कारण अपना विशिष्ट स्थान रखते थे । श्री 
अयोध्या जी में वर्तमान स्थान के निर्माण पूर्व श्री स्वामी जी श्री वृन्दावन धाम में ही विराजते थे । उनके 
द्वारा स्थापित स्थान अभी भी श्री रंग मन्दिर के पूर्वी कटरे में “श्री गोपाल मन्दिर'" के नाम से स्थित है। 
श्रीधाम वृन्दावन में निवास करते हुए श्री स्वामी जी रहस्य ग्रंथों का प्रवचन करते थे । जिसे सुनने के 
लिए श्रीधाम निवासी अनेक विद्वतजन पधारते थे । श्री मन्दिर निर्माता श्री राधाकृष्ण जी श्रीमती 
धर्मपत्नी जी भी श्रवणार्थ पधारती थीं । किसी गम्भीर विषय पर साम्प्रदायिक निष्ठा के विपरीत उनका 
आचरण देखकर श्री स्वासी जी ने असंतोष व्यक्त किया, जिस पर वैष्णव समाज में विवाद उठा | 
विवादको शांत करने हेतु तत्कालीन Aa a को शांत करने हेतु तत्कालीन श्री तोताद्रि स्वामी जी से उस विवाद के सम्बन्ध में पत्र लिखकर 
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_ निर्णय मांगा गया । उनका जवाब नि के पूर्व हैं हमारे भानाजी'ने'कह दिया कि स्वामी जी का निर्णय 
श्री बलराम स्वामी जी के पक्ष में होगा, हुआ भी यही । ऐसा था श्री स्वामी जी का तलस्पर्शी | 
साम्प्रादायिक ज्ञान एवं श्री नानाजी का उनके ज्ञान पर दृढ़ विश्वास | इस घटना की जानकारी पूज्य 
नानीजी से प्राप्त हुई । 
इस घटना से दुखी होकर श्री स्वामी जी ने श्रीधाम वृन्दावन त्यागकर श्री अयोध्या जी को 
अपना निवास स्थान बना लिया एवं श्री विजयराघव मन्दिर में श्री विजय राघव भगवान की प्रतिष्ठा ' 
कर उनकी सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया | श्री विजयराघव भगवान के अयोध्या पधारने के पीछे : 
भी एक इतिहास है जिसका उल्लेख इस ग्रन्थ में है । श्री स्वामी जी से सम्बन्धित एक घटना ने मुझे | 
काफी प्रभावित किया । इस घटना ने श्री स्वामी जी महाराज के हृदय में मानव मात्र के प्रति जो 
संवेदना थी उसे उजागर कर दिया । रात के बारह बजे थे, एक फकीर अंधेरी रात में कहता हुआ जा 
रहा था “कोई माई का लाल है जो मेरी भूख को मिटा सके ' श्री स्वामी जी ने सुना उनका हृदय द्रवित 
हो उठा, पत्ता लगाया कि क्या प्रभु का रात्रिशेष प्रसाद बचा हुआ है? उत्तर मिला शेष नहीं है । एक 
तरफ भूखा व्यक्ति द्वार पर पुकार रहा है, दूसरी तरफ प्रसाद नहीं है । पशोपेश की स्थिति थी । उस 
समय श्री स्वामी जी को याद आया कि प्रात: श्री प्रभु को भोग लगाने के लिए लड्डू बनाकर रखे हैं। 
संवेदना ने शास्त्र पर विजय प्राप्त की, आदेश दिया कि लड्डू में तुलसी दल छोड़कर उस भूखे 
व्यक्ति की भूख को मिटा दो । पुजारी कुछ सहमा, स्वामी जी की आज्ञा थी । अत: तद्नुसार तुलसी 
दल छोड़कर उस भूखे व्यक्ति की भूख शांत कर श्री स्वामी जी के मुखोल्लास का हेतु बना | श्री प्रभु जी 
के जो अनन्य भक्त होते हैं उन्हें ज्ञात होता है कि प्रभु का मुखोल्लास किस सेवा में है । उन्हें शास्त्र 
विरूद्ध करते हुए संकोच नहीं होता है । श्री शाबरी ने चखे हुए बेर देने में कोई संकोच नहीं किया | इस . 
टना से प्रभावित होकर श्री वाल्मिकी महर्षि कहते हैं ““शाबर्या पूजित स्सम्यक्‌"' । श्री प्रभु के प्रति 
शबरी के भाव का वर्णन करने में स्वयं को असमर्थ महसूस करते हुए ऋषि सम्यक शब्द का प्रयोग कर $ 
` आगेबढ़जाते हैं । श्री गोदा उच्छिष्ट माला प्रदान कर श्री प्रभु को वश में कर लेती हैं । ऐसा करते हुए 
उन्हे शास्त्र की कोई चिन्ता नहीं सता रही थी । “अत्यन्त भक्ति युक्तानाम नैव शास्त्रं न च क्रमः 
ऐसे भक्तजनों का यही मूल मंत्र है | उच्छिष्ट माला प्रदान करने के कारण 'आमभुक्तमाल्यदा ' के नाम से 
श्री गोदा जी लोक में प्रसिद्ध हुई । श्री गोदा जी के इस चरित्र से प्रभावित होकर महान आचार्य, 
जिनका लालन-पालन प्रभु श्री रंगनाथ ने किया श्री पराशर भट्टर के नाम से प्रसिद्ध हुए जिन्होंने 
: अनेक ग्रन्थों की रचना कर श्री सम्प्रदाय को संवर्धित किया, ने श्री गोदाजी की स्तुति में श्लोकात्मर्क 
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पुष्प अर्पण करते हुए घटना को उल्लेख ““स्वोक्ष्छिष्टायां स्रजि निगलिलं'' के द्वारा कर आनन्द सागर 
निमग्न हुए। श्री प्रभु के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित भक्तजनों का ऐसा ही अलौकिक व्यवहार होता है । 
लोक की चिन्ता नहीं करते । श्री प्रभु का मुखोल्लास ही उनका मुख्य लक्ष्य होता है । इस वृत्तांत की 
जानकारी मुझे श्री कमलनयनाचार्य स्वामी जी से हुई । जो श्री स्वामी जी की सेवा में थे एवं पश्चात्‌ 
जिन्हें भगवान श्री विजय राघव की सेवा प्राप्त हुई । इस वृत्तान्त ने मुझे काफी प्रभावित किया । श्री 


_ बलराम स्वामी जी में रहस्य ज्ञान एवं तद्नुसार आचरण दोनों का समावेश था । श्री वचून भूषण में 


आचार्य के लिए दोनों की आवश्यकता पर जोर देते हुए दृष्टान्त के रूप में कहा है जिस प्रकार पंक्षी को 
उड़ने के लिए दोनों पंखों की आवश्यकता होती है ऐसे ही आचार्य को ज्ञान के तद्नुरूप अनुष्ठान रूपी 
पंखों की जरूरत है । लक्ष्य प्राप्ति हेतु उक्त दोनों पंखों की आवश्यकता होती है । उनकी शिष्य 
परम्परा में भी यही परिलक्षित होता है । 

उनकी शिष्य परम्परा में श्री भागवताचार्य जी का विशिष्ट स्थान है । श्री भागवताचार्य जी 
उद्भट विद्वान थे । हमारे नानाजी की बाल्यावस्था में उन्होंने पढ़ाया था | बाल सुलभ चपलता के 
कारण श्री नानाजी का मन अध्ययन में न लगकर खेलने में लगता था । श्री नानाजी के पूज्य पिता श्री 
का परम पद श्री नानाजी के बाल्यकाल में हो जाने के कारण उनकी देख-भाल श्री नानाजी की मातु 
श्री करतीं थीं । एक सेवक के साथ अध्ययनार्थ श्री नानाजी को श्री भागवताचार्य जी के समीप भेजती 
थीं । श्री नानाजी बचपन से ही प्रतिभाशाली थे । श्री स्वामी जी से पूछते कि “शिष्य का क्या स्वरूप है 
? श्रीस्वामी जी कहते “आचार्य मुखोल्लास' । श्री नानाजी कहते पढ्ने में हमारा मुखोल्लास नहीं हे । 
खेलना हमें प्रिय लगता है । तुरंत श्री स्वामी जी घोड़ा बनकर अपने पीठ पर श्री नाना जी को बैठाकर 


` उनकी प्रसन्नता के हेतु बनते थे । सेवक जो साथ में जाता था के कहने पर कि माता जी से शिकायत 


कर दूँगा । आगे की पढाई शुरू होती थी । श्री स्वामी जी का स्वरूप ज्ञान तद्नुसार आचरण दिल को 


: छू लेता था । वैदुष्य, स्वरूपानुरूप आचरण का बाधक नहीं बना ““पाण्डित्यं निर्विद्य बाल्येन 


तिष्ठासेत्‌* । श्रुति का ज्वलन्त उदाहारण है, इस घटना की जानकारी का स्रोत हमारी नानी जी थी । 
श्री स्वामी कमलनयनाचार्य जी का व्यक्तित्व भी इस परम्परा के अनुरूप ही था । हमारा सोभाग्य था कि - 
उनका सानिध्य अनेक वर्षो तक हमें मिला । उनके जैसे विरक्त स्वरूप बिरले होते हैं । श्री अयोध्या 
छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते थे । हमारे आग्रह पर श्रीधाम वृन्दावन में उनका आना संभव हुआ । श्री प्रभु 
की सेवा भी स्वीकार की । अन्य लोगों की तरह सांसारिक पदार्थो के प्रति हमारा भी आकर्षण था । हाथ 
में घड़ी बांधता था, अँगूठी भी पहनता था । हमारे एक हितैषी इन्हें त्यागने के लिए कह कह कर हार 
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गये । उसका कोई असर हम पर नहीं पड़ा । चूँकि वह स्वयं इनके प्रति आकर्षित थे । श्री स्वामी जी के 
एक बार कहने पर हमने इन्हें त्याग दिया | इसका असर अभी तक बना हुआ है । थोड़ा बहुत बैराग्य 
अथवा वैराग्याभास हममें परिलक्षित होता है, उसके मूल में श्री स्वामी जी थे । उनके कथन का असर 
इस लिए पड़ता था क्योंकि उनकी कथनी और करनी में एक रूपता थी । श्री स्वामी जी अपने कटु 
वचन के लिए प्रसिद्ध थे। जो संत अपने आश्रित का कल्याण चाहता है उसका लक्ष्य संसार के प्रति 
वैराग्य पैदाकर श्री प्रभु के श्रीचरणों में आसक्ति पैदा करना होता है । अत: उनका प्रवचन में कटुता : 
होना स्वभाविक है । जिससे संसार की आशक्ति दूर हो । मुझे स्मरण है कि हमारे प्रबन्धक जी के एक 
नजदीकी रिश्तेदार उनसे मिलने आये । वे अच्छे ओहदे पर थे । श्री स्वामी जी ने उनसे पूछा कि यहाँ के 
लिए आपने काफी संग्रह कर लिया । ऊपर के लिए कुछ कमाया या नही ? उन्हें यह बात काफी बुरी 
लगी, मृत्यु के अपरिहार्य होने पर भी इन्सान मृत्यु के बारे में सुनना नहीं चाहता है । स्वामी जी के सामने 
कुछ न कह कर बाहर आकर अपना असंतोष प्रकट किया । मूँछ वालों से विशेषत: ऐसे श्री वैष्णवों से 
शी स्वामी जी को बड़ी चिढ़ लगती थी । देखते ही पूँछते थे क्या तुम्हारी मूँछ पर तुम्हारे बाप बैठे हैं । जो 
निकलते ही गिर पड़ेंगे । अपने पोपले मुखारविन्द से इतने प्यार से बोलते थे कि शायद ही कोई मूँछ 
बिना मुडाये रह पाता । वैष्णव, अवैष्णव कितने ही जनों को उन्होंने श्री एकादशी व्रत के लिए प्रेरित 
किया, हम भी उनमें से एक हैं । ट्रस्ट के सह सदस्य के रूप में उनका हर समय हमें साथ मिलता रह, 
मार्गदर्शन मिलता रहा, प्रेरणा मिलती रही । वर्तमान में जब भी कोई समस्या आती है तो उनक 
प्रेरणास्पद व्यक्तित्व समस्या समाधान कारक बन जाता है | उनका अभाव अभी भी खलता है। उनवे 
पश्चात श्री स्वामी श्री राघवाचार्य जी का कार्यकाल भी अविस्मरणीय बना रहा । उनकी आस्था, निष 
एवं प्रेम को भुला नहीं सकते । एक घटना की स्मृति अभी भी बनी हुई है । श्री अयोध्या प्रवास काल 
एक वृहतकाय वानर हमारे पीछे पड़ गया । श्री विजय राघव जी के ऊपर ही ठहरना होता था | अ 
वानरों का आवागमन बना रहता है । श्री स्वामी जी ने देखा कि वानर हमारे पीछे पड़ा है, अपने ana | 
की चिन्ता किये बिना डंडा लेकर सीड़ियाँ लाँघते हुए ऊपर पहुँच गये और हमारी रक्षा की । अप॑. 
. अवस्था पर किंचित मात्र भी उनका ध्यान नहीं गया, केवल चिंता शी हमें बचाने की | शायद स्वामी ( 
न होते तो बंदर से बचना सम्भव नहीं होता । ऐसा था उनका हमारे प्रति प्रेम वर्तमान स्वामी जी 
उसी परम्परा का निर्वहण करते हुए इस स्थान को सुचारू रूप से चला रहे है । प्राचीन परम्पराओं i 
पूर्ण रूपेण निर्वहण हो रहा है । श्री बलराम स्वामी जी की तपस्या का ही प्रभाव है कि श्री विजय रा 
की सेवा विधि विधान से हो रही है । जबकि अधिकरतर स्थानों में समयानुसार बदलाव दिख रहा है| 
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इस स्थान से जुड़े एक महानुभाव के अनुकीर्तन के बिना स्मृतियाँ अधूरी रह जावेंगी । यद्यपि वे 
स्थानाधिपति नहीं थे तथापि अनेक श्री महंतों के स्वरूपानुरूप निर्माण में योगदान रहा । हम श्री काशी 
वाले रंगाचारी स्वामी जी का उल्लेख कर रहे हैं । हमारे आग्रह पर ही श्री काशी छोड़कर श्री वृन्दावन 
धाम पधारे । उनके सान्निध्य में श्री वेदांत ग्रंथों के अध्ययन का सौभाग्य हमें मिला । हमारे साथ अन्य 
लोगों ने भी अध्ययन का लाभ उठाया । श्री स्वामी जी भावुक होने के नाते लोगों के बहकावे में आ जाते 


- थे | अतः वृन्दावन छोड्ने के लिए वे तैयार हो जाते थे । हमें उन्हें समझा बुझाकर रोकने में पापड़ बेलने 


यड़ते थे । उनसे सम्बन्धित एक घटना सदा याद रहेगी । नई-नई शादी हुई थी, स्वाभाविक है 
ससुराल का आकर्षण । श्री प्रभु जी इस आकर्षण से स्वयं को नहीं बचा पाये है तो हम किस खेत की 
मूली । “असारे खलु संसारे सारं श्वसुरमन्दिरम्‌ । हिमालये हर: शेते हरिश्शेते महोदधौ””। प्रवास में 
ज्यादा समय लग गया । उन दिनों श्रीधाम वृन्दावन में श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का गौ रक्षा आन्दोलन 
चल रहा था । चूँकि स्वामी जी एक विभूति थे । उस आन्दोलन में, उनसे सम्मिलित होने के लिए प्रार्थना 
की गई । हमारी अनुपस्थिति के कारण रूष्ट स्वामी जी ने अपनी स्वीकृति दे दी । जिस दिन सम्मिलित 
होना था उसके पूर्व दिन हम वृन्दावन पहुँच गये । श्री गोकुल दास जी राठी , जो निस्वार्थ भाव से श्री प्रभु 
जी की सेवा में दीक्षित रहते थे, हमें देखते ही विफर पड़े । आपकी अनुपस्थिति के कारण ही श्री स्वामी 
जी आन्दोलन में सम्मिलित होने जा रहे हैं, आपको ही रोकना होगा आदि आदि । हमने कहा रात्रि शेष 
है कल क्या होता देखेंगे । श्री प्रभु जी ने हमारी प्रार्थना सुन ली रात्रि को ही श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी को 
पुलिस ने हिरासत में ले लिया । आन्दोलन स्थगित हो गया । प्रभु ने हमें अपयश से बचा लिया | श्री 
स्वामी जी को आभास हो गया कि बहकावे में आकर कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे । इस घटना 
का उल्लेख के माध्यम से सुधी पाठक जनों को यह अवगत कराना चाह रहा हूँ कि श्री स्वामी जी जिन के 
वैदुष्य का लोहा वाराणसी के विद्दतजन भी स्वीकार करते थे इतने भोले थे जो साधारण जनों के 
बहकावे में आ जाते थे एवं बाद में पछतावा प्रकट करते | 

इस परम्परा से सम्बन्धित अन्य विशिष्ट महानुभाव जैसे थाई बाड़ी के योगीराज स्वामी जी जो 


श्री रंगाचारी स्वामी जी के आचार्य थे, श्रीरामप्रपन्नाचार्य स्वामी आदि का उललेख करना आवश्यक है 
परन्तु विस्तार भय से कि कहीं यह ““भीगी भीगी स्मृतियाँ”' स्वतंत्र ग्रंथ का रूप न ले ले, स्वयं को 


उससे विरत कर रहा हूँ एवं स्मृति पथ से वर्तमान में प्रवेश कर रहा हूँ । ' श्रीगुरुवर बलराम ' मूल ग्रंथ 
जिसके लेखक श्री यतीन्द्र रामानुज दास जी है जिनका हिन्दी रूपान्तर जो आपके कर कमलों में 
सुशोभित हो रहा है, के रचयिता भी वे ही है । श्री यतीन्द्र रामानुज दास बनने के पूर्व डॉ. इन्दुभूषण वसु 
के रूप में ख्याति प्राप्त डॉक्टर थे | उनकी ख्याति का अनुभव इस बात से लगा सकते हैं कि उन दिनों 
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के प्रसिद्ध डॉक्टर बी0 सी0 राय जो बाद में बंगाल के मुख्य मंत्री बने थे, के समकक्ष उन्हें माना जाता 
था । आचार्य श्री बलराम स्वामी जी का ऐसा प्रभाव पडा कि डाक्टरी त्याग कर पूर्ण रूपेण श्री वैष्णव बन . 
गये । प्रतिभा सम्पन्न होने के कारण बंग्ला भाषा में श्री वैष्णव सम्प्रदाय के अनेक ग्रंथों का जो मणि 
प्रवाल भाषा (तमिल एवं संस्कृत मिश्रित) में लिखित है का अनुवाद किया है। “गुरुवर बलराम' उनकी 
स्वतंत्र रचना है । हिन्दी अनुवाद भी स्वयं उन्होंने ही किया है वर्तमान विजय राघव के स्वामी जी हिन्दी 
में अनुदित कर “गुरुवर बलराम ग्रंथ को छपवा कर अत्यन्त स्तुत्य कार्य कर रहे हैं । ग्रंथ के पठन से | 
मूल ग्रन्थाकार की प्रतिभा जो चिकित्सक के रूप में परिलक्षित हुई ग्रंथ के निर्माण में भी उसने अपनी 
अमिट छाप छोड़ी है, पठन से पाठकों को ज्ञात होगा । श्री गोवर्धन पीठ की परम्परा का अनुसंधान कर 
जिस प्रकार निरूपण लेखक ने किया है श्री गोवर्धन पीठ के अनुयायियों एवं अन्यजनों के लिए परम्परा 
सम्बन्धी जिज्ञासा शांत करने वाली होगी । शास्त्र शिष्यों को अपनी गुरुपरम्परा ““सच आचार्यवंशो 
ज्ञेयः असावसाविति आभगवत्तः ` स्वाचार्य से भगवान पर्यन्त जानने के लिए निर्देशित करता हे।श्री' 
बलराम स्वामी जी के अनुयायियों में एक महानुभाव को इस वचन के प्रति इतनी निष्ठा थी कि वे अपने 
आचार्य श्री तक सीमित नहीं रहें उनके अवतार स्थल की स्थिति व उनके बंधु आदि की जानकारी हेतु 
आचार्य श्री के गाँव ही पहुँच गये । उनकी इस निष्ठा से हम अत्यन्त प्रभावित हुए । इस लेख में उनका 
उल्लेख किये बिना स्वयं को रोक न सके । इस दृष्टि से श्री गोवर्धन पीठ के शिष्यों के लिए यह ग्रन्थ' 
~ अत्यन्त उपादेय ग्रंथ है, एवं श्री बलराम स्वामी जी के प्रेरणास्पद वृतान्त जिसका वर्णन प्रधान रूप से 
इस अनूदित ग्रंथ में किया गया है, सुधी पाठकों को विशेषतः उनके लिए जो गुरू की खोज में भटकर 
है को अवगत करायेगा कि गुरू हो तो कैसा हो और शिष्य को कैसा होना चाहिए । भाषागत त्रुटियाँदै, 
यह स्वभाविक है चूँकि जिन्होंने अनुवाद किया है वे बांग्ला भाषी है । प्रतिपाद्य विषय जिन पाठकों १ 
लिए मुख्य है, आशा है इस ग्रंथ के पठन से अत्यंत संतोष का अनुभव करेंगे और जिनके लिए भाषा भ 
प्रधान है वह यह सोचकर कि अनुवादक बांगला भाषी है एवं मातू भाषा का प्रभाव अनुवाद पर पडा 
स्वाभाविक है, भाषागत त्रुटि पर ध्यान नहीं देंगे । विषय ग्राही ही बने रहेंगे । वर्तमान स्वामी जी, जै 
अनुदित ग्रंथ को मुद्रित कर अत्यन्त स्तुत्य कार्य करने जा रहे हैं, के मंगल की प्रार्थी 
श्रीयोदारंगमन्तार भगवान के श्री चरणारविन्दों में करते हैं 
श्री मंगल प्रार्थना सहित - 


अध्यक्ष ॥ 
ह „१ ठाकूर राजी महाराज देवस्थाने Ya ठाकुर रंगजी महाराज देवस्थान ट्रस्ट, वृन्दावन, 
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।। श्रीमते रामानुजाय नमः || 


शुभ सम्मति 


जिस प्रकार वेदों में पुरुष सूक्त, धर्मशास्त्र में मनुस्मृति, महाभारत में श्रीमद्‌ भगवद्गीता 
और पुराणों में विष्णु पुराण श्रेष्ठ हैं उसी प्रकार वैदिक धर्मा में वैष्णव धर्म ही श्रेष्ठ है। यह परम वैदिक 
एवं सर्वोत्तम धर्म है। धर्म अत्यन्त सूक्ष्म होता है ज्ञानी विद्वान्‌ तथा,साधुओं के लिए भी उसका 
स्वरुप पहचानना कठिन हो जाता है, सर्वेश्वर भगवान ही धर्म के स्वरूप को सही रूप से जानते हैं 
ऐसा श्री वाल्मीकि रामायण में बालि के प्रति भगवान श्री राम उपदेश करते हैं। 

छुरा के धार से भी धर्म का स्वरूप अधिक सूक्ष्म होता है उस धर्म को कौन जान सकता है, 
अर्थात्‌ भगवान्‌ और उन के परंपरा से धर्म की शिक्षा प्राप्त किए हुए भक्त जान सकते हैं ऐसा 
महाभारत उद्योग पर्व 34/30 में बताया गया है। 

देवताओं से भी छिपाने योग्य मंत्र, मन्त्रार्थ, रहस्यार्थ एवं धर्म के विषय में यह क्यों हुआ, 
कैसे हुआ इस प्रकार का प्रश्‍न या तर्क करना निर्थक है। हित चाहने वाले. मनुष्य को अन्धा और 
बहिरा व्यक्ति के समान नि:शंक होकर स्वीकार कर लेना चाहिए। (महाभारत अनु0 अ0 206/ 60 ) 

विचार के योग्य विषय सर्वप्रथम यह है कि सत्‌ संप्रदाय हो , परम वैदिक (प्रामाणिक ) धर्म 
हो शिष्टजनों के द्वारा स्वीकृत हो, उसमें दीक्षित ज्ञानी सद्गुरु को स्वीकार कर समाश्रित होना 
परम आवश्यक है। विधि पूर्वक संस्कार सम्पन्न होकर भगवन्‌ मन्त्रों की प्राप्ति सांसारिक मनुष्यों के 
लिये एक महानिधि की प्राप्ति है, अलभ्य लाभ है। 

सत्‌ सम्प्रदाय और सद्गुरु भगवद्‌ कृपा से ही प्राप्त होते हैं। सत्‌ सम्प्रदाय का अर्थ होता 
` है- सत्‌ परमात्मा नारायण उनसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर गुरु परंपरा (शिष्य-प्रशिष्य) के माध्यम 
` से अटूट रुप में चला हुआ मंत्र, मंत्रार्थ, रहस्यार्थ एवं उनके अनुष्ठान रूप धर्म को सत्‌ सम्प्रदाय 
कहा जाता है। 

श्री लक्ष्मी जी के द्वारा श्री भगवान्‌ नारायण को गुरु बनाकर शिष्यत्व स्वीकार कर प्राप्त 
संप्रदाय को श्रीसंप्रदाय कहा गया है इस संप्रदाय में शेषावतार जगद्गुरु श्री रामानुजाचार्य स्वामी 
जी का आविर्भाव होने के बाद अनेकों वेदान्त ग्रन्थ एवं भाष्यं की रचना, अनेकों मठ मन्दिरो का 
निर्माण तथा जीर्णोद्धार , धर्म प्रचार के लिए दिग्विजय यात्रा, शास्त्रों की अध्ययन अध्यापन 
. व्यवस्था, हजारों शिष्य द्वारा श्री वैष्णव धर्म का प्रचार करने के कारण बाद में श्री रामानुज संप्रदाय 
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नाम-से प्रचलित हुआ इस संप्रदाय का सिद्धान्त विर्शिष्टद्वित सिंद्धीन्त है। श्री रामानुज संप्रदाय में : 
भगवत्‌ कृपा से स्वतः ज्ञान प्राप्त करने वाले भगवद्‌ भक्ति निमग्न दस आल्वारों का अवतार हुआ 
इसी प्रकार वेद, वेदान्त, वेदाङ्ग तथा सत्‌ शास्त्रों में पारङ्गत सैकड़ों आचार्य भगवद्‌ भक्त भी 
अवतार ले चुके हैं उन्हीं आचायों में से श्री स्वामी गुरुवर बलराम जी भी एक विशिष्ट श्री वैष्णवाचार्य 
. ड्रैउन्ही के नामकरण से यह ग्रन्थरत्न भी प्रकाशित होने जा रहा है। 

। गुरुवर बलराम यह ऐतिहासिक , एक धार्मिक ग्रन्थ हे डॉ0 यतीन्द्र रामानुज दास जी ने इस 
धार्मिक ग्रन्थ का प्रणयन कर बंगला भाषा से पुंनः हिन्दी विवर्त भी 'एक भाग का कर दिया है, : 
अवशिष्ट भाग का हिन्दी अनुवाद भी शीघ्र ही उपलब्ध होगा। | 

इस पवित्र पुस्तक में परम विरक्त शमदमादिगुण सम्पन्न आवाल ब्रह्मचारी तप : स्वाध्याय 
निरत श्री अयोध्या धाम में श्री विजय राघव मन्दिर के संस्थापक एवं सर्वराहकार अध्यक्ष परिमित 
दुग्धाहारी, प्रातः स्मरणीय श्री श्री 4008 श्री बलरामाचार्य स्वामी जी महाराज का जीवन चरित्र एवं 
. उनके शास्त्रीय सदुपदेशों का संग्रह किया गया है। अनेक स्थलों-में जिज्ञासु जनों के लिए तत्व, | 
हित, पुरुषार्थों का गम्भीर विवेचन जो शास्त्रों मे सारतम रहस्यों के रुप में माने जाते हैं वर्णित हैं। 
शैली विवेचनात्मक , गंभीर एवं सुन्दर है। | 
इस ग्रन्थ के नायक श्री स्वामी जी महाराज Jami प्रतिष्ठापनाचार्य, उभय वेदान्त. 
प्रवर्तकाचार्य, सत्संप्रदायाचार्य शामदमादि अनन्त गुणगणालंङ्कुत परम तपस्वी प्रपन्नजन कूटस्थ. 
पदवाक्यप्रमाण पारावारीण, उत्तर भारत श्री वृन्दावन में अतुलनीय विशाल श्री रङ्गमन्दिर दिव्य देश ` 
के निर्माता, संस्थापक अध्यक्ष, प्रातः स्मरणीय अभिवन्दनीय संपूजनीय अनन्त श्री विभूषित श्री 
रंङ्गदेशिक स्वामीजी महाराज के अन्तरङ्ग हृदयज्ञम शिष्यो में अन्यतम थे। श्री स्वामी जी धर्मशास्त्र ` 
सारज्ञ होते हुए भी अनेक विध रहस्य शास्त्रों के सार सर्वस्व के ज्ञाता थे। | 
* ज्ञान और अनुष्ठान के साकार मूर्ति, वाणी में माधुर्य रहस्योपदेश में गाम्भीर्य, मुखमण्डल में. 
प्रकाश, स्वभाव में सरलता, दुःखियों के प्रति करुणा, भक्तों के प्रति वात्सल्य, साधुभेष, सफेद 
सादा वस्त्र, कण्ठ में तुलसी और कमलाक्ष माला, ललाट में सुन्दर ऊर्घ्वपुण्डू तिलक, नित्यकर्म, 
जप भजन एवं भगवत्‌ सेवा में तथा दैनिक नित्य कालक्षेप (कथा प्रवचन ) में समय का सम्यई 
परिपालन, परमैकान्ती स्वभाव , अपने दु:ख कष्ट में भगवान्‌ से भी दु:ख निवृत्ति की याचना, 
प्रार्थना नहीं, भगवत्‌ प्राप्ति में केवल काल की ही प्रतीक्षा है, जिस प्रकार मजदूर अपनी मजदूरी छै 
प्रतीक्षा में रहता है। “” कालमेव प्रतीक्षेत निर्वेशं भृतको यथा” मजदूरी मिलने पर अपने गन्तव्य 
चला जाळा है, उसी प्रकार से परमाचार्य भी अपने लक्ष्य प्राप्ति के सन्मार्ग में सुदृढ़ रहे हैं। 
श्री स्वामी जी इन सव दिव्य गुणों के कारण नित्य कथा सुनने वाले अयोध्यावासी भक्तों और, 
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अनुसार ही इस भगवन्‌ मन्दिर की सारी सेवायें आज भी सुचारु रुप से चल रहीं हैं। 


इस व्यक्ति को यह जानकारी भी उन्ही के अन्तरङ्ग शिष्य वैकुण्ठवासी ज्ञानानुष्ठान सम्पन्न, 
परम तपस्वी परिमित दुग्धाहारी आवाल ब्रह्मचारी, अर्चाविग्रह, श्री सीतारामचन्द्र विजय राघव 
भगबान्‌ से अपने गुरु के समान साक्षात्‌ वार्ता करने वाले ' बलराम धर्मसेतु ट्रस्ट के भूतपूर्व अध्यक्ष 
तृतीय महन्त सिद्ध पुरुष श्री A 008 श्री कमलनयनाचार्य स्वामी जी महाराजं के सत्संग से प्राप्त 
हुई है क्योंकि अन्त समय तक अपने सर्वस्व गुरुचरण की अन्तरङ्ग सेवा में संलग्न रहने के कारण 


. “मन्दिर की सारी व्यवस्था, नियम, विधान और पूर्ववर्ती आचार्यों के विषय में स्वामी जी को विशद 


ज्ञान होना स्वाभाविक ही था। 

यद्यपि संस्थापक स्वामीजी का साक्षात्‌ दर्शन कराल काल के परिवर्तन शीलता के कारण 
हम (दास) लोगों के लिए दुर्लभ हुआ तथापि मन्दिर में आराध्य रुप में प्रतिष्ठित उनके श्री विग्रह का 
तथा चित्रपटों का दर्शन लाभकर स्वामीजी के रुप आकृति और दिव्य गुणों का सामान्य रुप से 
अनुभव एवं स्मरण आज भी सुलभ हो रहा है । साथ ही “' गुरुवर बलराम ”” इस ज्ञान सागर ग्रन्थ 
रत्न के प्रकाशन से ज्ञान एवं स्मरण और सुदृढ़ हो जायेंगे इसमें सन्देह नहीं है। 

श्री स्वामी जी महाराज के शिष्य समुदाय कितनी संख्या में थे इसका आकलन करना इस 


| -समय में सम्भव नहीं है, ग्रन्थ में कुछ शिष्य संख्याओं का निर्देशन हुआ है, किन्तु उतना ही पर्याप्त 


नहीं है। विशिष्ट विद्वान्‌ शिष्य विरक्त ब्रह्मचारी तथा साधु शिष्यों की प्रथम पंक्ति की गणना में 


' ` मूर्धन्य विद्वान वेद्वान्तद्वय तथा तर्कशास्त्र विशारद वैकुण्ठवासी श्री भागवताचार्य स्वामी जी, विद्वत्‌ 


शिरोमणि वै0 वासी वेदान्तद्वय त्तथा न्याय शास्त्र पारंगत द्वितीय महन्त श्री रामप्रपन्नाचार्य 


- स्वामीजी , वेदान्त द्वय, इतिहास पुराण धर्मशास्त्र के विद्वान बद्रीवासी योगिराज श्री रघुनाथाचार्य 
, स्वामीजी, उनके विद्वान्‌ शिष्य विरक्त बाल ब्रह्मचारी, योगी, न्याय और वेदान्त के प्रकाण्ड विद्यु 


: श्री रङ्गाचार्य स्वामी जी तथा अन्य विद्वान्‌ गृहस्थ होकर भी विरक्त बड़े अधिकारी वकील और 


गुरुवर बलराम के लेखक तथा बंगला से. हिन्दी अनुवादक यतीन्द्ररामानुज दास आदि अनेक 
विद्वान श्री स्वामी जी महाराज के शिष्य थे। वर्तमान में भी इस मन्दिर के शिष्य समुदाय ( श्री वैष्णव 
भक्त) भारत, भूटान और नेपाल देश में मिलाकर बहुत संख्या में हैं। 

भगवान्‌ का यह मन्दिर “श्री विजय राघव भगवान का मन्दिर', “जानकी कनक मण्डप 
उत्तर द्वार” इस नाम से प्रसिद्ध है। इस संस्था में प्रथम महन्त अध्यक्ष इस ग्रन्थ के नायक वैकुण्ठ. 
वासी श्री संस्थापक स्वामी जी महाराज ही हैं। द्वितीय महन्त वै0 वा0 श्री रामप्रपन्नाचार्य स्वामी जी . 
महाराज, तृतीय महन्त वै0 वासी श्री कमलनयनाचार्य जी महाराज, रहस्य शास्त्र मर्मज्ञ हैं, चतुर्थ _ 
महन्त वै0 वासी राधवाचार्य स्वामी जी महाराज (न्या0, व्या0, वे0 विद्वान्‌), पञ्चम महन्त वर्तमान 


अध्यक्ष श्री श्रीधराचार्य स्वामी जी महाराज ( प्राचीन एवं आधुनिक विद्याओं के आचार्य) इस 
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''गुरूवर बलराम“ धार्मिक ग्रन्थ के सम्पादक तथा कै", कॅर्मेठ , त्यागी, तपस्वी, गुरुभक्त 
एवं भगवद्‌ भक्त हैं। | 
ओ- इस मन्दिर के संरक्षण तथा संचालन में व्यवस्थापक एवं संरक्षक बनकर रहे श्री बाबूसाहेब 

सूक्ष्म दृष्टि से निरन्तर सेवारत, वैकुण्ठवासी, श्री राघवेन्द्र रामानुजदास तथा वै0 वासी श्री राजेन्द्र 
रामानुजदास जी स्मरणीय हैं। वर्तमान में श्री राजेन्द्र रामानुजदास जी के ज्येष्ठ सुपुत्र श्री यादवेन्द्र 
रामानुज दास जी अपने सहोदर भाइयों के साथ अनुपम रुप से सेवारत हैं। इनके जैसा भक्त 
भगवान्‌ को भविष्य में मिलते रहे यह शुभ कामना करते हैं। 

इस संस्था के प्रथमाचार्य -चरणाश्रित वै0 वासी डॉ0 श्री यतीन्द्र रामानुज दास जी के द्वारा | 
स्वाचार्य गुरुवर के चरणों में अतिशय श्रद्धा भक्ति से संयुक्त होकर जो यह धार्मिक ग्रन्थ इतिहास 
का प्रणयन किया गया वह सुन्दर स्वरुपानुरुप स्वाचार्य श्री का मुखोल्लास करने वाला विशेष 
कैंकर्य सिद्ध हुआ है, ' यह समय बहुल, विचक्षण बुद्धिगम्य कार्य है, इसकी पूर्णता में श्री स्वामी जी 
“महाराज की अकारण करुणामयी दृष्टि भी कारण है। 

गुरु के महिमा का प्रचार करना, गुरु से प्राप्त मन्त्रों को गोपनीय रखना (किसी को न 
बताना), अपने जप और अनुसन्धान करते रहना, यह शिष्य का परम कर्त्तव्य है। ऐसा करने से 
शिष्य की आयु और संपत्ति की वृद्धि होती है न करने से आयु और संम्पत्ति का नांश हो जाता है; यह 
शास्त्र की आज्ञा है -'' गुरु प्रकाशयेद्‌ धीमान्‌ मन्त्रं यत्नेन गोपयेत्‌। अप्रकाशप्रकाशाभ्यां क्षीयेते 
सम्पदायुषी”"।। शोष संहिता- 4/50 | 

“श्री गुरुवर बलराम" यह पवित्र चरित्र श्री वैष्णव समुदाय में तथा अन्यत्र भी सुनने वाले 
सज्जनो के हृदयरुप कमल में ज्ञान भक्ति और वैराग्य रूप सुगन्धों को निरन्तर बढ़ाने वाला सिद्ध 
होगा इसमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। 

; ““रामानुजार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासरमुज्ज्ला। 

| दिगन्तव्यापिनीभूयात्‌ साहिलोकहिततैषिणी।।'' 


श्रीभगवद्भागवतपादपद्मधुप | 
श्रीनिवासाचार्य वेदान्ती 


वेदान्त विभागाध्यर् , 
शरीत्रिदण्डिदेव सं0 महाविद्यालय, अयोध्या 
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॥ श्रीमते रामानुजाय नमः। 
॥ श्रीलक्ष्मीहयवदनपरब्रह्मणे नमः l 


किञ्चि निबेदन 


वन्दे वेदान्तकर्पूर चामिकरकरण्डकम्‌ | 
रामानुजार्यमार्याणां चूडामणिमहर्निशम्‌ ।। ' 

अखिल जगत्‌ के हितानुशासन में प्रवृत वेदशास्त्र का आदेश है - ''आचार्यवंशो ज्ञेयो 
भवत्यसावसावसावित्याभगवत्तः'' आचार्यपरम्परा (गुरुपरम्परा) का ज्ञान अवश्य करें | स्वयं को 
मन्त्र-मन्त्रार्थ भगवद्विषय जैसे ग्रन्थों का सदुपदेश करने वाले, विशुद्ध श्रीविशिष्टा दैत सिद्धान्त में 
आबद्ध अपने आचार्य से प्रारम्भ करके ''आभगवत्तः भगवान्‌ श्रीमन्नारायण (श्रीधराय नम:) तक की 
गुरुपरम्परा का प्रत्येक श्रीवैष्णव को भगवत्प्राप्ति के लिए प्रतिदिन अपुसन्धान करना चाहिए | 

परमकारुणिक श्रीपिल्लैलोकाचार्य स्वामी जी भी अपने ““श्रीवचनमूषण'' जैसे ग्रन्थ की. 
प्रपन्नदिनर्या में यही आदेश करते हैं-वस्तव्यम्‌ आचार्य सन्निधो भगवत्सन्निधौ च, जप्तव्यं 
गुरुपम्परा द्वेयञ्च , परिग्राह्य पूर्वाचार्यवचनं तदनुष्ठानञ्च'' | 

अर्थात्‌ परमहितैषी मुमुक्षु को आचार्य सन्निधि में निवास करना चाहिए अथवा श्रीअर्चावतार 
प्रभु की सन्निधि में , गुरुपरम्परा के अनुसन्धानपूर्वक द्वयमन्त्रका मनन॑ करना चाहिए । पूर्वाचायों के 
ग्रन्थ एवम्‌ उन महानुभावो के विशुद्ध आचरण को स्वीकार करना चाहिए | ya 

हमारे मूलपुरुष, आल्वार - आचार्य लोग अपने आचरण के द्वारा जिस आदर्श मार्ग को 
दिखाए हैं वही उज्जीवन चाहने वाले प्रत्येक श्री वैष्णव के लिए अनुसरणीय है । इसी क्रम में 
अतिपावन भगवान्‌ श्री कोसलेन्द्र की अवतार भूमि श्री अयोध्याधाम में एक शताब्दी से अधिक 
इतिहास से युक्त श्री विजयराघव मन्दिर का अलौकिक एवम्‌ अप्रतिम वैभव भी वैष्णव जगत्‌ में 
सुविदित है। | | 
. इस मन्दिर के संस्थापक, प्रातः स्मरणीय, श्रीमद्वेदमार्गप्रतिष्ठापक, उभयवेदान्त- 
प्रवर्तकाचार्य, त्रिसन्ध्यस्मरणीय श्रीबलरामाचार्य स्वामी जी की कीर्ति पताका को फहराने वाले 
दिग्गज विद्वान लोगों का दर्शन इस दास को भी प्राप्त हुआ है । श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के उत्तरभारत का 
केन्द्र श्रीरङ्ग मन्दिर वृन्दावन है । उस मन्दिर के संस्थापक, उत्तरप्रदेश के मोक्षद्वार के उद्धाटक, 
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अतिमानुषचरित्र सम्पन्न पूज्य श्रीरङ्गदेशिक स्वामी जी महाराज के आप 'श्रीबलरामसूरि) साक्षात 


शिष्य थे । ऐसे महापुरुष श्रीबलरामाचार्य स्वामी जी के वैभव का आद्योपान्त यर्थाथ वर्णन करने वाला 
अपूर्व ग्रन्थ ““श्री गुरुवर बलराम” नाम से लोकार्पण होने जा रहा है । इस ग्रन्थ में अवश्य जानने 
योग्य अर्थपञ्चक, रहस्यत्रय, A वैष्णवों की दिल्ञचर्या, श्रीरज्ञमन्दिर. का संक्षिप्त इतिहास 
श्रीरज्ञदेशिक स्वामी जी का व्यक्तित्व से लेकर श्रीबलरामसूरि जी का चरित्र और आप के दिग्गज 
शिष्यों का सुन्दर परिचय श्रीविजयराघव भगवान्‌ का दक्षिण भारत से आगमन, मन्दिर का निर्माण. 
>“ आदि समग्र विषय प्रतिपादित हैं । बङ्गाली भाषा से राष्ट्र भाषा हिन्दी में इसका अनुवाद सम्पन्न हुआ 
है। भिन्न-भिन्न अध्यायों में प्रमाणिक 'विषयों का पृथक-पृथक शीर्षकों के द्वारा सुस्पष्ट रूप में 
निरूपण किया गया है । श्रीवैष्णव सम्प्रदाय एवम्‌ श्रीगोवर्द्धन पीठ के समग्र पूर्वाचार्यो का विशद 
परिचय इस ग्रन्थ में सुललित भाषा में वर्णित | | 
इस ग्रन्थ के प्रकाशन, अनुवाद, मुद्रण व्यवस्था, ग्रन्थ संशोधन आदि पवित्र कैङ्कर्य मे 
आबद्ध सब महानुभाव श्रीविजयराघव भगवान्‌ की परिपूर्ण निर्हेतुक कूपा के पात्र हे । “गुरु 
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में संलग्न सेवकों ने चारितार्थ बनाया है। यह कालान्तरमें भी यथार्थ विषय का ज्ञान कराने वाला एक 2 


) प्रकाशयेद्धीमान्‌** इस प्रसिद्ध सूक्ति को श्रीविजराघव भगवान्‌ एवं श्रीबलरामसूरि की शिष्यपरम्परा 


अलौकिक ग्रन्थ है । विस्तृत विषय ग्रन्थ में ही विद्यमान है । ' “रामानुजाचार्य दिव्याज्ञा 
वर्द्धतामभिवर्द्धताम्‌ " | 
प्रमाणं च प्रमेयञ्च 
प्रमातारश्च सात्विकाः | 


PA | 


जयन्तु क्षपितारिष्टं ` 
सह सर्वत्र सर्वदा || ` 
वि. सं. २०७२ ता 
मार्गशीर्ष कु० एकादशी | pt | 
सप्तसागर, श्री sua 
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॥ श्रीमते रामानुजाय नमः || 


आचार्य कूपा से भगवल्लाभ 


चेतन-को भगवत्प्राप्ति कराने में आचार्य ही माध्यम हैं” इस वचन को वेद, इतिहास, पुराण 

आप्तपुरुष वर्णन करते हैं । श्री वचन भूषण में 'भगवल्लाभ आचार्येण' इस सूत्र के माध्यम से आचार्य 
की महिमा को प्रकाश किया है श्री लोकाचार्य स्वामी जी ने | भगवान और चेतन दोनों के उपकारक हैं 
आचार्य | चेतन का उद्धार करने के लिए भगवान अनेक अवतार धारण कर भूतल में पधारते हैं परन्तु 
चेतन के उद्धार में असफल हो जाते हैं । आचार्य भगवान के कल्याण गुणों का उपदेश करके भगवान 
के यथेष्टविनियोगाई बनाते हैं इसी चेतन को । अतः आचार्य भगवान के उपकारक बनते हैं । 
भगवत्स्वरूप ज्ञान के अभाव से असत्कल्प चेतन को भवत्सम्बन्ध उपदेश करके आचार्य चेतन का 
भी उपकार करते हैं । इसी सूक्ति को सूत्र रूप में वर्णन करते हैं श्री लोकाचार्य स्वामी जी । आचार्य 
उभयोरप्युपकारकः “' । 

पूर्वोक्त आचार्य गुणों से परिपूर्ण अवतरित हुए हैं । ““श्री गुरुवर बलराम जो महनीय 
महापुरुष भगवान एवं चेतन के उपकारक हुए हैं । श्री अयोध्या में श्री विजयराघव भगवान की प्रतिष्ठा 
करके अराधनादि की व्यवस्था देकर भंगवान के उपकारक हुए हैं । एवं नित्य संसारी चेतन का 
सम्बन्ध उपदेश करके चेतन के भी उपकारक हुए है श्री बलराम सूरि स्वामी जी महाराज | “श्री ' 
गुरुवर बलराम”: इस.ग्रन्थ.के अध्ययन से आचार्य वैभव एवं श्री विजय राघव की महिमा के विषय में 
हम सभी सुपरिचित होंगे | 
श्री विजयराघव-भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि '“श्री गुरुवर बलराम'' ग्रन्थ 
शीघ्र प्रकाशितं होकर हम सभी को प्राप्त हो जिस ग्रन्थ के स्वाध्याय से मार्गदर्शन प्राप्त करके 
। आस्तिक जन कृतार्थ हो जायें । 
| , | - " बालकृष्ण रामाद्धुन बास 
|... a ः सर्वराहकार- श्री वैङ्कटेश मन्दिर, सप्तसागर 

न श्रीधाम अयोध्या जी 
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|| श्रीकमल नयन सूरि चरणौ शरणं wa, NA कमलनयनाय नमः।। 


नम्रा निवेदन z 


मुझे प्रसन्नता है कि पुस्तक ““गुरुवर बलराम" प्रथम खण्ड का बहु आकांक्षित एवं ब्‌ पि 
प्रतीक्षित हिन्दी संस्करण श्री वैष्णवजन की कृपा से उनके हाथों में जाने के लिए पूर्णतया तैयार है। BT 
इस पुस्तक के बंगला संस्करण के लेखक श्री स्वामी जी महाराज के अनन्य शिष्यो में से एबम 
श्री यतीन्द्र रामानुज दास (डॉ0 इन्दुभूषण बसु, एम. डी.) है । हिन्दी अनुवाद भी इन्होंने ही अति पू 
कुशलता के साथ किया है । भावों को लिपिबद्ध करने की अनुवादक की कुशलता स्वत: प्रकाशित क 
होती है। म 
परम पूज्य श्री बलरामसूरि स्वामी जी महाराज का पावन चरित्र समस्त श्री वैष्णवों के लिए से 
प्रकाशस्रोत की भांति है । श्री स्वामी जी महाराज एक आकारत्रय सम्पन्न परम विरक्त श्री वैष्णवाचा| उ 
थे । इनका अनन्य शरणत्व पुस्तक में कई घटनाओं द्वारा प्रकाशित होता - यथा - पागल श्रृगार 
. के दंश के उपरान्त श्री अयोध्या धाम के बहुत से संत-महात्माओं द्वारा चिकित्सा के लिए प्रेरित कर र. 
` पर इनका उत्तर (श्री नरसिंह स्वरूपधारी अपने शालिग्राम भगवान को दिखाते हुए यह कहना शिर 
इनसे भी बडा कोई डाक्टर हो तो जावें) स्वामी जी महाराज के नेत्र पीडा के शामन के लिए इना 
शिष्य श्री यदुनन्दनरामानुज दास ने भगवान श्री विजयराघव से एकान्तिक प्रार्थना किया । भगक प्र 
श्री विजयराघव जी ने यह बात स्वामी जी को बता दिया । तब श्री स्वामी जी ने यदुनन्दन को फटक ति 
लगाई । चेतावनी दिया कि इस प्रकार की कोई प्रार्थना भगवान विजयराघव जी से फिर कभी 
` करना | नेत्र की ज्योति चली गई किन्तु सुविधा उपलब्ध होने पर भी आप्रेशन नहीं कराये | x 
श्री बलरामसूरि स्वामी जी में विरक्ति भावना का अनुभव इस बात से किया जा सकता हँ 
उनके समकालीन लोग भी इस बात का पता नहीं कर सके कि वह किस ब्राह्मण कुल में अवतीणई à 
हैं | मूल लेखक ने उन्हें मिश्र ब्राह्मण बताया है जबकि वह त्रिपाठी ब्राह्मण थे । इस बात 
, रहस्योद्घाटन उनके पैतृक गाँव पर जाकर अब प्राप्त किया जा सका है | 
854 Ñ ॥ वर्ष के अल्पवय में स्वप्न में संत का आदेश पाकर आपने अविलम्ब गृह त्याग 4 
दिया और इसी वर्ष में श्री बद्रीनाथ धाम चले गए । वे जन अति सौभाग्यशाली हैं जिनको आ 3 
पावन श्री चरणों का आश्रय प्राप्त हुआ | I 
सदैव पद्मासन पर (अंतिम श्वांस तक) विराजेते थे | अंतिम समय तक कालक्षेप का ६ 
समस्त आकांक्षियों को दिया | FE i 
स्वामी जी के अति कठिन सेवा आदर्श कौल्पत्य का भी दर्शन इस पुस्तक में होता है! il 
पुस्तक के अध्ययन से बड़े विद्वान श्री वैष्णवों एवं सामान्य श्री वैष्णवों- संभी श्रेणी के श्री पे 
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'लाभ होगा, प्रेरणा मिलेगी बहुत सी समस्याओं का मार्गदर्शन तथा आत्मचिन्तन क्रा अवसर मिलेगा। 
श्री स्वामी जी महाराज की आचार्य चरण निष्ठा- प्रथम बार नेत्र में ज्योति आने पर श्री 
स्वामी के लिए डॉ. यतीन्द्र जी चश्मा लेकर आए । श्री स्वामी जी ने दो चित्र मांगा I) श्री 
रङ्गदेशिक स्वामी जी का (2) त्रिभंज्ञी मुद्रा में श्री कृष्ण भगवान जी का । नेत्र की पट्टी खोलकर 
चश्मा पहने और पहले स्वाचार्य श्रीरङ्गदेशिक स्वामी जी का दर्शन करके प्रणाम किए मुस्कराए और 
फिर भगवान का दर्शन किए । (गुरु गोविन्द दोउ खड़े काके लागूं पांव बलिहारी गुरु आपकी जिन 
हुँ गोविन्द दियो बताय ।) 
है| प्रसिद्धि के डर से वृन्दावन त्याग-: श्री अयोध्याधाम में पधारने से पूर्व श्री स्वामी जी 
एक महाराज ने श्रीवृन्दावन में (अपने आचार्य पुण्यपाद प्रात: स्मरणीय श्री गोदाम्बा माता के संकल्प को 
ति पूर्ण करने वाले श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज के श्रीचरणों में रहते हुए श्री रंगमन्दिर के पूर्वी 
शेत कटरा में श्री गोपाल जी की स्थापना किया । जब श्री स्वामी जी की ज्ञानी, अनुष्ठानी उच्चकोटि के 
महात्मा के रूप में कीर्ति एवं प्रसिद्धि, बृद्धि को प्राप्त होने लगी तब आपने अभिमान रूपी शत्रु के डर 
लि! से चुपके से वृन्दावन त्यागकर श्रीरघुनाथ जी की शरण में श्री अयोध्या धाम में आ गए । श्री रघुनाथ 
चाजी की नगरी छोड़कर फिर आप कहीं नहीं. गए । किन्तु आपकी सद्कीर्ति एवं वैभव ढाका 
गार (Dhaka) से पंजाब तथा कश्मीर से कर्नाटक लक सुगन्धित वायु की भांति प्रसारित होता रहा । 
कर बंगालवासी श्री जगन्नाथ रामानुजदास जी ने दो संशोधन प्रेप्रित किया था सधन्यवाद उन्हे 
स्वीकार कर लिया गया है । श्री जगन्नाथ जी द्वितीय खण्ड का हिन्दी अनुवाद कर रहे हैं । उन्हे 
| साधुवाद देता हूँ ; 
इस पुस्तक का प्रूफ पढ़ने में श्री शत्रुघ्न रामानुज दास (शिवपूजन त्रिपाठी अ0 प्रा0 
गव प्रधानाचार्य) एवं शार््गपाणि जी (श्री शीतला प्रसाद शुक्ल अ: प्रा. प्रधानाचार्य) से प्राप्त सहायता के 
टक लिए मैं इन्हें धन्यवाद देता हूँ । 
भीः पुस्तक का अनुवाद कराने के लिए श्री यादवेन्द्र प्रताप सिंह के प्रयास एवं इसे छपवाने में 
इनकी सद्प्रेरणा एवं सुझाव को नहीं भुला सकता हूँ उन्हें भी बहुमान पूर्वक धन्यवाद देता हूँ। पुस्तक 
है! फे प्रथम खण्ड का हिन्दी अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए मैं श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर खरदा 
गई जनपद 24 परगना नार्थ (पश्‍चिम बंगाल) के श्री नृसिंह रामानुजदास का विशेष ऋणी हूँ और उन्हे 
f साधुवाद एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ । पुस्तक को छापने के लिए सत्‌ साहित्य प्रकाशन के श्री 
१४ पंकज लोचन को भी धन्यवाद देता हूँ 
अन्त में अपने कुलाचार्य श्रीरंगमन्दिर वृन्दावन के, गोवर्द्धन गद्दी के पीठाधीश्वर पूज्यपाद 
ग श्री गोवर्द्धन रज्ञाचार्य स्वामी जी के श्रीचरणों में गाढ़ आलिंगन के साथ प्रणाम करता हूँ जिनके 
m आशीर्वाद एवं कृपा के बिना इस ग्रन्थ की पूर्णता असम्भव होती | 


- श्रीधर रामानुजदास 

है धनुर्मास उत्सव- 27 अध्यक्ष श्री बलराम धर्मसेतु ट्रस्ट एवं सरवराहकार 

श्री अयोध्याधाम मन्दिर ठा0 श्री विजयराघव जी महाराज, कनक मण्डप 

|4 2.0.206 उत्तर द्वार मातगैड, श्री विभीषण कुण्ड, श्री अयोध्याधाम A-2423 
क... ननम 3 | ! rere 


|. कार ण्ड 
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| बंगला संस्करण के उत्सर्ग का 
हिन्दी अनुवाद _ 


परम पवित्र परम पावनी गज्ञाजल से ही गङ्गापूजा करणीया à 

जिनके कृपा सें यह दिव्यजीवनी लिखने की अनुप्रेरणा लाभ किया, जिनके 
आशीर्वाद से यह दिव्यग्रन्थ रचना के लिए दुर्लभ उपकरणों का संग्रह करना सम्भव हुआ उ 
.. जिनके करुणा से इस पुण्यग्रन्थ का निर्विघ्न परिसंमाप्ति सम्भव हुआ वह परमार र 
` अस्मद्‌ गुरुवर्य के श्री श्रीकरकंमलों में यह““गुरुवर बलराम” ग्रन्थ सभक्ति अर्पित ह ` 


x 

है| 

वय" a, | 

शारद पूर्णिमा | | 
-BIRTE त. ; श्रीचरणचञ्चरीक 

(202 संवत्‌) . . . `` यतीन्द्र रामानुजदास , . 


| 
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बगळा संस्करण की भूमिका का 


हिन्दी अनुवाद 


श्री गुरुगोविन्द की असीम कूपा से हमारे परमाराध्य गुरुदेव का दिव्य जीवन और दिव्य 
चरित्र का आज सम्भव हुआ | 

26 वर्षौ से वय:क्रम में यह दीन लेखक का श्री श्री गुरुदेव के श्री चरणों में समाश्रित होने का 
न महा सौभाग्य लाम प्राप्त हुआ था । तदन्तर!2 साल वे हमारे सामने प्रकट थे । उनका यह प्रकट काल 
आ. में उन्हीं के संकल्प से कभी-कभी अयोध्या में जाकर उनका दिव्य संङ्गलाम करके कृतकृत्य हो 
YA सका। इन सिद्ध महापुरुष का इहलीला सम्वरण समय, उन्हीं की निर्हेतुकी कूपा से उनका दिव्य 
हो! उपदेश निज कानों से सुनने का महासौभाग्य लाभ कर धन्य हुआ था | विभिन्न समय उनका 
सन्निधि बास करने का जो सुयोग मिला था उस समय उनका नाना अनुष्ठान जो में देखा और 
उनका नाना उपदेशा जो मैं सुना था वह सब, श्रीभगवान का दुर्ज्ञेय इच्छा से, गन्थकार दैनन्दिनी में 
(diary) में लिख रखा था । इस ग्रन्थ की रचना में दैन्दिनी ने विशेष सहायता दी है । इस ग्रन्थगत 
उपकरणों का संग्रह जिन्होंने सहायता दिया है उनमें श्री भागवताचारी स्वामी, श्रीरामप्रपन्नाचाशी 
स्वामी, श्रीपरांकुश शास्त्री, श्रीगरुड्ध्वज स्वामी, श्रीकमलनयन स्वामी, श्रीरामाचारी स्वामी, | 
| । श्रीविष्वक्सेन रामानुज (विपिनचन्द्र राय) श्रीनृसिंह रामानुज दास (नृपेन्द्र कुमार गुप्त), 
श्रीआदिकेशव रामानुजदास (आशुतोषधर) श्री यदुनन्दन रामानुजदास (यतीशचन्द्र गुप्त), श्री 
पद्मनाभ रामानुजदास (परितोष राय चौधरी) प्रभृति का नाम विशेषत: उल्लेखनीय है | इन सब ही 
का मैं कृतज्ञ हूँ । ग्रन्थ में विविध चित्र संयोजन करने की इच्छा थी, इसी कारण ग्रन्थाकार स्वयं 
श्रीवृन्दावन, गोवर्द्धन, अयोध्या आदि स्थानों में जा कर योग्य व्यक्तियों से फोटो खाँचवाकर नाना 
' स्थान का फोटो ग्रष्थ में सन्निवेश कर दिया । गुरु सेवा में सहायता देने के कारण इन सभी का भी 
ग्रन्थाकार आभारी है । 


(7) 
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का दिव्य जीवन ग्रन्थ कवल नानी भकारे की घटनाओं का समाहार न बन पा 
उनका दिव्य अनुष्ठानों का अन्तर्निहित भाव धाराओं का विश्लेषण करने का प्रयास किया गर 
सन्त महात्माओं का दिव्य जीवन अत्यन्त गम्भीर होता है । उनकी नाना उक्तियों और अनुष्ठानों 
मर्म विश्लेषण अत्यन्त कठिन है । पूज्य बलराम स्वामी महाराज का नाना उक्ति और अनुष्ठान 
. अन्तर्निहित जो तत्त्वावली है उन सबों का उद्घाटन प्राकृत जीव जैसे समझ सके इस तिरे SE 
` घटना पुनः पुनः उल्लेख किया गया । तथापि स्वामी जी महाराज का लीलासिन्धु से विन्दुमात्र प्र 
संग्रह करना सम्भव हुआ , उनका पूर्ण प्रकाश सम्भव नहीं हुआ । ; 
जिन दिव्य पुरुष का दिव्यंचरित्र अवलम्बन करके इस ग्रन्थ को लिखा गया वह! 2 
श्रीसम्प्रदाय के एक महान आचार्य । इसी कारण श्री सम्प्रदाय का दार्शनिक तत्त्वावली, साप 
` - प्रणाली और गुरुपरम्परा की कथञ्चित आलोचना इस ग्रन्थ में सन्निवेश करने पडे । 3 
महापुरुष के दिव्य जीवन का छायामात्र अवलम्बन करके रचित इस दिव्य ग्रन्थ में उन] 
मङ्गलमय दिव्यचरित्र पाठ करके उसमें से अंशमात्र अगर धारण किया जाय तो पाठक-पाठि 
अत्यन्त लाभ प्राप्त करेंगे -इस दृढ़ विश्वास से ही यह ग्रन्थ प्रकाशित हुआ । यह विश्वास कुछ 5 


सार्थक हो जाय तो लेखक कृतकृत्य बन जायेंगे । 6 

केवल श्री गुरुगोविन्द की चरणकूपा पर ही भरोसा | fT 

शरद पूर्णिमा ; 8 

संवत्‌ 202 ° ; प्रणत: j 
यतीन्द्र रामानुज दार 
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पा - || श्रीमते रामानुजाय नमः| 
गर ` श्री गुरुवर बलराम 
| अन्ुक्रमणिक्रा 
क बद्धुद्लरमखिक्क 
१ 
ग 
त्र प्रथमा प्रवाह प्रथम अध्याय 
BAA सूचना 7 
R2. आचार्य वंश की स्मरण विधि व प्रयोजनीयता 
पाध सम्प्रदाय शब्द की विशेषता - 7-8 
3. गुरु परम्परा सम्प्रदाय का मेरुदण्ड 8 


4.. श्री वैष्णव सम्प्रदाय, वैष्णव सम्प्रदाय के चार विभाग 


आ सम्प्रदाय का तीन पर्याय, श्री गोविन्दाचार्य के 
छि शाखा की गुरु परम्परा | [ 9-० 
9० 5. -““अण्णन गद्दी”', अष्टदिग्गज . wa ॥-2 
6. वरद नारायण [2-4 
"7. “गोवर्द्धन गद्दी” 4 
8. गोवर्द्धन Ta आदि प्रतिष्ठाता श्रीनाथ मुनि ' 4 
9. श्री शठकोप स्वामी 5 
0. श्री शठकोप परवर्ती आचार्य वृन्द 56 
रास द्वितीय अध्याय 
॥. श्री रङ्गदेशिक स्वामी [6-9 
2. साधुओं के जीवन धारा की दो प्रणालियीँ :: ॥9-20 
3. श्री रङ्गदेशिक स्वामी की कीर्ति गाथा का दिग्दर्शन | 
- (|) साधन, भजन, तपश्चरण - 20-22 
(|) मठ, मन्दिर प्रतिष्ठा : 22 
(ili) शिष्य समाश्रयण 23 
(४) शिष्य संगठन Me) 
(४) पठन-पाठन एवं उपदेश दान 24-25 
vi) धर्म ग्रन्थ प्रणयन 25-26 
~ पलक लर (9) 
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A. 


(vii) स्वीय धर्म मत प्रतिष्ठा 

(viii) धर्म प्रचार 

(ix) गुरु परम्परा 

श्री रङ्गदेशिक स्वामी के परमपद के पश्चात्‌ 


- द्वितीय प्रवाह 


0 


ठा YN 


| 0) 


प्रथम अध्याय 
श्री बलराम स्वामी का अवतरण -ईश्वर का अवतरण 


_ चरित्र वन में तीन दिन यापन काशी आगमन, 


व्याकरण अध्ययन, प्रयाग आमगन, श्री अयोध्या धाम 
आगमन, सद्गुरु के सच्धान में 
तीब्र आकांक्षा, सर्वत्र अन्वेषण 

. द्वितीय अध्याय 
सद्गुरु लाभ में विफल मनोरथ होकर अयोध्या 
में प्रत्यावर्तन, काशी, प्रयाग, मथुरा परिभ्रमण, 
श्री गोवर्द्धन आगमन, यतिपुरा 


, श्रीसङ्गदेशिक स्वामी का साक्षात्‌ लाम तत्कर्तूक 


आकृष्ट होना, दीक्षादान 
दीक्षापूर्व कर्मधारा का विश्लेषण 
श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ श्री बलराम स्वामी 
के साधन जीवन का सादृश्य 

तृतीय अध्याय 
दीक्षा लाभ के पश्चात्‌ कठोर नियम एवं अचार निष्ठा, 
दिनचर्या 


_ सिद्धान्त एवं रहस्यादि ग्रन्थों में प्रवेश 

. ज्येष्ठ साधु महात्माओं का सानुरागं स्नेह लाभ 
, स्तोत्र पाठ का वैलक्षण्य l l 

. साधन भजन की गोपनीयता, शास्त्र विधि पालन 


कठोर निष्ठा 


, शठकोप स्वामी का आशीर्वाद लाभ 


7. ज्ञान-भक्ति, वैराग्य का स्वरूप व सामञ्जस्य 


श्री बलराम स्वामी के साधन अवस्था में उपरोक्त | 
पर्याय क्रम विशेष शास्त्र, रहस्य शास्त्र 
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43-46 


चतुर्थ अध्याय 
रहस्य तत्व रस तत्व-रहस्य, अनुभव और उपलब्धि 
का विषय तत्व रस तत्व सार गुह्ययतम्‌ 
रहस्य विषय - धर्म तत्व का अज्ञात विषेष मर्म 
भगवत्प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन आचार्याभिमान 


रहस्य शास्त्र का प्रधानतम रहस्य मन्त्र रहस्य, 
मन्त्र रहस्य का स्वरूप और तात्पर्य 


, आनन्द का स्वरूप , लौकिक एवं अध्यात्म जीवन में 


रसतत्व का स्वरूप l 
रसतत्व की विभिन्न धारा - सदीर्घ व्यामोहवान, 
रास लीला में गोपियो का दृष्टान्त- 
भगवान्‌ की आर्तत्राण परायणता 
आण्डाल आलवार का गोपीप्रेम और व्याकुलता 
साधक भक्त का रसानन्द अनुभव और आस्वादन 
का वैशिष्ट्य ला 

पञ्चम्‌ अध्याय 
गुरु भाव का प्रारम्भ 
श्री बलराम स्वामी कर्तृक सर्वविध शास्त्र 
में पारङ्गता और अध्यापना का अधिकार लाभ 
साधु महात्माओं के द्वारा बलराम स्वामी के ज्ञान 
निष्ठा एवं अनुष्ठान की प्रशंसा 
सेठ गोविन्द दास का स्वामी जी के गुणपना से 
आकुष्ट होना 
गोविन्द दास जी की भौजी 
श्री रङ्गनाथ मन्दिर के प्राङ्गण में श्रीस्वामी जी का निवास 


. श्री भोजी के द्वारा श्रीस्वामी जी महाराज के गोपाल जी 


का दिव्य विग्रह स्थापना एवं सेवा पूजा का पक्का बन्दोवस्त 


. अर्चावतार और अतिमानव 


श्री बलराम स्वामी की तत्कालीन दिनचर्या 


. श्री स्वामी जी की अलौकिक दिव्य शक्ति 
; आचार्यत्व का विकास, 
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67-7M 
7-72 


72-73 


73 


74 


74-76 


76-77 


77-78 


78 


79 


79 


80 


80 


80-8 


8। 


8-82 
83-84 


84-85 


85-87 
87 
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क्रमांक 


शरणागति- 


(2. स्वामी जी महाराज का वैराग्य , अनुष्ठान 'ज्ञान, भक्ति 


3. श्रीस्वामी का आचार और अनुष्ठान निष्ठा 


4. शिष्य समाश्रयण 
७5. दक्षिण भारत की तीर्थ यात्रा 


, 6 श्री वृन्दावन में प्रत्यावर्तन-स्वामी रामप्रपन्नाचार्य 
श्री पराङ्कुश शास्त्री श्री जनार्दनाचारी 


7. दिव्य अनुभव का सूत्रपात व दृष्टान्त 
8. श्री भागवताचारी स्वामी जी को गोपाल जी के मन्दिर का 


महन्त पद अर्पण - 
॥9. श्री वृन्दावन परित्याग 


तृतीय प्रचाह 


प्रथम अध्याय 


3 L AA- हनुमान कुण्ड बड़ा खटला में 
. आसन स्थापन शिष्य के स्खलन में शासन 


` 2. हनुमात्त कुण्ड का त्याग-विभीषण कुण्ड - 


आगमन नित्यकालक्षेप : ': 
3. महान्त राम मनोहर प्रसाद जी 


mar) 


4. श्रीस्वामी जी महाराज की ख्याति का प्रसार आश्रमस्थ 


महन्त जी की भीति 


5. महान्त श्री मनोहर प्रसाद जी द्वारा मातगैंड पर 
श्री स्वामी जी के लिए जमीन संग्रह और वहाँ 


पर श्री स्वामी जी का अवस्थान 


6. श्री वृन्दावन प्रत्यावर्तन के लिए श्री स्वामी जी के निकट 
वहाँ के भक्तगण की प्रार्थना और उनकी (स्वामीजी की) 


असहमति 


7. अयोध्या धाम में श्री स्वामी जी की ख्याति प्रसार 
8. स्वामी जी को पागल श्रृणाल दंशन 
9. श्री बागवताचारी का अयोध्या आगमन तथा 


स्वामी जी की परिचर्या 
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87-89 


89-29 


9 


9७-93 


93-95 
95-96 


96 


96—97 


98-99 


99 
॥00 


00: 
I0I 


[0-॥02 
॥02 
॥02-03 


__04-0 


॥0. 


भगवत्‌ भागवत सेवा विषय में निर्दिष्ट अर्थ व द्रव्य के 
व्यवहार सम्पर्क में-स्वामी जी की कठोर सर्तकता व निर्देश 


. अयोध्या में वर्तमान आश्रम की सूचना 

. एक जन गुजराती शिष्य का अर्थ साहाय्य 

. AA NA में नव निर्मित आश्रम गृह में प्रवेश 
. रामाचारी स्वामी 

- श्री भागवताचारी स्वामी का दक्षिण भारत गमन 


द्वितीय अध्याय 
अर्चा विग्रह श्री विजयराघव जी का श्री अयोध्या आगमन 
पच्चे पेरूमाल भगवान 
अयोध्य़ामन्दिर के लिए अर्चाविग्रह के सन्धान में विस्मयकर घटना 


- श्री रघुनाथ जी प्रभृति विग्रह लाभ 


श्रीअयोध्यामन्दिर में श्रीविजयराघवजीकी प्रतिष्ठा और महाभिषेक 
श्री विजयराघव जी की अयोध्याधाम आने पर 
पूर्वापर घटना का विश्लेषण Ji 
मन्दिर परिचालनार्थ ट्रस्ट कमेटी का नियोग 
तृतीय अध्याय : 
बंगाल देश पर कृपादृष्टि ; 
रामदास भट्टाचार्य 
प्रथम बङ्गवासी शिष्य पञ्चक 
परवर्ती शिष्य समाश्रयण 
सद्गुरु लाभ का फल 


- सिद्धदशा - कर्म सिद्ध पुरुष - ज्ञानसिद्ध पुरुष 
: शरणागति सिद्ध पुरुष 

* धर्म के विषय में जानने योग्य मूल तत्व 

- समस्त मोक्ष शास्त्र का प्रतिपाद्य पाँच विषय - 


अर्थ पञ्चक की संक्षिप्त आलोचना 


- मन्त्रार्थ और अर्थ पञ्चक 

- श्रीस्वामी जी की साधना में अर्थ पञ्चक ज्ञान का प्रकाश- 

- श्रीस्वामी जी के भगवद्धर्शन व साक्षात उपलब्धि का दृष्टान्त- 
- श्री यदुनन्दन जी को अनुशासन 

- भ्राता की नियुक्ति में श्रीनृसिंह रामानुजदास की कहानी 

- आश्रम की संकोच अवस्था 
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TO 
T0—TI 


हाः 
१23 


॥3-5 


॥5-नी56 
TI6—TI9 


9 
॥9-॥20 
[20-22 
॥22 
॥22--23 
॥24--26 
॥26-27 
॥27-॥28 
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क्रमांक 
6. अपा लने के बाद लेखक यतीन्द्र रामानुज दास की pe n 
प्रथम अभिज्ञता | | | P 
7. श्रीआशुतोषधर . l aini 
8. गुरुदेव को पत्र लिखने का फल एव रह" | 
| चतुर्थ अध्याय । 

l. श्री गुरुसहवास की लेखक की प्रथम अभिज्ञता क 
2. आश्रमकी तदानीन्तन अवस्था 

3. श्री भागवताचारी स्वामी श्रा-42 
4. श्रीस्वामी जी महाराज का कालक्षेप [42-।43 
5. श्रीविजयराघव जी सन्ध्या आरती - मज्ञलाशासन - I43—I5I 
6. सन्ध्या आरती के अन्त में - I5I—I52 
ग. प्रातःकालीन उपदेश _मन्त्रार्थ का शिक्षा का लाभ I52—I55 
8. श्री गरुडध्वज स्वामी I55—I56 
9. श्रीकमलनयनरामानुजदोस . I57—I58 
I0. श्री स्वामी जी के समीप द्वितीय दिवस I58—I64. 
u जीव के द्वारा भगवान का मङ्गलाशासन I65—I66 
2. सांसरिक कार्य में कैंकर्य बुद्धि I66 

3. सम्बन्ध ज्ञान I66—I67 
4. नारायण शब्द तात्पर्य . I67—i69 
5. आत्मीय स्वजन सम्बन्ध में भगवत कैङ्कर्य का वहिरङ्ग स्वरूप I69 

i6. बहिरङ्ग कैङ्कर्य, अन्तरङ्ग कैरङ्कर्य ua I69-I7 
` „7. अर्थापार्जन का दशमांश धर्मार्थ में व्यय ITI-IT2 
is. सद्गुरु की कूपा का फल I72-I73 

पञ्चम्‌ अध्याय 

i. गुरोरिच्छा बलीयसी 73 

2. सद्गुरु के आशीर्वाद की शक्ति ` a 74 
3. भगिनी एवं पत्नी की दीक्षा 74 

4.. अष्टश्लोकी का अर्थ सहित उपदेश (74-75 
5. आत्मीयो का दीक्षा लाभ 5 

6. प्राचीन परम्परा प्रवाह प्रकृष्ट प्रभाग. | 5 076 
ग. आश्रम में नूतन मन्दिर निर्माण अर्थदाता की मर्यादा का | 

क्रम पर्याय निरूपण प्रणाली X (76-77 

8. आदर्श शरणागत पुरुष की निर्भरता रहते हुए अधीरता(प्राप्पेत्वरा [गन8 
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9. मन्दिर बनने के समय आश्रम की व्यवस्था ॥78 
lo. अधिकारी जी की कर्मनिष्ठा z I79—I80 
॥. नूतन मन्दिर में श्री विजयराघव जी की प्रतिष्ठा का उत्सव I80-8I 
।2. साधु की चिकित्सा व्यवस्था I8I-I83 
|3. कैङ्कर्यकारी की मर्यादा [83-85 
|4. सीता लक्ष्मण वायुसून सहितं रामचन्द्रम्‌ मजे [85-90 
|5. श्री स्वामी जी का वैराग्य [90-94 
l6. सन्यासी की मर्यादा - श्रीरंगरामानुज जीयर स्वामी ॥94-॥५9 
I7. आचार्य सन्निधौ स्वस्य पारतन्त्र्यमनुसन्दधीत I97—I98 
षष्ठम्‌ अध्याय 

. चक्षुपीड़ा में श्री स्वामी जी के महत्व का परिचय [98-॥99 
2. दृष्टि शक्ति को पुनः लाभ के पीछे प्रथम दर्शन योग्य वस्तु ॥99-200 
3. नेत्र के अस्त्रोपचार की असम्मति 20 
4. एतत्कालीन अवस्था 20-202 
5. श्रीरंगरामानुजदास (काशीवाले स्वामीजी) के प्रति शासन वाक्य | 202—203 
5. श्री स्वामी जी विषयक दिव्य अनुभव 203-205 
7. श्री स्वामी जी क्रमश: दृष्टिहीन 205 
3. श्री रामानुज स्वामी के जीवन रक्षार्थ कूरेश स्वामी 

कास्व:चक्षुदान 205-207 
>. श्री क्रेश स्वामी जी महाराज और श्री बलराम स्वामी के अनुष्ठान 

का सादृश्य 207 
0. श्री स्वामी जी महाराज की परमहंस अवस्था 207-20 
॥. दृष्टिहीन स्वामी जी का आचार अनुष्ठान 2I0-2I6 
2. अन्तर्दष्टि प्रावल्य 26 
3. इष्ट विषय में स्वामीजी की अर्न्तदृष्टि मशहरी लगाने की घटना i 

एवं रसोइया द्वारा भोग दूषित करने की घटना - , 27-29 

सप्तम्‌ अध्याय 
।. श्री स्वामी जी महाराज की दिनचर्या 220-243 
अष्टम्‌ अध्याय 

. श्रीस्वामी जी की शिक्षादान की धारा 243 
१. श्री भागवताचार्य स्वामी 243-244 
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3. श्री भागवताचार्य स्वामी के आचार्य पारतन्त्र्य का दिग्दर्शन 


4. श्री भागवताचारी स्वामी का अन्तिम काल 
5. श्री स्वामी जी महाराज की शिक्षादान प्रणाली 


6. लेखक के निकट श्री स्वामी जी का उपदेश 


ग. आश्रम का ग्रन्थागार (Library) 
8. अनुभव योग्य सिद्धपुरुष 

नवम्‌ अध्याय 
L परमहंस श्री स्वामी जी 
2. मर्त्यधाम में शेषवर्ष 

दशम अध्याय 
१. महप्रयाण के प्राककाल में 
2. कर्मयोग की विशिष्ट व्याख्या 
3. अर्चावतार की महिमा के विषय में उपदेश दान 
4. 20 अगस्त 203 
5. 24 अगस्त 203 
6. 26 अगस्त 203 
7. श्री स्वामी जी महाराज का दिव्य विग्रह ब्रह्ममेध संस्कार 
8. श्री कमलनयन स्वामी द्वारा मुखाग्नि संस्कार 


एकादश अध्याय 


l महाप्रयाण के अनन्तर श्री स्वामी जी महाराज का गुणानुसन्धान' 


व परिशिष्ट 
L वै0 वासी श्री कमलनयन स्वामी का संक्षिप्त परिचय 
2. वै.वासी श्री राघवाचार्य शास्त्री स्वामी जी का संक्षिप्त परिचय 


` 3. शुद्धि-पत्र 
4 श्रीविजयराघवमङ्गलाशासन' 
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* [| श्रियै नम?॥ 
॥ श्रीमते रामानुजाय TA: 


श्री गुरुवर बलराम 


प्रथम प्रवाह 
सूचना 


तत्त्वत्रयः 
साधारणतः हम लागों को तत्त्व पदार्थ नीरस अर्थात्‌ सूखा मालूम होता है । तत्त्व विषयक प्रबन्ध 
देखने से ही वहाँ से हट जाते हैं । रस पदार्थ के आस्वादन में ही हम लोग अत्यन्त आग्रहशील रहते हैं । रसमय 
भगवान के रूप गुण और लीला के रसानुभव के लिये ही आकृष्ट रहते हैं । रसानुभव ही अधिकतर लोगों के 
लिए आनन्ददायक होता है । यह बात सत्य होने पर भी रस पदार्थ के विषय में तत्त्व ज्ञान नहीं होने पर, तत्त्व 
ज्ञान विरहित रसानुभव केवल चर्मस्पर्शी होता है अर्थात्‌ बाहर ही रहता है भीतर मर्मस्पर्श नहीं कर पाता और 
तत्त्व ज्ञान के सहित रस की उपलब्धि ही मर्मस्पर्शी होकर सच्चे आन्नद का वर्धक होता है। यह बात हर तरह 
से स्वीकार करनी पड़ेगी | इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते है- ““सिद्धान्तवलिया चित्तेता कर अलस””| 
[ “सीन मूल तत्त्व” = 
तत्त्व वस्तु के हिसाब से हम लोग मूलत: तीन तत्त्व देख पाते हैं । (१)-परब्रह्म परमात्मा वा परमेश्वर, 
। तत्व (२) जीवात्मा वा चित तत्त्व, (३)- जड़ं वस्तु वा अचित्‌ तत्त्व । मूलतत्त्व एक परब्रह्म अथवा परम चेतन 
वस्तु से ही यह चिद्वस्तु जीवात्मा एवं जड वस्तु उत्पन्न है । मूलतत्त्व परमब्रह्म ही समस्त चिदचित्‌ वस्तुओं के 
सृष्टा हैं और दोनों के प्रति निमित्त कारण एवं उपादान कारण भी स्वत: ही हैं। 
' ` वे “चेतनश्चेतनानाम्‌” (कठ0उ0 ५।१३) चेतनों के भी चेतन हैं। जीवात्मा वस्तु एवं जड़ वस्तु ये 
दोनों ही उनकी विभूतियाँ हैं । और वे ही इन दोनों जड चेतन के नियामक हैं । “ क्षरात्मानावीशते देव एक: 
 (श्वेताश्व० १।१०) अन्त: प्रविष्ट ःशास्ताजनानां सर्वात्मा* (श्रुतिः) क्षर जड्वस्तु एवं आत्मवस्तु के भीतर एक 
' देवता प्रवेश करके रहते हैं । वे परमात्मा रूप से इन जड़-चेतनों के भीतर प्रवेश करके दोनों का शासन 
' करते हैं। . 3 2 Z: 
y अब यहाँ प्रश्न हो सकता है कि ग्रन्थ के आरम्म में ही तत्त्व विषयक अवतारणा का क्या प्रयोजन है ? 
: यदि तत्त्व की अवतारणा उचित समझ पडे तब विभिन्न तथ्यों के वर्णन के समय में ही तथ्यों से सन्निविष्ट 
४ तत्त्वो की आलोचना समीचीन होगी ? इस विषय में हम लोगों का यही वक्तव्य है कि ग्रन्थ में आये हुए विशेष 
nner 
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| 
विशेष तथ्यों के विवरण के स्थान पर उनसे सम्पर्क रखने वाले विशिष्ट तत्त्वों की आलोचना ज्यादा फन. 
होगी और तथ्य घटित आलोक उद्घाटन करेगा । ग्रन्थ के आरम्भ में दिये रहने पर पुन: ग्रन्थ के मध्य | 
जगह-जगह पर दिये हुये मूल तत्त्वों की पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं होगी । दृष्टान्त स्वरूप k 
जा सकता है सदाचार्य की जीवनी प्रसङ्ग में उपयुक्त स्थल पर “गुरुदेव परब्रह्म'' इस तत्त्व को समझाने त 
लिये प्रयोजन हो सकता है । यदि प्रबन्ध के आरम्भ में ब्रह्मतत्त्व का एक मौलिक संक्षिप्त विवरण लिपिबद्ध छे. 
तब फिर ब्रह्मतत्त्व के विषय को दोबारा नहीं लिखने पर भी उक्त प्रसङ्ग सरलता पूर्वक जाना जा सकेगा। 
आदरणीय होगा एंव आनन्द प्रदान करने में समर्थ होगा । | Š 


"परब्रह्म परमेश्वर तत्त्व” ह न छ 
परंब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान- ये सभी एक ही परब्रह्म के पर्यायवाची हैं । एक ही मूलत 3 


वस्तु के नामान्तर हैं । श्रुति, स्मृति, पुराणादि सभी शास्त्र इसी वाक्य को कहते हैं। श्रुति कहती है कि- 
“तमीश्वराणा परमं महेश्वरम:“” (श्वेताश्व 6/7) वे ईश्वरों के भी परम महेश्वर हैं। श्रीमद्भागवत में भी क 


गया हे = 


ब्रह्मेतितत्तत्त्वविद : तत्त्वं यञ्ज्ञानमद्वयम्‌ । | 
ब्रहोतिपरमात्मेति भगवानितिशब्यते ॥ श्रीमद्भा ॥2॥॥ र्‌ 
यथार्थ तत्त्व को जानने वाले अद्वय ज्ञानतत्व को ब्रह्म, परमात्मा, एवं भगवान्‌ इन्हीं सवनामों से अभिहित का ५ 
हैं। विष्णु पुराण भी :- 
परमात्मा च सर्वेषामाधार: परमेशवरः।। fao yo 64 40I 
परमब्रह्म परमेश्वर परमात्मा ही सबजीबों के आधार हैं। परमेश्वर नामक परमब्रह्म ही समस्त जीवों? 
नियामक, सर्वेश्वर, सर्वदर्शी, सर्वविद्‌ और सर्व राक्तिमान्‌ ÈI और वे परम ब्रह्म परमेश्वर ही सभी कारणो 
आदि कारण हैं यह भी विष्णु पुराण में कहा गया है। 
शुद्धे मद्वा विभूत्याख्ये, परमेब्रह्मणि शब्यते । 
मैत्रेय! -भवच्छव्दः सर्वकारणकारणे ।। वि0पु0 6।5।72|। 
हे मैत्रेय! ममता विभूतिमान्‌ सभी कारणों के कारण परब्रह्म को ही भगवान्‌ शब्द सेकहागयाहै . 
०7 परमब्रह्म आदि कारण - शास्त्र प्रमाण” | f 
श्रुति और ब्रह्म सूत्र इन दोनों में ही परब्रह्म को ही आदि कारण रूप में निर्द्धारण किया गग: 
““यतोवा इमानि भूतानि जायन्ते......तद्‌ ब्रह्म 'तै0 GO उ07) जिससे समस्त भूतगण जायमान हैं वही पर : 
है। “जन्माद्यस्य यतः”” (व्र0 सू0॥॥/2) जिससे जन्मादि होते रहते हैं वे ही परमब्रह्म हैं। सबके आदि | । 
पर ब्रह्म ही हैं इस विषय को महाभारत, रामायण, आदि शास्त्र भी एक स्वर से घोषणा करते हैं। एवं भूत) ` 
कारण परब्रह्म संसार कें सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले, और संहार करने वाले हैं। और वही पसे 
समग्र विश्वब्रह्माण्ड के नियमनकर्त्ता परम नियामक हैं। और नियमन करने के लिए ही सारे संसार के 
सभी प्राणियों के मध्य में अन्तर्यामी होकर प्रवेश किये हैं। इसको श्रुति भी कहती है कि वे सभी ग्रा" | 
अन्तर्यामी रूप से प्रवेश करके उनका शासन करते हैं। | द 
ESS 2 मि ह नल र क ०... | 
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। "जीवात्मा - Roa” 
| क्क्तिवादी सिद्ध करते हैं कि ब्रह्म एवं जीवात्मा पृथक्‌ पृथक्तत्त्व है। अर्थात्‌ ब्रह्म से जीवभिन्न है। 
| ब्रह्म-विभुस्वरूप , जीव अणु स्वरूप है। इस अणु स्वरूप जीव के विषय में श्रुति कहती है :- 
| बालाग्रशत भागस्य शातधा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञेयः 'श्वेताश्वतर 59 केश के अग्र भाग को 
|| शत भाग करके, उसमें से एक भाग लेकर शत भाग करे इस शत भाग का एक भाग ही अणु कहलाता है और 
। यही अणु स्वरूप, जीव को जानना। ब्रह्म के सहित जीव की समानता (साम्य) 'केवल उसके ज्ञानाकार रूप से 
ही हैं। "ज्ञानैकारकारतया साम्य'' अग्नि और अग्नि स्फुलिङ्ग में जो 'पार्थक्य है उसी प्रकार से ब्रह्म और जीव 
में प्रार्थक्य है। जीव नियाम्य है और परम ब्रह्म परमेश्वर उसके नियामक हैं। जीव, परब्रह्म की विभूति अर्थात्‌ पर 
ह्म का नियाम्य है एवं जीव परमात्मा का शेष वस्तु है। ईश्वर जीव के शोषी हैं। 
१ "जड़ वस्तु अचितृतत्त्व”” i | 
|. चेतन रहित सभी जड़ वस्तुएँ ज्ञान रहित और परिणामशील हैं। इनकी दो मुख्य अवस्थाएँ हैं। प्रलयकाल 
'में सूक्ष्मावस्था, और सृष्टि काल में स्थूलावस्था। जड़ वस्तु का दूसरा एक नाम प्रकृति भी है। सूक्ष्मावस्था में यह 
। निष्क्रिय एवं स्वतः परिणाम के अयोग्य रहती है, परिणाम के अयोग्य होने से ही सूक्ष्म अवस्था में ये अक्षर, शब्द 
'से बोलने के योग्य और अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण अव्यक्त से बोलने के योग्य रहती हैं। अत्यन्त सूक्ष्म 
| अचिद्वस्तु को “तम:"' पदार्थ कहा जाता है। प्रलयकाल में निष्क्रिय एवं सूक्ष्मतम अवस्था में ही तमो रूपी जड 
वस्तुएँ परब्रह्म में लीन रहती हैं। श्रुति इस विषय में कहती है :- 
“अव्यक्त अक्षरेलीयते, अक्षरं तमसि लीयते, 
॥ तमः परे दे बे एकी भवति" 
|. सृष्टि के समय यही सूक्ष्म जड वस्तुएँ सक्रिय होकर क्रमश: स्थूल से स्थूलतर हो जाती है, अन्त में क्षिति, 
अप, तेज, मरुद्‌, व्योम, रूप से पञ्चभूत, तथा मन, बुद्धि, एवं अहङ्कार इन आठ मौलिक रूप में परिणत हो 
जाती हैं। ; 
ये आठौं वस्तुएँ ब्रह्म की अपरा प्रकृति अथवा विभूति हैं। ' 'भूमिरापोडनलोवायु :, रवं मनोबुद्धिरेवच। 
| अहङ्कार इतीयं मे भिन्नाप्रकृतिरष्टधा।। गीता AI प्रकार की जड़ वस्तुएँ समग्न जीव जगत के 
| जितने करण कलेवर हैं उनका उपादान कारण, और भगवान की लीला के उपकरण है। जिस प्रकार इनका 
j ' रूप है उसी तरह गुण भी है। सभी जड़ वस्तु सत्त्व, रज: एवं तम: इन तीनो गुणों से युक्त हैं। सूक्ष्मावस्था में ये 
| तीनो गुण साम्य भावापन्न एवं निष्क्रिय रहते हैं। प्रकृति की स्थूलावस्था में ये सक्रिय हो जाते हैं। सात्विकादि 
| तीनों गुण ही जीव के सब कर्मो के हेतु हैं। आत्मवस्तु की तरह सभी जड़ वस्तुएँ परमेश्वर नियन्त्रित होती रहती 
४ | इ, जड़ देह युक्त, आत्मा “'जीव'' पदवाच्य है। 
“परमेश्वर द्वारा जगत्सृष्टि'” 
# जगत्सृष्टि के आदि में एक परब्रह्म ही थे अन्य कोई नहीं था। किन्तु अकेला होने की वजह आनन्द का 
4 उपभोग नहीं होता था। '"स एकाकी न रमते” इसीलिए मैं बहुत हो जाउँ ऐसी इच्छा किये। सोऽकामयत्‌ 
| बहुस्यां प्रजायेय"” (तै0आ0306।)। स्वतः ही बहुत हो गये, “स्वयंअकुरुत' (तै0आ0उ07)। इस जगत्सृष्टि के 


र TT 
छै . 
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उपादान कारण निमित्त कारण और सहकारी कारण सभी हो गये। ऊर्णनाभ (मकड़ी) जिस तरह अपने ३ ३ 
में से जाल बनाती है उसी प्रकार परब्रह्म. परमेश्वर भी अपने से ही समग्र विश्व ब्रह्माण्ड की सृष्टिकि 3 
अद्दैतवादियों के सिद्धान्त में कुछ पार्थक्य देखा जाता XI | २ 
""तत्सृष्टवा तदेवानु प्राविशत्‌, तदनुप्रविश्य सच्चत्यच्चाभवत्‌। (वै०आ0उ0 6)। ३ 
समस्त जगत के कल्याण के लिए वे इस अन्तर्यामी रूप में पिता की तरह व्यक्तिगत एवं समष्टि) ६ 

z 

f 

त 


नियन्त्रण और शासन करते रहते हैं। इसी बात को श्रुति कहती है | 
“अन्त: प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा'"।। 
भवार्थ जगत्सृष्टि का कारण 

केवल क्रीडा या लीला के लिये ही ब्रह्म के द्वारा जगत्सृष्टि हुई है। श्रुति वाक्यों के साधारण विचारक २ 
पर यही बात जाना जाती है। ब्रह्म सूत्र में भी उक्त है "लोकवत्तु लीला कैवल्यम'' (व्र/सू02॥॥॥॥ झै 
कारण समग्र जगत को लीला विभूति कहा जाता है। किन्तु भावज्ञ, मर्मज्ञ, रसंज्ञ, वैष्णवाचार्यगण लीलाई : 
अलावा और एक दूसरा भी कारण निर्द्धारणा किये हैं। सृष्टिकर्ता अद्वैतवादी परम पुरुष अशेष कल्याण गुं 
के आकर हैं। कारुण्य,क्षमावात्सल्यादि गुणों के सागर हैं। अपने ईश्वरत्व और नियामकत्व के कारण जी ` 
का जो शासन करते हैं वह जीवों के कल्याण के निमित्त ही करते हैं। अत एव उनसे शिष्टों का पालन अँ | 
दुष्टों का दमन भी होता रहता है। संसार में बँधे हुये जीवों को उद्धार करने के लिए ही ईश्वर ने जगत्सृष्टिई 


है। 


' ईश्वरस्य सृष्टि प्रयोजन चेतनानां मोक्षेच्छा उत्पत्तिः।। 
तत्वत्रय के विषय में भक्तिवादी और अद्दैतवादियों की दृष्टि भंगी 
उपरोक्ततत्वत्रय के विषय में भक्तिवादियों के सिद्धान्त में एवं अद्वैतवादियों के सिद्धान्त में कुछ प्र . 
देखा जाता है अद्वैतवादी कहते हैं कि ''ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैवनापरः''।। | 
ब्रह्म चिन्मात्र निर्गुण एवं निराकार। ब्रह्म अविद्या द्वारा आवृत होने पर साकार, सगुण एवं ईश्वराक . 
प्राप्त होता है। भक्तिवादी कहते हैं- कि पर ब्रह्म एवं परमेश्वर एक ही वस्तु है। वह साकार एवं सगुण है, . 
ब्रह्म का अंश वा शरीररूपी ÈI जड़ वस्तु मिथ्या नहीं सत्य है, किन्तु परिणामशील है। इनमें कौन मत आ. . 
सत्य है यह लोचना यहाँ निष्प्रयोजन है। यह समस्या चिरकाल से चली आती है और चलती रहेगी। जब. 
विशिष्ट पुरुष किसी विशेष मत को परिवर्तन के लिए धराधाम पर आविर्भूत होते हैं, तब उन्हीं के अलैहि. 
प्रभाव से उनके द्वारा चलाया मत अन्यान्य मतों को अभिभूत करके प्रबल हो जाता है। कर्मकार्ण्डा 
कुमारिलभट्ट के आविर्भाव से बौद्धमत क्षीण होने लगा। मायावादी शङ्करके आविर्भाव होने पर उनके # 
मण्डन मिश्र पराभूत हुए, बौद्धवाद अत्यन्त क्षीण हो गया। रामानुज के आविर्भाव होने से उन के द्वारा यज्ञ १ 
आदि अद्वैतवादीगण परास्त होकर भक्तिवादी हो गये। बौद्ध राजा विट्ठल देव सभी प्रजाओं के 
भक्तिवादी होकर रामानुज के पदानत हुए। श्री चैतन्य के संस्पर्श से अद्वैत वादी सार्वभौम एवं 
सरस्वती भक्तिवादी gA मायावाद मानने से साधन भजन में कठिनाई होती हैं। क्योंकि जब हम लोग हि 
इष्ट देवता की पूजा करते हैं, अथवा सिद्ध का दिव्य चरित्र अनुशीलन करते हैं उस समय अगर मन | | 


कुदृष्टि रहे कि हम लोगों के ये आराध्य इष्ट देव पर ब्रह्म नहीं हैं अविद्या से उपहत ब्रह्म वस्तु है __” रहे कि हम लोगों के ये आराध्य इष्ट देव पर ब्रह्म नहीं हैं अविद्या से उपहत ब्रह्म वस्तु है! अर 
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| ही यथार्थ सत्य का अनुसंधान देता है। स्मृति, इतिहास (रामायण महाभारत) श्रीमद्भगवद्‌ गीता एवं पुराण 


Si d जेवन Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
श्री गुकेवर्न बलनाम 


स्लत ware 
आचार्य पुरुष अज्ञान से आवृत हैं तब फिर इष्ट देवता या दिव्य पुरुष के प्रति भक्ति किस प्रकार आसकेगी; 
और उस दिव्य आराधना और उस दिव्य चरित्र के अनुशीलन में आन्तरिकता एवं भक्ति प्रवणता किस तरह रह 
सकती है? जो लोग अद्वैतवादी हैं उन लोगों का कहना है कि साधन के प्रथम अवस्था में द्वैतमत, उन्नत 
अवस्था में विशिष्टद्वैत मत, और चरम अवस्था में अद्वैतमत हो जाता है। वे लोग कहते हैं कि एकमात्र वेदान्त 


| बचन वहीं तक ग्रहणीय है, जितना कि वेदान्त वाक्य को समर्थन करते हैं। वेदान्त उच्च स्तर के अधिकारी के 


लिये हैं, रामायण महाभारत पुराणादिशास्त्र नीचे स्तर के अधिकारी के उपयोगी हैं। और दूसरे-भक्तिवादी 
लोग कहते हैं कि वेदादि विभिन्न शास्त्रों में उच्च नीच नाम से कोई भेद नहीं है। वेद, वेदान्त, स्मृति, 
इतिहास, पुराण सभी शास्त्र समान रूप से प्रयोजनीय हैं। इनमें इतिहास एवं पुराण अधिक प्रयोजनीय हैं। 
अल्पाक्षरी वेद वेदान्त का यथार्थ तात्पर्य स्मृति, इतिहास, पुराण ही विश्लेषण कर देते हैं। श्रुति स्वतः एवं 


३ इतिहास पुराण को पाँचवाँ वेद के नाम से अभिहित करती हैं :- 


॥ 
र 
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''इतिहास, पुराण पञ्चमं वेदानां वेदम्‌ (छा0उ0 3/2) महाभारत भी कहता है कि ““इति पुराणाभ्यां वेदं 


, समुपवृहेत'' (वार्हस्पत्य स्मृति - महाभारत) अर्थात्‌ रामायण महाभारत विभिन्न पुराण वचनों के द्वारा ही 


अल्पाक्षरी वेद वेदान्त वाक्य का पूर्ण अर्थ अच्छी तरह से जानना। "'समुपवृहयेत्‌'' शब्द विधिलिङ्प्रत्यय के . 
द्वारा प्रमाणित होता हैं कि इसी प्रकार श्रुति वाक्य का प्रकृत तात्पर्य ग्रहण करना ही विधि एवं अवश्य कर्तव्य है। 
यह नहीं करने पर भ्रम में पड़ना होगा। प्रथम ''उप वृंहण'” शब्द का अर्थ ज्ञान होने पर ही इस विधि वाक्य की 
प्रबलता का ज्ञान होगा। उपवृंहण शाब्द का यही अर्थ है कि जो समस्त वेद और वेदार्थ का ज्ञान कर लिये हैं 
एवं योग बल के द्वारा स्वयं भी वेद के तत्त्वार्थका प्रत्यक्ष कर लिये हैं उन लोगों के वाक्य की सहायता से वेदार्थ 
को अच्छी तरह से जान लेना, अर्थात्‌ सन्देह रहित स्पष्टार्थ कर लेना उचित है। ““उपवृंहण नाम विदित सकल 
वेद तदर्थानां स्वयोग महिम साक्षात्‌ कृत वेदतत्वार्थानां वाक्यैः स्वावगत वेद वाक्यार्थव्यक्तीकरणम्‌'' (श्री 
भाष्य)। हम लोग अन्यत्र भी शास्त्र वचन को देखते हैं कि - "'पुराण पूर्ण चन्द्रेण श्रुति ज्योत्स्ना प्रकाशिता" 
पुराण रूप पूर्ण चन्द्र ही श्रुति वाक्यों का यथार्थ प्रकाश करने में संमर्थ है। भक्तिवादी लोग कहते हैं कि सभी 
शास्त्रों के वाक्य - ग्रहण करने के योग्य हैं। किसी भी सिद्धान्त में उपनीत होने के समय उस सिद्धान्त से 
सम्पर्क (खने वाले समस्त शास्त्र वाक्यों का अवलम्बन करना ही विधि है। एक देशीय होना उचित नहीं। जहाँ 
एक ही विषय पर विभिन्न शास्त्र वाक्यों में परस्पर विरोध मालूम हो वहाँ भी प्रकृततत्त्वार्थ निर्णय करने की 
प्रणाली निर्द्धारित हुई है “नाना रूपाणां वाक्यानां अविरोधो मुख्यार्थ अपरित्यागशच यथा सम्मवति तथैव 
वर्णनीयम्‌” "(वेदार्थ संग्रह रामानुज'") एक ही विषय में आपातविरोधी विभिन्न शास्त्र वाक्यों का जिससे 
विरोध न हो एवं मुंख्य अर्थ भी जिससे परित्यक्त न हो उसी प्रकार विभिन्न शास्त्र वाक्यों के सहायता से 
तद्नुगत होकर उपयुक्त प्रणाली से शास्त्रानुगतं युक्तित के द्वारा किसी तत्त्व विषय का प्रकूत तात्पर्य निश्चय 
पूर्वक जान लेना चाहिये। 
'*सृष्ट जगत में ईश्वर के लीला परिकर माया का आवरण'' 

सभी अचिद्वस्तु सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों से युक्त हैं। प्रकृति अविद्या माया, ये विभिन्न नाम हैं। 

प्रकृति परिणामशील वा विकारी है। इसी कारण इसको ज्ञान विरोधी अविद्या नाम से कहा जाता है। मोह 


दर्या rR 
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WW WA By अती. बलनाम कळे । 
; माया कहते हैं। इस परिणामशील मोह जनक सत्त्व रू -- 
र र] NIDA ही परिदृश्यमान सभी पदार्थ निर्मित हैं। भोक्ता जीव का पेस 
इन तीनों गुणों युक्त स्तु रसादि विविध भोज्य 'पदार्थ j ये सभी अचिद्दस्तु के 'परिणाम ह से 
भोगोपकरण इन्द्रियाँ और रूप दो युक्त परमेश्वर की । इसी ली 
सत्त्व - रजः, तमः इन तीनो गुणों से युक्त माया इस लीला विभूति में परमेश्वर की लीला का परिकरा 
ईश्वरसृष्ट प्राकृतमिश्र गुण युक्त (सात्विक, राजसिक, तामसिक.) इस माया के द्वारा परिचालित होकर 
जीव अवश होकर सभी कर्मो का अनुष्ठान करता रहता है। किन्तु इस अनादि माया के द्वार विमूढ जै ह 
समझता है कि वह स्वतः ही सभी कर्मो का कर्ता है। माया मुग्ध जीव का यह अयथाकर्तृत्वाभिमान है रक , 
कर्मफलों का भोग का कारण होता है। दि 
आदावीश्वर दत्त्यैव पुरुष: स्वातन्त्र्य शाक्त्या स्वयम्‌, 
तत्तद्‌ ज्ञान चिकीर्षण प्रयतनान्युत्पादयन्‌ वर्त्तते। 
तत्रो पेक्ष्य ततोऽनुमत्यं r 
. तत्तत्कर्मफलं प्रयच्छतिततः सर्वस्य पुंसो हरिः।। (प्राचीन श्लोक) 
सृष्टि के समय ईश्वर जीव की सृष्टि करके पहले उसको एक स्वतन्त्र शक्ति प्रदान करते हैं। क £ 
बाद उन सभी पुरुषों के अपने अपने स्वतन्त्र ज्ञानानुसार इच्छा उत्पन्न होती है। एवं भिन्न इच्छानुसार करि ३ 
कार्यो में वह प्रवृत्त होता है। प्रत्येक जीवों के हृदय में वर्तमान रहकर अन्तर्यामी परमात्मा जीवों के सभीक उ 
के प्रति उदासीन भाव से साक्षी स्वरूप हो कर अवस्थान करते हैं। जीव के स्वतन्त्रता प्रयुक्त इच्छानुपु; 
अनुमति देते हैं उन जीव की अपनी इच्छा से किए हुए अच्छे बुरे सभी कर्मो का अच्छा और बुरा फल! 
कराते रहते हैं इस प्रकार से एक कर्म फल का चक्र चलता रहता हैं। समस्त जीवों को उनके शुभाशुक 
के अनुगुण फलभोग के लिये तदुएयुक्त देह, इन्द्रिय, मन को देकर बार-बार संसार में प्रेरणा करते रहो 
यही ईश्वर का प्रवर्त्तित नियम है। इस संसार चक्र के प्रवर्तन रूप एवं निवर्त्तन रूप कर्म में ईश्वर Wa 
अपने बनाये हुए इन नियमों के अधीन हो कर अवस्थान करते हैं। 
'"जीवोद्धारार्थं परमेश्वर का कृषि कार्य" ० 
प्रश्‍न हो सकता है कि परमेश्वर की इस लीला का क्या कारण है? इस लीला के द्वारा जीवों कोत 
कष्ट देने का ही कारण है क्या? अनादिकाल से जीवों का उनके कर्मो का व्याज (बहाना) बनाकर अ 
दुःखों से युक्त संसार आवर्त में वहा कर रखना ईश्वरनिर्दयता के अलावा और क्या हो सकता है? ई 
प्रति इस तरह का आक्षेप करना केवल हम लोगों की अज्ञता का परिचय है। परमेश्वर के सङ्कल्पमतर 
जब एकक्षण में विश्व ब्रह्माण्ड की सृष्टि एवं प्रलय सम्भव है तव उनके सङ्कल्पमात्र से एक साथ सी 
की मुक्ति लाभ भी सम्भव है। तथापि वे ऐसा नहीं करते, यही उनकी इच्छा है। वे इच्छा करे! 
स्वतन्त्रताभिमानी जीव स्वकर्तृत्व बुद्धि विशिष्ट विभिन्न सदसतकर्मो को करता है। उन स्वतन्त्रता || 
जीवों को अपने बनाये हुए विधि निषेधात्मक शास्त्र मर्यादा के अनुसार तराजू के पल्ले पर मैं विचार कै is 
एवं विचारपूर्वक शास्त्र विधि के अनुसार उन जीवों को शुभा शुभ फल भोग कराऊँगा। पाप कर्म की. 
वाला अशुभ फल भोग रूप शासन के फल से धीरे-धीरे पाप कर्म को छोड़कर धीरे-धीरे पुण्य कर्म की, 


र. गार उन्नति करने म प्रलुब्ध होगा। परमेश्वर के इस शासन का उद्देश्य... होगा एवं आत्मा की उन्नति करने में प्रलुब्ध होगा। परमेश्वर के इस शासन का उद्देश्य जीवी i. 
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साधन के लिए है। इस सांसारिक महा दु:ख से व्याकुल होकर वैराग्य भावापन्न हो, एवं इस दु:ख बहुल ससार 


से मुक्ति पाने के लिए अभिलाषी हो, यही परमेश्वर के शासन का आन्तरिक उद्देश्य है। इस लीला विभूति में 
लीला परिचालन उनका सङ्कल्प है। 

ईश्वर यदि केवल अपने साधारण बनाये हुए नियमानुसार शासन कार्य का निर्वाह करते तो फिर शायद 
उनकी दया के ऊपर सन्देह करने का एक रास्ता मिलता किन्तु संसार चक्र के प्रतिवर्तन सम्बन्धी उनके 
व्यापार की परिसमाप्ति केवल इतने तक ही नहीं है। इस में उनकी और भी अन्य नियमावलियाँ एवं क्रियाकलाप 


' भी अच्छी प्रकार से दिखाई पड़ता है। उनसे प्रवर्तित उन सब विशेष नियमों द्वारा परिचालित विशेष सभी 


| व्यापारो को एकाग्रचित्त से चिन्तन के द्वारा उपलब्धि करने पर उनकी दया, क्षमा, हित परता, वात्सल्य आदि 


अशेष गुणों के परिचय होने पर हम लोग व्यामुग्ध हुए बिना नहीं रह सकते हैं। ईश्वर अपने जीवों की 
संसाराक्रान्त दुःख से व्याकुल दशा देखकर करुणा परवश होकर उनके उद्धार के लिए वे अनेक प्रकार का 
पथ अवलम्वन करते हैं। 

हम लोगों को यह अवश्य ही जान लेना चाहिए कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए संसार में पड़े हुए हम लोग 
जितना व्याकुल होते है जीव का संसार बन्धन छेदन करके उसकी प्राप्ति के लिए जीवों की अपेक्षा वे अधिक 


l आग्रहशील रहते हैं। जिस प्रकार जीव अपना स्वातन्त्र्याभिमान त्यागकर उनके पास पहुँच जाय इसके लिए 
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जो प्रबन्ध किये हैं यही उनका विशेष कृषिकार्य है। 


प्रथम प्रवाह 
प्रथम अध्याय 
'' आचार्यवंश”” ४ 
सांसारिक हिसाब से गोत्र, वंश परिचय, कुलशीलादि गृही लोगों के आदर की वस्तु एवं मर्यादा का परिचय 
है। हिन्दुओं के पास अज्ञात कुलशील व्यक्ति अनादरणीय होता है। एवं धर्म गोष्ठी में भी उसी प्रकार आचार्य वंश भी 


। आदर का धन गौरव का परिचय है। जिस प्रकार ऋषिगण सांसारिक वंश के मूल हैं और उन ऋषियों के नाम से 


गोत्र प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार श्री भगवान ही विभिन्न आचार्य वंशों के मूल पुरुष हैं। ''आचार्याणामसावसाविति 
मगवत्त:*,, श्री भगवान से लेकर हम लोगों के आचार्य वंश में अमुक अमुक विद्यमान थे। केवल आद्योपान्त 
आचार्यो के नामों का स्मरण करना ही यथेष्ट नही है ,अपितु उनके समस्त गुणों को जानना एवं अनुष्ठानों का 
अनुसन्धान करना भी परमावश्यक है। मन्त्र की तरह इस गुरु परम्परा का नियम पूर्वक जपकरने को शास्त्र का 
निर्देश है। ““जप्तव्यं गुरु परम्परा मन्त्र रत्नं च।”” गुरु परम्परा का नियम पूर्वक अनुसन्धान करने में निश्चय ही 


' सार्थकता है। इसी कारण ''जप्तव्यम्‌ गुरु परम्परा'* ऐसा शास्त्र निर्देश है। 


“आचार्य वंश के स्मरण की विधि व प्रयोजनीयता”” 

नियम से पूर्वाचार्यो का नाम उनका चरित्र, उन का ज्ञान एवं अनुष्ठान के धारावाहिक रूप में स्मरण 
करने से विशिष्ट परम्परा से प्राप्त महाज्ञानी, अनुष्ठानशील विशिष्ट आचार्यो के अनुष्ठित प्रणाली से ज्ञान 
भक्ति विश्वास एवं दृढ़ता क्रमश: सुप्रतिष्ठित होती है। इस ज्ञान, अनुष्ठान ही प्रणाली को परिपुष्ट रूप से 
अपने आचार्य के मध्य देखने पर इस धारा का सुस्पष्ट रूप शिष्य के हृदय में रेखाङ्किन्त हो जाता है। फिर तब 
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-गचार्य के द्वारा उपदिष्ट पथ पर उनके अनुमत रूप से उत्साह से युक्त अवतीर्ण होकर शिष्य साधनको 
अग्रसर होता रहता है। एवं अन्त में सफलता पाता ti 


“सम्प्रदाय शाब्द की विशेषता” 
साधारणतः सम्प्रदाय शब्द जिस अर्थ में व्यवहृत होता है -उस अर्थ में एक अवाञ्छनीय भाव 


। ऐसा मालूम होता है कि यह सम्प्रदाय शब्द एक सङ्घीर्ण गली का परिचायक एवं उदारता का 
Se में साम्प्रदायिकता है - यह कहने से ऐसा मालूम पड़ता है कि कथित व्यक्ति का अपने है 
बाद को छोड़कर अपने से भिन्न अन्य मतवाद के प्रति वह विद्वेष करता है। किन्तु धीरता पूर्वक चिन्ता 
देखने पर समझा जाता है कि इस प्रचलित भाव धारा में कोई वास्तविकता नहीं है। सम्प्रदाय शद, 
व्युत्पत्तिगत अर्थ-जो गोष्ठी अथवा जो प्रतिष्ठान सम्यक्‌ एवं प्रकृष्ट रूप से दान करता रहता है जे. 
सम्प्रदाय कहा जाता है। इस कथन में अन्यान्य गोष्ठी एवं प्रतिष्ठान के प्रति कोई आक्षेप नही है। धर्म साक्ष 
बहुत से मार्ग हैं। उन मार्गों की प्रयोजनीयता और 'उपकारिता निश्चय रूप से स्वीकार करने योग्य है। "ह 
रुचिहिलोक:'* विभिन्न लोगों की विभिन्न रुचि होती है। रुचि के भेद से अधिकार में भेद होता है। अधिक 
भेद से उनकी अपनी प्रवृत्ति के अनुगुण विभिन्न धर्म मार्ग में आकृष्ट होते हैं। अपने-अपने अभिमत माप 
शीघ्र उन्नति की अधिक सम्भावना होती है। “यत मततत पथ'' जितना मत है उतना पथ है। जैसे! 
सुनिश्चित है। वैसे ही सबके लिये सवमत समान भाव से प्रयोज्य नहीं हैं। और समान फलप्रद भी नहीं हैक 
सुनिश्चित है। यदि अन्य मतों के प्रति अपकर्षता की बुद्धि आये तब यह अवश्य निन्दनीय है। इन सभी मा 
अमुक मत हमारे लिए श्रेष्ठ है यह भाव निन्दनीय नहीं कहा जा सकता। परन्तु अधिक कल्याण कर हेत 
लौकिकरीति में सर्व- साधारण के लिए प्रस्तुत पेटेण्ट औषधि की अपेक्षा प्रिस्कृप्सन की औषधिरोगी ति 
के पक्ष में अधिक उपयोगी होगी। साधारण चिकित्सक की अपेक्षा औषधि विद्या, शल्य विद्या, धात्री विद्या 
में विशेष पारदर्शी चिकित्सक की व्युत्पत्ति एवं कार्यकारिता उस उस विभाग में अधिक हुई रहती है। अर 
क्षेत्र में भी एक निष्ठ विशेषज्ञों के अनुष्ठान का प्रकर्ण अधिक रहता है। ऐसा हम लोग, सर्व वादि सम 
से कहते रहते हैं। 

“गुरु परम्परा सम्प्रदाय का मेरुदण्ड” ै 
धर्म जगत्‌ में जहाँ इन्द्रियातीत वस्तु के सहित सम्बन्ध है। वहाँ इस तथ्य की सत्यता जो अधिक 

है इसमें और सन्देह रह सकता है क्या? एक एक धर्म सम्प्रदाय का मन्त्र, मन्त्राधीन देवता, ज्ञान, M 
प्रणाली कितने कितने सिद्ध महापुरुषों में प्रवाहित हो रही है, एवं कितनी शक्ति सम्पन्न है, कितनी शश 
वाला है एवं कार्य करी होता है, उसे एकाग्रचित्त से चिन्ता करने पर चिराचरित सम्प्रदाय का 

महिमा स्पष्ट ही उपलब्धि होती है गुरु परम्परा सम्प्रदाय का मेरु दण्ड ही है। श्री भगवान्‌ से आरम्भ कर# 
सिद्ध महापुरुष आचार्यगण की परम्परा में अपने आचार्य गुरु तक का धारा वाहिक जो संयोग t 
Ja SA सम्प्रदायों की गुरु परम्परा ही उन उन सम्प्रदायों की प्रकृष्ट सम्पत्ति होती हैं 4 

स्त्र कहता है- जप्तव्यं गुरुपरम्परा” अपनी अपनी गुरुपरम्परा का सदा जप करना चाहिए। 

महापुरुष सिद्ध पूर्वाचार्य परम्परा से सुरक्षित ज्ञान भण्डार अपने अपने आचार्यो के श्री मुख से प्रा ji 


तदनुगुण अनुष्ठानों के साक्षात्‌ दर्शन से सौभाग्य वान्‌ होकर उन न ज्ञान और अनुष्ठानों को अपने ७. और अनुष्ठानों को अपने अपे 
ES 
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पपप 
में प्राणवन्त कर लेते हैं। अन्त में भगवान की प्रसन्नता से साधन सीमा में मन्त्र सिद्धि ज्ञान सिद्धि एवं अनुष्ठान 
सिद्धि लाभ करते हैं। : 
ये सिद्ध महापुरुषणण निज सम्प्रदायगत उत्तर पुरुष साधकों को मन्त्र और मन्त्रार्थ के विषय में ज्ञान 
और अनुष्ठान के विषय में उपदेश देते रहते हैं सिद्ध महापुरुषों के लिपिबद्ध प्रबन्ध अथवाग्रन्थादि से उत्तर 
पुरुष अपने जानने एवं अनुष्ठान करने योग्य विविध ज्ञान का आहरण करते रहते हैं। - 
“वैष्णव सम्प्रदाय"' र RR : 
विष्णोर्जातं वैष्णवम्‌" विष्णु भगवान्‌ से जो उत्पन्न है उन्हें वैष्णव कहते हैं। यथा-कुरु से कौरव, यदु से 
यादव इस यौगिक व्युत्पत्ति के अनुसार सभी ही जीव वैष्णव पदवाच्य है। विष्णु पुराण कहता है - 'विष्णोः 
सकाशादुद्भूतं जगत्‌ वि0पु0 is यथार्थतः सभी जगत्‌ वैष्णव है। साधन क्षेत्र में जो लोग विष्णु को 
ही अपना इष्ट देव मानकर उनका भजन करते हैं वे वैष्णव कहलाते हैं! अवतार कन्द चारायण विष्णु, नरसिंह, 
राम, कृष्ण आदि अवतार सभी अभिन्न हैं ऐसा निर्णीत हुआ है। इन अवतारों में से जिस किसी विग्रह 
(अवतार) का उपासना करने वाला ही वैष्णव कहलाता है। सब वैष्णव भक्तिवादी हैं, भगवान को ही अपना इष्ट 
देव मानकर उनसे प्रीति करते हैं। एवं प्रीतिकारिता भगवत्सेवा ही वैष्णवों के साधन भजन का मुख्य अंग है। 
इस भक्ति के मूल में ज्ञान भी जड़ित है। वैष्णवों के साधना रूप जल सिञ्चन से ज्ञान और भक्तिलता दोनों ही 
अभिवृद्ध होते हैं। वैराग्य ज्ञान और भक्ति दोनों का सहचर है। भक्तिमार्ग का ज्ञान, केवल अद्वय ज्ञानतत्त्व 
भगवत्‌ स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है। अपितु - भक्तिमार्ग के ज्ञान का तात्पर्य. भगवान्‌ के स्वरूप, रूप, गुण, 
लीला और विभूति का ज्ञान, तथा जीव के स्वरूप व गुण का ज्ञान भगवान और जीव में क्या सम्बन्ध है उसका 
ज्ञान - उक्त मुख्य ज्ञान से उद्भूत, संश्लिष्ट अन्यान्य गौण ज्ञान भी हैं। शुद्ध भक्तों में वैराग्य ज्ञान एवं भक्ति का 
अपूर्ण संमिश्रण देखने में आता है। भगवद्भक्ति के साथ साथ जीवों पर दया करना वैष्णवों की एक अन्य मुख्य 
वृत्ति है! | 
"वैष्णव सम्प्रदाय का 4 विभाग” 
यह वैष्णव जगत मूलतः चार सम्प्रदायो में विभक्त है। पद्म पुराण कहता है- 
अतः कलौ भविष्यन्ति, चत्वारः सम्प्रदायिनः। 
श्री माध्वी रुद्र सनकाः वैष्णवाः क्षिति पावनाः।। 
चत्त्वारस्ते कलौ द वि! सम्प्रदाय प्रवर्ततकाः। पिक 
श्री, ब्रह्मा, रुद्र एवं चतुःसन ये चार दिव्यजन कलियुग में चार अवतार पुरुषों को स्वीकार करके चार 
सम्प्रदाय बनाये हैं ये चार वैष्णव सम्प्रदाय पृथिवी पवित्र करने वाले हैं। ; 
प्रमाण प्रमेय रत्नावली में भी इसी प्रकार का निम्नोक्त श्लोक पाया गया है- 
रामानुजं श्री स्वीचक्रे मध्वाचार्य॑चतुर्मुख:। 
श्री विष्णु स्वामिनं रुद्रो निम्वादित्यं चतुःसनः।। 
श्री लक्ष्मी देवी रामानुज को, चतुर्मुख ब्रह्मा मध्वाचार्यको महादेव रुद्र श्री विष्णु स्वामी को एवं चतुःसन 
सनकादि निम्बाचार्य को निज निज सम्प्रदाय के प्रवर्तक रूप में स्वीकार किये! यही प्रचलित चार सम्प्रदाय, 
श्री श्री रामानुज सम्प्रदाय, मध्य सम्प्रदाय, श्री विष्णु स्वामी वल्लभ समदाय, एन यी स सम्प्रदाय, श्री विष्णु स्वामी वल्लभ सम्प्रदाय, एवं निम्बार्क सम्प्रदाय नाम से 
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प्रसिद्ध है। इसके अलावा अन्यान्य वैष्णव सम्प्रदाय इन्हीं चारों के सहित किसी न किसी रूप से समझे र 


इस तरह कथित होता है। g 
nA वैष्णव सम्प्रदाय” , 


श्री जी (लक्ष्मी देवी) से जिस सम्प्रदाय का उद्भव हुआ वहीं श्री सम्प्रदाय अथवा श्री वैष्णव सम्प्रदाय | 
से प्रसिद्ध है! इसका अन्य एक नाम रामानुज सम्प्रदाय है। यह आलवारों की भाव धारा से पुष्ट है E 
रामानुज स्वामी नाना प्रकार से सुप्रतिष्ठित किये हैं अतएव उनके महा उपकार के स्मरणार्थ यह म व 
सम्प्रदाय नाम से प्रसिद्ध है। | 
इसको गुरु परम्परा के क्रम से तीन भाग में विभक्त किया जाता हैं। 
“श्री सम्प्रदाय का तीन पर्याय” ig 
- पूर्वाचार्य वर्ग | + 
2- रामानुज स्वामी f 
3- उत्तराचार्य | र 
।[”'पूर्वाचार्य - गुरुपरपम्रा" | ८ 
श्रीमन्नारायण श्री नाथमुनि 
श्री पुण्डरीकाक्षस्वामी र 
श्री जी (लक्ष्मी देवी) श्रीराम मिश्र स्वामी E 
श्री विष्व क्सेन जी श्री यामुन सुनि | 
श्री शठकोपआलवार श्री महापूर्ण स्वामी 
2| श्रीरामानुज स्वामी 


3| ”उत्तराचार्य-गुरुपरम्परा (अवरोहण क्रम) 

(क) श्री गोविन्दाचार्य, (ख) श्री दाशरथी स्वामी 

(ग) क्रेश स्वामी की शाखा (लेखक एवं अनुवादक की शाखा गोविन्दाचार्य से आरम्भ है। ) 

“श्री गोविन्दाचार्य के शाखा की गुरुपरम्परा'' 

"अवरोहण क्रम' 

श्री गोविन्दाचार्य 'स्वामी 

श्री पराशर भट्टर स्वामी . 

श्री वेदान्ती स्वामी 

श्री कलिवैरिदास स्वामी 

श्री कृष्णपाद स्वामी 

श्री लोकाचारी स्वामी 

श्री शैलेश स्वामी 

श्री वरवर मुनि स्वामी 

श्री वरदाचार्य स्वामी प्रभृति 
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ूर्वाचार्यगण जिन समस्त ज्ञान एवं अनुष्ठानो के द्वारा इस श्री सम्प्रदाय की मूलभित्ति स्थापन किये थे, 
रामानुज स्वामी अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, अमानुषिक अध्यवसाय और अविराम परिश्रम के द्वारा उसभित्ति के ऊपर 
एक विराट्‌ सौधका (प्रासाद) निर्माण कर गये हैं। श्री वर वर मुनि स्वामी उस सौधको नाना प्रकार से सुरक्षित 
कर गये हैं। इस सौध में परवर्ती आचार्यगण निवास करते हुए इस श्री सम्प्रदाय से उत्थित फल भोग करते आ 
रहे हैं एक वाक्य में कहा जा सकता है - कि इस सम्प्रदाय के जन्म में आलवारगण पूर्वाचार्यगण थे इसको पुष्ट 
करने में रामानुज थे और वरवर मुनि इसकी रक्षा में थे! 

“'अण्णनगद्दी” 

श्री रामानुज स्वामी अपने परम पद जाने के समय 72 पीठ स्थापित करके प्रत्येक पीठों में एक-एक 
करके पीठाधीश नियुक्त कर गये हैं। उनके परम पद जाने के बाद उन्हीं के उपयोगी अशेष गुणालङ्कत, मुख्य 
शिष्यगण उनकी प्रवर्तित प्रणाली के अनुसार जन कल्याण के हित साधन में अपना अपना जीवन उत्सर्ग 
किये। वे समस्त शिष्यगण असाधारणव्यक्तित्व सम्पन्न व असाधारण गुण सम्पन्न थे। तथा अधिकांश ही 
सन्यासी थे। सकल ही ज्ञान के भण्डार, रहस्य ज्ञान के आकर, रस माधुर्य के उत्स एवं ज्ञानानुगुण अनुष्ठान 
के सक्रिय विग्रह थे। वेदान्त विद्या विशारद यज्ञमूर्ति वेदान्त शास्त्र की अध्यापना और वेदान्त तत्व के प्रचार में 
प्रवृत्त हुए। कुरुकाधिनाथ स्वामी आड्वारो से विरचित दिव्य प्रबन्धों के अध्ययन और अध्यापना में तथा उनकी 
व्याख्या रचना में एवं उनके प्रचार में आत्मनियोग किये। अमुद्नार स्वामी अपने आचार्य श्री रामानुज स्वामी के 
वैभव प्रचार में नियुक्त हुए क्रेश दशरथी और गोविन्दाचार्य उपरोक्त सभी व्यापारों में अपना-अपना मन और 
प्राण ढाल दिये। इन समस्त महापुरुषों की कर्म कुशलता से रामानुज स्वामी जी की दिव्य आज्ञा अतिशीघ्र 
चारों तरफ आदृत होकर प्रसार लाभ करने लगी। 

रामानुज स्वामी के परवर्तीकाल में न्यूनाधिक 300 (तीन सौ) वर्ष तक तत्प्रवर्तित पन्थ वहु प्रकार से 
विस्तृत हुई है। इस समय में ही गोविन्दाचार्य की शाखा में पराशर भट्टर (कुरेश स्वामी के पुत्र), वेदान्ती 
स्वामी, कलिवैरिदास स्वामी , कृष्ण पाद स्वामी, लोकाचारी स्वामी एवं वरवर मुनि आविर्भूत हुए। 

दाशरथी स्वामी की शाखा में-दाशरथी, रामानुज, वारणाधीश स्वामी, इयारामानुज, वेदान्त देशिक _ 
स्वामी आविर्भूत होकर रामानुज स्वामी की दिव्याज्ञा चारों तरफ “बर्द्धताम्‌ अभिवर्द्धताम'' की दिव्य ध्वनि 
करने लगे। श्री वेदान्त देशिक स्वामी से श्री सम्प्रदाय ''बड्गलं'” नाम की शाखा आविर्भूत हुई है। दूसरा 
विभाग तिङ्गल नाम से विख्यात है। इस वड़गल और तिज्गल में अल्प ही सिद्धान्तान्तर्गत प्रभेद देखा जाता हे! 
श्री कूरेश स्वामी की शाखा से "रामानन्द सम्प्रदाय” उद्धृत हुआ। श्री सीतारामदास ओंकारनाथ 
अनूदित रामानन्द विरचित "श्री वैष्णवमताब्जभाष्कर'' नामक ग्रन्थ देखिये। मर्मज्ञ आचार्यगण 
बरवरमुनि को रामानुज स्वामी का द्वितीय अवतार कहते हैं। इनके समय में ही रामानुज स्वामी दारा प्रचलित 
ज्ञान और अनुष्ठान का उत्कर्ष अति ऊँचे से ऊँचे शिखर पर उपनीत हो गया था। एवं रामानुज प्रवर्तित मार्ग 
दक्षिण भारत में सर्वत्र व्याप्त हो गया था। वरवर मुनि पाण्डित्य में, ज्ञान में रसा स्वादन में, अध्यापचा में, ग्रन्थ 
प्रणयन में, एवं परिचालना में अर्थात्‌ सब विषयों में ही अतिशय पार दर्शी थे। वरवर मुनि स्वामी कालानुयायी 
परिचालाना में सुविधा के लिये रामानुज स्वामी प्रवर्तित 72 पीठ को सङ्कचित करके 8 स्थान निर्वाचन के द्वारा 
8 मठ की स्थापना किये। प्रत्येक मठों के आदर्श भाव से सुष्ठु निर्वाह के लिए एक एक दिग्गज सर्वगुणाच्वित 
SR ee 
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आचार्य को अच्छी तरह उपदेश देकर अपने निर्वाचित आठौं स्थानों में प्रेरणा किये! ये आचार्य ही अष्ट N 


के नाम से प्रख्यात हुये। 


वाणाद्रियोगिवरवेङ्कट योगिवर्य, 
| ` श्री भडनाथ प्रति बादि भयङ्करार्याः। 


रामानुचार्य वरदार्य नतार्ततिहारी,` 
, श्री देवराज गुरु अष्ट दिशां गजास्ते।। 


i— वाणाद्रियोगी 2-वरवेङ्कट, 3- भट्टनाथ, 4-प्रतिवादिभयङ्कर, 5- रामानुज, 6-वरदार्य, T-a 
8-देवराज गुरु, ये ही अष्ट दिग्गज थें। इनमें पाँच गृहस्थ और तीन सन्यासी-थे। ` 


'वरदनारायण स्वामी'' 
` इन दिग्गजों में वरदार्य स्वामी अन्यतम थे। इनका अन्य एक नाम वरदनारायण स्वामी था। ये अपने गु 
श्री वरवर मुनि के इतने प्रिय और अभिमान के वस्तु थे कि गुरु श्री वरवर मुनि अपने शिष्य वरद नारायण 
गुणावली का कीर्तन सूचक तनियन्‌ श्लोक स्वतः रचना किये थे। शिष्य के द्वारा गुरु के तनया श्लोक 
बनाने की शिष्ट ग्राही प्रथा है, किन्तु एतद्विपरीत प्रथा का अनुष्ठान करके आचार्य वरवर मुनि अपने Rmi 
प्रति प्रीति और मदीयत्व अभिमान की पराकाष्ठा चिरकाल के लिए लिपिबद्ध कर गये हैं, केवल इतना ही न 
इस श्लोक की विशेषता है कि गुरु स्वत: ही: श्लोक का उभय चरण प्रथमार्ध लिखे हैं, इनके निर्देश से शि 
द्वितीयार्ध का दो चरण स्वतः पूरण किया है। इस प्रकार तनियन्‌ श्लोक की रचना में उक्त व्यापार एक अपू 
पूर्व माधुर्यमय इतिहास है। l 
> सकल वेदार्थ सारार्थ पूर्णाशयम, 
विपुलवाधूल गोत्रोद्भवानां परम्‌ । 
2- रुचिर जामातृ योगीन्द्र पादाश्रयम्‌ , 
वरद नारायणं मद्‌ गुरु संश्रये ॥ E 
ये वरद नारायण ही दक्षिण भारत में ''अण्णन्‌* स्वामी के नाम से प्रख्यात हुए। अण्णन्‌ एक तमिल 
ÈI इसका अर्थ ज्येष्ठ भ्राता ÈI इनके शिष्य प्रशिष्य क्रम से जिस शाखा का उद्धव हुआ उसे ही अणण्‌१ 
के नाम से कहा जाता है। र y na 


इनके अण्णन्‌ नाम कहा जाने का एक आलौकिक वैशिष्टय हे. भर उपादेय समझ कर 
संक्षेप रुप में निम्न लिखित किया जाता है। छाला पा | 
“वरद नारायण स्वामी के अण्णन्‌ नाम का इतिहास” श्रीवरद नारायण स्वामी. अति सार्दि 
प्रकृति के मनुष्य थे। एकाधार में ज्ञान भक्ति एवं वैराग्य के आधार थे। उनका निवास स्थान श्रीरज्ञम्‌ में है 


मत पर काल में निद्रा से जागृत होकर स्नान करने के लिये नित्य, कावेरी में जाते थे। स्नान 
कलश भर कर पूजा के लिये ले.आते थे। तदनः : 
र । तदनन्तर प्रातः कृत्य समाप्त कर प्रत्येक 


न्दिर में जाते थे। ये प्रतिदिन सबसे पहले ही ¬~. मे जाते ये प्रतिदिन सबसे पहले ही, यहाँ तक कि पजा यहाँ तक कि पुजारियों )/ | 
(2) 
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श्री गुकवन बलराम 


annn - 
पहले भगवान्‌ के द्वार देश पर उपस्थित होकर स्तोत्रादि पाठ में नियुक्त हो जाते थे। बाद में अर्चक गण आकर 
। मन्दिर का द्वार उद्घाटित करते। मन्दिर का द्वार खुलने पर श्री रङ्गनाथ भगवान का दर्शन करते, श्री पाद 


तीर्थ- तुलसी आदि लेते एवं प्रदक्षिणा आदि करके घर पर लौट आते। उनके, इस नियम में व्यतिक्रम कभी भी 


' नहीं देखा जाता। उनकी इस प्रकार भगवत्प्रीति, भगवत्कैङ्कर्य में दृढ़ता, नियमानुवर्तन देखकर मन्दिर के 
' अर्चकगण, एवं अपरापर सेवकगण इनके प्रति श्रद्धाशील न होकर ईर्ष्यान्वित हो गये। उनके इस प्रकार के 


नियम पालन में विघ्न डालने की उपाय के अवलम्वन करने में सचेष्ट हुए। एक दिन अर्चकगण श्री रङ्गनाथ 
भगवान्‌ की प्रात: कालीन पूजा निर्दिष्ट समय के पहले ही शुरू करने का निश्चय किये। अभिप्राय यह कि ऐसा 
करने से वरद नारायण स्वामी पूजा के समय पर उपस्थित नहीं हो सकेंगे। अत्यन्त गोपन रूप से यह व्यवस्था 
स्थिर हुई। वरद नारायण स्वामी इस विषय में कुछ नहीं जान पाये। जिस दिन अर्चकगण अपनी निश्चित 
व्यवस्था के अनुसार श्री भगवान की प्रातः कालीन पूजा निर्दिष्ट समय के कुछ पहले ही करने का निश्चय 
किये थे उस दिन एक अलौकिक घटना संघटित हुई। वरद नारायण स्वामी प्रत्यह प्रत्यूष जिस समय सोकर 
उठते थे उसके एक घण्टे के पहले ही उनके छोटे भाई अपनी इच्छा से उनकी शय्या गृह के द्वार पर उन्हे 
जगाकर बोले - भैय्या आज आप के सो कर उठने का समय अतिक्रान्त हो गया। कावेरी स्नान में जाने का 
समय हो गया है। आप शय्या त्याग कीजिये। छोटे भाई की इस प्रकार वाणी सुनकर निद्रा से,उठ गये, हाथ 
मुख धोकर स्नानार्थ कावेरी चले गये। अण्णन स्वामी स्नानान्तर देखते हैं कि उनका छोटा भाई दौड़ते हुए आ 
रहा है। और उनके पास आकर बोला- कि दादा! अतिकाल हो गया है- आप अभी घर पर जाकर शीघ्र ही 
पूजा आदि समाप्त कर लीजिये। और श्रीरङ्गनाथ भगवान्‌ का दर्शन करने चले जाइये। मैं आपके वस्त्रादि 
धोकर ले आ रहा हुँ। अण्णन स्वामी छोटे भाई के अनुरोध से उसके पास वस्त्रादि रखकर घर लौट आये। और 
देखते हैं कि उनका छोटा भाई घर पर ही है। स्वामी जी ऐसा देखकर उससे पूछने लगे कि तुम इतनी जल्दी 


। कावेरी से कैसे लौट आया और बिना स्नान किये हुए क्यों लौट आया। इनकी बात को सुनकर वह विस्मित हो 


गया और कहने लगा कि दादा! मैने तो आपको नहीं जगाया और कावेरी भी नहीं गया। फिर आज इतनी 
जल्दी कावेरी स्नान के लिए जाने का आपका क्या प्रयोजन ही था? इस तरह हमसे पूँछने का कारण ही क्या 
है? वरद नारायण स्वामी इस प्रकार उसके मुख से प्रश्‍न गर्भित उत्तर सुनकर थोडी देर के लिए स्तब्ध एवं 


| निर्वाक्‌ हो गये थोड़ी देर में उक्त रहस्यमयी घटना का आवरण चित्त से हट जाने के बाद स्वामी स्पष्ट उपलब्धि किय 


| कि हमारे प्रभु-श्रीरङ्गनाथ भगवान्‌ का हीं यह खेल है, वे ही किसी विशेष प्रयोजन से मेरे छोटे भाई के रूप से 


हमें निर्दिष्ट समय के पूर्व ही जगाये हैं। पुनः वे ही शीघ्रतापूर्वक घर लौटने का निर्देश देकर मेरे वस्त्र आदि को 
स्वत: धौत किये। स्वामी जी इस उपलब्धि के साथ्‌ ही साथ अपने ऊपर श्रीरङ्गनाथ भगवान की अंसीम करुणा 


। का स्मरण कर उनके दोनों नेत्र से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। भगवान्‌ अपने मन्दिर में शीघ्रातिशीघ्र 
जाने का जो निर्देश किये हैं, इस विषय में उनका कोई विशेष अभिप्राय अवश्य ही है। यह निश्चय करके 
वा किक WAA जकसाप ्म्ननूज्क्म्फ़्ज़्कफ्फण्णाणफणण्णएणणण 
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अतिशीघ्र ही जाकर भगवान्‌ के मन्दिर के द्वार पर दद्ध पर उपस्थित हुए। अन्यान्य दिनों की अपेक्षा बहुत फो हुए। अन्यान्य दिनों की अपेक्षा बहुत Ds 
अर्चक, किंवा अन्य सेवक अथवा अन्य दर्शक कोई नहीं था। थोडी देह 
उपस्थित हुए थे। उस समय वहाँ पर कक पहले ही E 
पश्चात प्रधान अर्चक आकर उपस्थित हुए थे। ये भी अन्य दिनों णी अपेक्षा कु आए थे। अर्चक श 
आकर वहाँ पर स्वामी जी को देख अत्यन्त विस्मित होकर उनसे पूँछने लगे कि आप इतने शीघ्र दूसरे दिन; p 
अपेक्षा बहुत पहले किस कारण से मन्दिर में आये हैं। अर्चक के उत्तर में स्वामी जी केबल इतना बोले, हि. 
“'ख्रीरङ्गनाथ जी का आदेश”! वे यद्यपि वास्तविक घटना प्रकाश नहीं किये, उसे गोपन ही राखे, तथ 
उनके प्रति श्री रंगनाथ भगवान की असीम कूपा का निदर्शन रूप रोमाञ्चकर इस अलौकिक घटना की 
थोड़े ही दिन में खुल गई। तभी से इनके प्रति साधु वृन्द एवं अर्चक तथा सेवकगण और साधारणजनों की कू 
और भक्ति की सीमा नहीं रही, अर्थात्‌ इनको सभी श्रद्धा और भक्ति करने लगे। श्रीरङ्गनाथ भगवान्‌ इहेह 
भाई (अण्णन्‌) कह सम्बोधन किये थे इसी कारण सभी लोग छोटे बड़े का विचार न 'करके अण्णन कल्ल 
इनका सम्मान करने लगे और तभी से ये अण्णन स्वामी के नाम से प्रख्यात हुए। इनके गुरुवर वरवर पु व 
स्वामी इन्हें जिस मठ का अध्यक्ष नियुक्त किये थे वह मठ अण्णन्‌ गद्दी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अण्णन्‌ सा ३ 
की इस शाखा के आचार्यगण एवं जितने शिष्यगण हुए वे सभी अण्णन्‌ गद्दी के अन्तर्गत हैं। 
"गोवर्द्धन गदी" १ 
ब्रज मण्डल की परिक्रमा 84 कोश की होती है। इसमें द्वादशवन और इतने ही उपवन हैं। इन सब 
मिलाकर महावृन्दावन कहा जाता है। इसके मुख्य द्वार पर मथुरा से ia उत्तर दिशा में गिरि 
गोवर्द्धन और गोवर्द्धन ग्राम अवस्थित है। प्राचीन काल से लेकर आज तक इस में बहुत साधु महात्मा ब 
करते आये ŽI और निर्जन स्थान पर एकान्त साधन भजन में प्रवृत्त हुए रहे हैं। 
“श्री गोवर्द्धन गही - आदि प्रतिष्ठाता श्रीनाथमुनि"" | 
श्री सम्प्रदाय के पूर्वाचार्य श्रीनाथमुनि (अष्टम शताब्दी) अपने कुल देवता *'रांजगोपाल जी की आई. 
उत्तर भारत में तीर्थ यात्रा किये थे। श्री यमुना जी का किनारा धर कर श्री वृन्दावन पहुँचे। कुछ समय कै 
वृन्दावन से गोवर्द्धन में उपस्थित हुए थे। श्रीनाथमुनि जिस तरह भक्त थे उसी तरह योगिराज भी थे। वे यो 
से अपने हृदय कमल के मध्य श्रीमन्नारायण के दिव्य मङ्गल विग्रह दर्शन में समाधिस्य हो जाते। ब्रज गी 
गोवर्द्धन पर्वत की निर्जनता एवं प्राकृतिक सौन्दर्य देखकर अत्यन्त आकृष्ट हो गये थे, और आकृष्ट हॅ 
गोवर्द्धन पर अपने भजनानुळूल एक निर्जन मनोरम स्थान निर्वाचन कर लिये थे। उसमें स्थित एक T 
योगासन में नियम पूर्वक समाधिस्थ रहते। आज भी वह गुफा ''यति पुरा' नाम से प्रसिद्ध ÈI इसके नि 
अपने नित्य आराध्य के अर्चा विग्रह की प्रतिष्ठा किये थे। वह श्रीनाथमुनि मन्दिर आज भी विद्यमान है! 
मुनि द्वारा प्रतिष्ठित यह स्थान गोवर्द्धन गद्दी नाम से प्रसिद्ध है। इस तरह भगवद्‌ आराधना और 
कुछ काल व्यतीत किये। इसके बाद अपने न = व तः भरेवा राजगोपाल भगवान्‌ से स्वप्न में आदेश पाक 2 देवता राजगोपाल भगवान्‌ से स्वप्न में आदेश पाकर वेब 
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| भारत अपनी जन्मभूमि वीर नारायणपुर लौट आये थे। और शरीरावसान काल तक जन्मभूमि पर ही रहे। 

| नाथमुनि के बाद कई शताब्दियों तक का गोवर्द्धन गद्दी का वृत्तान्त ठीक ठीक नहीं पाया जाता। षोडश | 
| शताब्दी के मध्य भाग से आज तक का इस गद्दी के आचार्य परम्परा का निरन्तर इतिहास पाया जाता हे! 
| सप्तदश शताब्दी के प्रथम आचार्य का नाम पाया जाता है- 


“श्री शठकोप स्वामी” l 
आ दौ श्री शठकोप देशिकवर: कारुण्य वारान्निधि:, 


i 
; भक्तानुग्रहवाञ्छयापृथुयशा गोवर्द्धनाद्रेरध : I 
; स्थित्वातत्र कुटीरमेकमखिलं श्लाध्यं मनोज्ञं स्वयम्‌, 
| qa भागवतै: सहैव वसतिं सद्भिश्चकारात्मवान्‌ ॥ 
क आदि में करुणा सागर पृथुयशा, आत्मवान्‌, आचार्यवर श्री शठकोप स्वामी भक्तों के प्रति अनुग्रह 
| करने के लिए गोवर्द्धन पर्वत के पाद देश में एक मनोज्ञ सर्व श्लाध्य कुटी में भागवतों के सहित वास किये। इस 
| श्लोक के पहिले 'आदौ शब्द रहने से अनुमान किया जाता है कि शठकोप स्वामी से आचार्य परम्परा का एक 
नूतन पर्याय आरम्भ हुआ है। यह अष्णन्‌ स्वामी की गद्दी के गुरुपरम्परा के अन्तर्गत हैं। अण्णन्‌ गद्दीस्थ इस 
विभाग से आचार्यगण की परम्परा आगे चलकर दी जायेगी। श्री शठकोप स्वामी की गुरुपरम्परागत तनियन्‌ 
त. श्लोक में “गोवर्द्धनाचलावासम्‌' वाक्य का उल्लेख है। 
7 वाधूल श्री निवासार्य पदपङ्कजषट्पदम्‌ । 
i गोवर्द्धनाचलावासं, श्रीशठारिं गुरु भजे ॥ 
शठकोप स्वामी से पहले की गुरु परम्परा में किसी भी आचार्य के तनियन्‌ श्लोक में गोवर्द्धन-निवास 
सूचक कोई शब्द का प्रयोग नहीं है। इसके द्वारा और भी सुस्पष्ट रूप से अनुमान होता है कि गोवर्द्धन गद्दीस्थ 
ब. इस नूतन पर्याय भुक्त आचार्यो के मध्य श्री शठकोप स्वामी ही प्रथम आचार्य रूप से विख्यात हुये। 
“'शठकोप परवर्ती-आचार्यवृन्द" 
श्री शठकोप स्वामी से लेकर श्री रङ्गदेशिक स्वामी पर्यन्त इस गोवर्द्धन गद्दी पर सब मिलाकर छः जन 
विराजमान हो गये हैं। ये सभी आचार्यगण शम दम आदि गुणों से युक्त, ज्ञान भक्ति एवं वैराग्य की भूमि, कूपा 
सागर, मन्त्रार्थज्ञ एवं ज्ञान विज्ञान प्रद महापुरुष थे। षोडश शताब्दी श्री शाठकोप स्वामी से लेकर 


' श्रीरङ्गदेशिकस्वामी तक परम्परा के क्रम से आचार्यो का नाम प्रदत्त हो रहा हैं। 


~ A 


नाम आचार्य रूप से विराजमान 
- श्री शाठकोप स्वामी . 35 वर्ष 
2- श्रीवेङ्कटाचार्य स्वामी 59 वर्ष 
3- श्री कुष्णाचार्य स्वामी 65 वर्ष 
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4- श्री शेषाचार्य स्वामी 67 वर्ष ya 
5- श्री निवासाचार्य स्वामी 77 वर्ष | 
6- श्रीरङ्गदेशिक स्वामी 37 वर्ष 


श्रीरज्ञदेशिक स्वामी का तिरोधान संवत्‌ 93 वि. 874 GE में हुआ है। श्रीरङ्ग देशिक स्वा | 
पहले तक वृन्दावनस्थ गोवर्द्धनगद्दी से श्री वैष्णव धर्म का प्रसार कुछ कुछ अवश्य हुआ था किन्तु उसका 
ठीक वृत्तान्त हम लोगों को मालूम नहीं है। श्री रङ्गदेशिक स्वामी के आचार्य त्व में श्रीवैष्णव समाज बहुत वि 
लाभ किया था। श्री वृन्दावन मन्दिर प्रतिष्ठा, समग्र उत्तर भारत में, पञ्जाव से लेकर वज्ञाल तक, मध्य भाग्न 
लेकर वदरिका श्रम तक प्रसार हुआ था। 
प्रथम प्रवाह - द्वितीय अध्याय 


श्री रङ्गदेशिक स्वामी : 
मद्रास से काञ्चीपुर तक समग्र भूमि को “'तुण्डीर मण्डल ” कहा जाता है। इस तुण्डीर मण्डल पे 
में मद्रास से प्रायः 50 मील पश्चिम में भूतपुरी नामक नगरी अवस्थित है। यही YAJA रामानुज स्वामीई 
अवतार YA है। इस भूतपुरी के समीप” अरहन्‌” (अग्रहायण) नामक एक वर्द्धिष्णु ब्राह्मण प्रधान ग्राम हाइ 
ग्राम में श्री सम्प्रदायनिष्ठ धर्म परायण वाधूलवंश कुलोद्धव श्री निवासाचार्य स्वामी वास करते थे। उनकी; 
पत्नी का नाम श्री रङ्गनायकी देवी था। श्री रङ्गनायकी देवी के गर्भ से श्रीरङ्गदेशिक स्वामी का अविर्भाव हष 
वे अपने मामा के घर तिरुवउन्दे नामक ग्राम में विक्रम संवत 866 ई0 सन्‌ 80 ई0 कार्तिक कृष्णा सप 
तुला संक्रान्ति पुनर्वसु नक्षत्र में अवतीर्ण हुए। उनके जन्म-नक्षत्र दिवस में श्री वैष्णव लोग निम्नलिखित शो 
पाठ करते हैं। र | 
शुक्लाब्दे -तौल सप्तम्यां कृष्णपक्षे पुनर्वसौ । 
वाधूल कुल सम्मूतं श्री रक्ञार्यमहं भजे II 
यथा विधि जातकर्मादि संस्कार सम्पन्न हुआ। रङ्गदेशिक स्वामी के संसार जीवन का नाम हमर 
को मालूम नहीं। वे अति आदर के साथ पिता माता की गोद में लालित पालित होने लगे। अति आनन्द 
उनकी बाल्यावस्था बीतने लगी। किन्तु | यह आनन्द उनका अधिक दिन रहा नहीं। दैव दुर्विपाक से अपर्ण 
में उनके लड़कपन में ही पितृमातृ वियोग हुआ। उनकी मातामही (नानी) तब शिशु रङ्गदेशिकको अपरे | 
तिरुवड्न्द में (अर्हन से छः मील दूर) ले गई। बाल्यकाल उनका उसी जगह ही बीता। स्वामी जी जब”. 
वर्ष के हुए तब शुभ मुहूर्त देखकर उनकी विद्या शिक्षा आरम्भ हुई। जब आठवें वर्ष में पदार्पण किये तब] 
-O मयात .अरहण में ले जाक विधि पूर्वक उनका उपनयन संस्कार कराये। उपनी 
ही वेद शिक्षा के आरम्भ के Te: Ja TA बालक रङ्गवेशिक विद्या शिक्षा का तीन वर्ष जात á 
e युक्त प्राथमिक संस्कृत विद्या व्याकरणादि आयत्त कर लिये। अतः पर वै.” 
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श्री गुकवर बलनाम 


SS 
सहित वेदाध्ययन में लग गये। किन्तु अपने ग्राम में उपयुक्त पठन पाठन की व्यवस्था नहीं होने के कारण उत्कट 
अभिलाषा रहते हुए भी अभिलाषानुगुण विद्या लाभ से वञ्चित हो रहे हैं ऐसा देखकर स्वामी जी अन्यत्र जाकर 
उच्च विद्या लाभ करने की आशा में सर्वदा ही चिन्ता करने लगे। इस भाव में दिन बीतने लगा। एक दिन रात्रि 
में स्वामी जी स्वप्न देखे कि एक मैंसा उन्हें खदेड़ता है और वे भयभीत होकर चारों तरफ दौड़ने लगे। वे पूर्व, 
पश्चिम, दक्षिण, जब जिस दिशा में दौड़ते हैं तभी मैंसा आकर उनके सामने क्रुद्ध होकर खडा हो जाता है। 
इसके बाद स्वामी जी जब उत्तर दिशा में दौड़ने लगे तब फिर मैंसा उनको और नहीं खदेडा निद्राभज्ञ होने पर - 
स्वामी जी ज्योतिषियो के पास जाकर अपने इस स्वप्न वृत्तान्त को कह सुनाये। ज्योतिषी लोग इनके स्वप्न को 
सुनकर कहने लगे कि उत्तर भारत में ही तुम्हारा सौभाग्य उदय होगा, अत तुम्हें उत्तर भारत की ही यात्रा करनी 
चाहिए। उत्तर भारत जाने के विषय में अभिनिवेश पूर्वक स्वामी जी नित्य चिन्ता करने लगे, कि ऐसे समय में 
स्वामी जी सुने-कि काञ्ची निवासी आचार्यवर अनन्ताचार्य स्वामी दलवल के सहित उत्तर भारत की यात्रा 
'करेंगे। यह सुनकर रङ्गदेशिक स्वामी निश्चय किये कि अनन्ताचार्य स्वामी के साथ उत्तर भारत में उच्च शिक्षा 
'के उद्देश्य से चला जाऊँगा। अपने इस अभिप्राय से स्वामी जी काञ्ची नगरी में जाकर साष्टाङ्ग प्रणाम 'करके 
अनन्ताचार्य स्वामी से अपनी अभिलाषा कहकर निवेदन किये, एवं स्वामी जी के ही निर्देश से रङ्गदेशिक वहाँ 
कई एक दिन रहे। इसके मध्य एक जन विद्वान शास्त्रार्थ करने के लिए अनन्ताचार्य स्वामी जी के मठ में आये 
अनन्ताचार्य स्वामी जी के सहित उस विद्वान का शास्त्रार्थ जब कुछ दूर अग्रसर हुआ, तब बालक रङ्गदेशिक, 
अनन्ताचार्य स्वामी जी का पक्ष अवलम्बन कर उस विद्वान को पराजित किये। बालक रङ्गदेशिककी इस 
प्रतिभा को देखकर अनन्ताचार्य स्वामी इस तीक्ष्ण मेधावी बालक के ऊपर अत्यन्त प्रसन्न हुए। और उत्तर भारत 
की यात्रा के समय आदर और यत्न के सहित रङ्गदेशिकको साथ ले आये। 
| श्ीसङ्गदेशिक स्वामी उत्तर भारत में आकर कुछ दिन अनन्ताचार्य स्वामी के साथ में रहे। पश्चात्‌ 
स्वामी जी का साथ छोड़कर वृन्दावन, और वहाँ से गोवर्द्धन चले गंये। उस समय गोवर्द्धन गद्दी पर मठाधीश 
AA निवासाचार्य स्वामी विराजमान थे। इन सद्गुरु श्री निवासाचार्य के गुणगण के विषय में पूर्वाचार्य 
लोग लिखे हैं - 
| "वेव वेदान्त सारज्ञः सर्वजन्तु सुहृद्गुरुः। 
साधु सेवी सदा श्रीमन्नारायण परायणः।। I || 
सदानुष्ठान निरतो, दुराचार विवर्जितः। 
सौलभ्यानि प्रभावाति सौशील्यगुणाम्बुधिः।। 2 
सात्विकोवर्त्तते श्रीमान्‌, गोवर्द्धन महागिरौ।'” 

अर्थात- श्रीनिवासचार्य स्वामी वेद वेदान्त के सारभूत ज्ञान से परिपूर्ण थे। वे सभी के सुहृद्‌, व 
आचार्य स्थानीय थे, सर्वदा साधुओं की सेवा में तत्पर रहते थे, एवं श्रीमन्नारायण के परम भक्त थे। वे थे सर्वदा 
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सदाचार निष्ठ, किसी प्रकार का असदाचार कभी लु जाको स्पर्श तक नहीं कर पाया। सौलम्य रो स्पर्श तक नहीं कर पाया। सौलभ्य और सेप 


आदिक गुण-गर्णो से परिपूर्ण ये श्रीमान्‌ सात्त्विक पुरुष गोवर्द्धन महापर्वत पर विराज करते थे। श्रीस 
उनके सन्निधि में जाकर साष्टाज्ञ करके उनके पास खड़े रह गए मठाधीश श्री निवासाचार्य स्वामी ज 
ङ्गदेशिक स्वामी से उनका परिचय, एवं आगमन के उद्देश्य के विषय में प्रश्न किये। उनके उत्तर में क 
विनम्र भाव से बोले “प्रभो! मैं दक्षिण भारत में “'तुण्डीर मण्डल का निवासी हूँ, इस समय उत्तर भारत द | 


आपकी सेवा की इच्छा से उपस्थित हुआ हूँ। आप अनुग्रह पूर्वक हमको अपने दास के रूप में स्वीकार च 


धन्य कीजिए, एवं शिक्षा दान ANAI 
''श्रीनिवासाचार्य के निकट आश्रय लाभ और समाश्रयण'' 


बालक रङ्गदेशिक का आकार, इङ्गित, आचार देखकर, उनकी कथावार्ता से सन्तुष्ट होकर श्री निवासा | 


स्वामी रङ्गदेशिक को आश्रम में रहने के लिए अनुमति प्रदान किये। उपयुक्त समय पर उनको समाश्रित 
एवं शीघ्र ही उनकी अध्यापना भी आरम्भ कर दिये। श्रीसङ्गदेशिक स्वामी अल्पकाल के मध्य ही समाए 


Al 


ज्ञान एवं उमय वेदान्त विषयक ज्ञान में ज्ञानवान्‌ हो गये। ' “श्री निवास गुरुवर्य कृपा कटाक्षै :,श्री सम्रदाग ३ 


शिखरोमयतत्त्वबोध:'- श्रीनिवास गुरुवर्य के कृपा कटाक्ष से रङ्गदेशिक स्वामी उभय वेदान्त के विषय मेर | 
ज्ञान लाभ किये थे। गोवर्द्धन गद्दी में अध्ययन समाप्त करने पर श्रीरङ्गदेशिक स्वामी अन्यान्य शास्त्र अध ९ 


के लिए काशी जाने की अपनी अभिलाषा को अपने गुरु श्री निवासाचारी के चरणों में निवेदन किए। 


''धर्मशास्त्र अध्ययनार्थं काशी आगमन एवं उच्च शिक्षा लाभ'' रज्ञदेशिक wai, 


हनी 


अनुमति दिये एवं काशी में उनके रहने के लिए उपयुक्त स्थान का एवं भोजनादिक निर्वाह के. ` 


आवश्यक मठ महानुभाव. श्री निवासाचार्य स्वामी प्रसन्नतापूर्वक व्यवस्था भी कर दिये!” 


काशी जाकर श्रीरज्नवेशिक स्वामी ऐकान्तिक एवं आत्यन्तिक भाव से अध्ययन में निविष्ट हुए काशी ' 
वेदान्त, व्याकरण, न्यायमीमांसा -सांख्य प्रभृतिशास्त्र यथारीति अध्ययन किये। अध्ययन सम्पन्न हे. 


श्रीरङ्गदेशिक स्वामी, पण्डिताग्रगण्य, एवं सर्ववरेण्य हो गये। 
षङङ्गैर्वेदान्‌यो मुहुरपिपठन्‌ सारमगमत, 
तथामीमासायांकृत परिसरो येन नितराम्‌ । 
महाभाष्ये भाष्ये पुनरवततारहि मणिराद्‌ 
सवै श्रीरङ्गायो जयति जन पूज्यो गुरुवरः।। 


जो रज्नदेशिक स्वामी 6 अज्ञो के सहित वेद वेदान्त पुनः पुनः पढ़कर उसमें से सार वस्तु अधि 
थे, जो मीमांसाशास्त्र में कृतविद्य हुये थे, जो पुन (पुनः श्री भाष्य में निमग्न रहते थे, ऐसे सर्वजन पूज्य गु | 
श्रीरङ्गदेशिक स्वामी जी की जय हो । इसी समय से वे श्रीरङ्गदेशिक स्वामी के से विख्यात हु 
में रङ्गदेशिक स्वामी किस स्थान पर थे, कितने दिन तक अध्ययन किये 0000 ६5/55. कि, एवं किसके पास व एवं किसके पास अध्ययन a 
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यह सब ठीक ठीक नहीं जाना जाता । श्रीरङ्गदेशिक स्वामी के गुरुदेव श्री निवासाचार्य स्वामी उस समय 
अपटु एवं वृद्ध हो गये थे। अपना परम पद जाने का समय सन्निकट समझकर श्रीनिवासाचारी स्वामी 
रङ्गदेशिक स्वामी को लौट आने के लिए उनके पास पत्र दिये। पत्र के निर्देशानुसार स्वामी गोवर्द्धन में 
प्रत्यावर्तन करके अपने आचार्य के समीप जाकर साष्टाङ्ग प्रणाम करके खडे हो गये। उस समय गुरुवर श्री 
निवासाचार्य स्वामी अपना अभिमत रङ्गदेशिक स्वामी से ज्ञापन किए स्वामी जी कहने लगे । 
“स्वामी जी के बुलाये जाने पर श्रीरज्ञदेशिक का गोवर्द्धन आगमन और गोवर्द्धन गद्दी 
की आचार्य पद प्राप्ति” l 
हे पुत्र! हमारी यह वृद्धावस्था हो गई, परम पद जाने का समय अति सन्निकट है, हमारी इच्छा है कि 
तुम गोवर्द्धन में रहकर लक्ष्मी नारायण भगवान्‌ की सेवा में आत्मनियोग करो, एवं मुमुक्षु जीवों को समाश्रित 
करके एवं उपदेश देकर आचार्य पदवी को स्वीकार करो, तथा आचार्य परम्परा प्राप्त इस गोवर्द्धन गद्दी का 
वैभव स्वीकार करो। "'श्री निवासाचार्य प्रभु के इस निर्देशको सुनकर श्री रङ्गदेशिक स्वामी अपने गुरू की 
आज्ञा शिरोधार्य किए। तब अत्यन्त प्रसन्न चित्त से श्री निवासाचार्य स्वामी शुभ मूहुर्त देखकर, श्रीरङ्गदेशिक 
स्वामी को अपना उत्तराधिकारी आचार्य्य रूप में स्वीकार करके सब बन्दोबस्त कर डाले। श्री निवासाचार्य 
स्वामी अपने शिष्यो के सहित श्रीरङ्गगदी का समस्त कैङ्कर्य का भार रङ्गदेशिक स्वामी के ऊपर करके कुछ 
दिन एकान्त में रहकर भगवदनुभव में निमग्न रहते हुए श्री निवासाचार्य स्वामी अतिवृद्धवयस में वैकुण्ठधाम चले 
' गये। श्रीरङ्गदेशिक स्वामी जी महाराज उत्तराधिकारी रूप से (838 ई0) गोवर्द्धन स्वामी गद्दी के सभी 
सेवा पूजा आदि कैंकर्य में व्याप्त रहे। उस समय स्वामी जी की अवस्था कुछ कम या ज्यादा 30 वर्ष की थी। 
थोड़े समय के भीतर स्वामी जी के पाण्डित्य, ज्ञान, भक्ति, एवं सदनुष्ठान का सौरम समग्र मथुरा मण्डल एवं 
। उत्तर भारत में चारों तरफ परिव्याप्त हो गया। उस परिमल से आकृष्ट होकर चारो तरफ से मुमुक्षु जीव संसार 
के दुःख की निवृत्ति के लिए स्वामी जी के निकट आने लगे। | 
“साधुओं के जीवन धारा की दो प्रणाली" 
साधुओं की जीवन धारा मुख्यतः दो प्रणाली के द्वारा प्रवाहित होती है। प्रथम - जन शून्य एकान्त स्थल 
में भगवच्चिन्तन, ध्यान, धारण, एवं अनुभव करना! द्वितीय-भगवान के उद्देश्य की उपलब्धि करके उनके 
। मुखोल्लासके लिए उनको सेवा बुद्धि से, लोक संग्रह के लिए पठन पाठन, मठ मन्दिर निर्माण और स्थापन, ६ 
' [र्म प्रचार आदि जन कल्याण कर कार्यो में जीवों की सेवा के लिए आत्मनियोग करना। इस द्वितीय प्रकार के 
| जीवन यात्रा में साधुओं को मनुष्यों के बीच रहना पड़ता है। अनेकों रूचियों से युक्त जन साधारण के साथ 
। सम्पर्क रखना पड़ता है। अनेक समय प्रतिकूल अवस्था के भीतर भी चलना पड़ता है। ऐसा होते हुए भी सभी 
अवस्थाओं में सभी कार्यो के मध्य में भगवान्‌ की प्रसन्नता एवं भगवान की सेवा का लक्ष्य धीरता पूर्वक स्थिर 
रखते हुए सात्त्विक अनुष्ठान में दृढ़ रहना पड़ता है। अस्खलित भाव से चित्त विक्षेप शून्य कर्म मुखर रहना 
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पड़ता है। इन्हीं कारणों से यह उधारी जीवन यात्रा जीवों के अधिकार श्रेयस्कर हब पर 5 प्रकार की जीवन यात्रा जीवों के आ श्रेयस्कर होने पर m ja 
ya में दुष्कर है। द्वितीय पथ पर चलने वाले उच्च अधिकारी आचार्य दुर्लभ हैं। इस श्रेणी के आई - 
महाचार्य के नाम से अभिहित होते हैं। ईश्वर स्वयं जिस प्रकार अवतार धारण करके जीवों के कल्याण ii 
साधारण प्राणियों की संश्रय में आकर कर्म मुखर जीवन को निर्वाह करते हैं, ये महाचार्यगण भी तद 
ये महाचार्य लोग भगवान के नित्य पार्षद, भगवान से भेजे हुए अवतार विशेष हैं। । 
“महाचार्य श्रीरज्ञदेशिक स्वामी की कीर्ति गाथा का विग्दर्शना”” | 
आचार्य श्रीरङ्गदेशिक स्वामी आचार्यगणों में अग्रगण्य थे, उन लोगों के मुकुटमणि स्वरूप थे। शीस 
स्वामी एक जन महाचार्य थे। उनके धर्ममय जीवन की असाधारण धारा का विस्तार पूर्वक आलोचना ब्र. 3 
इस ग्रन्थ का उद्देश्य नहीं है। एक संक्षिप्त आलोचना द्वारा उनके दिव्य चरित्र का विषय प्रकाश करने की 3 
की जा रही है। इस अलौकिक अति मानव जीवन चरित्र की निम्नलिखित अङ्गावली का एक दिग्‌ दर्शा ३ 
दिया जाता हैं। - x 
- आत्यन्तिक साधन भजन - तपश्चर्या, सेवा पूजा। | 
2- मठ मन्दिर स्थापन। | 
` 3 शिष्य समाश्रयण। 
4- शिष्य सङ्गठन। 
5- पठन पाठन : उपदेश दान। 
6- धर्मग्रन्थ प्रणयन। 
7- स्वीय धर्म मत प्रतिष्ठा 
8- धर्म प्रचार । 
9- तीर्थ दर्शन : 


।- आत्यन्तिक साधन भजन - सिद्ध महापुरुषों का आत्यन्तिक साधन भजन का स 
यथायथ संग्रह करना अति दुष्कर है। उनके वाह्यिक अनुष्ठान का सम्वाद आन्तरिक की अपेक्षा सहज हैं' र 
लोगों के शुद्धाचार, पूजा पाठ, शयन, भोजन, वार्तालाप आदि का विवरण हम लोग बहुत जगह से ति प्र 
पाये हैं। किन्तु उनकी गम्भीर चिन्ता धारा, आकुल आवेग, ध्यान धारणा, प्रार्थना अनुभव आदि अर 3 


अवस्था का विषय प्रायशः अज्ञात ही रह गया। fi 


q 
र 


>>. कालात 


E 

“* साधन भजन तपश्चरण'' दि 

श्रीरज्ञदेशिक स्वामी का साधन-भजन विषयक हम लोगों का ज्ञान भी तद्रूप ही है। उनका धर्म f 
साधारण ज्ञान एव सम्प्रदाय विषयक विशेष ज्ञान अर्जन के लिए आग्रह एवं इस आग्रह से सदुप WA 
सद्गुरु के अनुसन्धान में अल्पवयस में ही शा विषयक सुदूर भारत में आगमन, सद्गुरु १.” स्वदेश विषयक 


षयक सुदूर भारत में आगमन, सद्गुरु wa 
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' अनुगत होकर निरन्तर अध्ययन करना, ज्ञान की पिपासा से देश देशान्तर में जाना, यथेच्छ ५... एवं 
ज्ञानुष्ठान करना, इन समस्त विषयों को यदि अवहित चित्त से चिन्ता करें तो उनकी साधन अवस्था का 
अनेकतत्त्व हम लोगों के निकट प्रतिभात हो जाय। उच्चावस्था लाभ के बाद भी उनकी दिनचर्या, समय विशेष पर 

' विशेष विशेष तपश्चरण, प्रार्थना, निरन्तर आत्यन्तिक ऐकान्तिक भगवत्‌ चिन्ता, उनके शरीर और मन के संयम 

। का विषय जितना जितना भी जाना जाये, उससे ही उनका अतिमानवत्त्व, आचार्यत्व का महत्व हम लोग समझ 

| सकते हैं और अवतार पुरुष के रूप से उपलब्धि कर पाते हैं। इस विषय में दो चार तथ्य नीचे दिये जाते हैं। 

(क) रङ्गदेशिक स्वामी अपने घर के अन्दर साकलवन्द कर घंटों अपने इष्टदेव के निकट प्रार्थना एवं 

आत्म निवेदन करते। 

(ख) आचार्य अवस्था में (उस समय आयु 40 वर्ष के ऊपर) वे वृन्दावनसे श्री बद्रीनारायण चले गये, 

और वहाँ से 50 मील और उत्तर 'सत्पथ” नामक स्थान में गये। यह स्थान सर्वदा बरफ से ढका रहता है। इस 
| स्थान में स्वामी जी छः मास तक तपस्या करके श्री बद्रीनारायण के विशिष्ट मंत्र में सिद्धि लाभ किये। 

(ग) श्री वृन्दावन में श्रीरङ्गनाथ मन्दिर प्रतिष्ठा के बाद भी प्रतिदिन वे अति प्रत्यूष काल में शौच स्नानादि 
समाप्त करके अपनी पूजा के लिये जल का कलश कन्धे पर रखकर जल लेने के लिये यमुना में जाते, एवं 
' जल भरकर पूर्ण कुम्भ को मस्तक पर रखकर प्रत्यागमन करते। यमुना में जाते वक्त एवं लौटते वक्त निरन्तर 
| मन्त्र जप में निरत रहते। स्वामी जी के घर में श्री वेणुगोपाल जी थे वे उस पूर्ण कुम्भ के जल से नित्य श्री 
' वेणुगोपालजी का अभिषेक एवं पूजा अपने हाथ ही करते, अर्थात्‌ प्रातः काल से रात्रि में वेणुगोपाल जी के 
। शयन तक सभी सेवा स्वयं ही करते। फिर ठीक समय पर श्रीरङ्गनाथ मन्दिर में अपने प्रतिष्ठित श्रीरङ्गनाथ 
' (रङ्गमन्नार) भगवान्‌ की पूजा और आरती में उपस्थित रहते। | 

(घ) दक्षिण भारत में तीर्थो का दर्शन करके वृन्दावन लौटने के बाद स्वामी जी अन्न परित्याग कर दिये, 
' एवं केवल फल मूलाहारी होकर शरीर निर्वाह करने लगे। 

(र) "'साक्षाद्धगवत्कृपा का अनुभवः'- एक दिन रात्रि में स्वामी जी निद्रा मग्न थे, रात्रि तीन बजे वे 
। स्वप्न देखे कि एक बालक और बालिका के वेश में श्री गोदम्बाजी एवं श्रीरङ्गनाथ (वृन्दावन में स्वामी जी से 
। प्रतिष्ठित विशाल मन्दिर के अर्चा विग्रह श्रीकृष्ण एवं गोदाम्बाजी) उनके निकट आकर कह रहे हैं हे पित: 
' आप हम लोगों के लिये लड्डू भोग की कोई व्यवस्था तो नहीं किये? उन लोगों के भाव से स्वामी जी समझ गये, 
' कि वे दोनों बालक और बालिका के वेश में श्री गोदा, और रङ्गमन्नार थे। इतना सुनते ही श्री स्वामी जी उसी 
' क्षण ही उठ गये, उस समय वहाँ किसी को देख नहीं पाये। दूसरे दिन प्रत्यूष में जब स्वामी जी मङ्गलारती 
' दर्शन के लिए मन्दिर में गये, तब पुजारी पहले ही इनके पास आकर श्री भगवान के लडू भोग के लिए प्रार्थना 
' किये। पुजारी जी के द्वारा "'श्री गोदारङ्गमन्नार लड्डू भोग के लिए दोबारा आज्ञा दिये। उसी दिन से प्रतिदिन 

लड्डू भोग की व्यवस्था प्रवर्तित हुई। इसी तरह और एक दिन श्री मन्दिर के प्रदक्षिणा करने के समय स्वामी जी 
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जज ठ के समीप जब पहुँच तब अर्थक उनसे कहने लगा कि “स्वामी जी | 


प्रज” स्वामी के अर्चा विग्रह के समीप जब प m 
रामानुज स्वामी कृत गद्यत्रय की व्याख्या अवश्य करनी चाहिए।'' यह सुनकर स्वामी जी विचारने लगे ® 
क्रिस किस ग्रन्थ की व्याख्या किया हूँ इस विषय को अर्चक बिल्कुल नहीं जानता, बिना कुछ पूछे स्वत: j 
तरह दृढ़ता के साथ कह रहा है तो निश्चय ही अर्चक के मुख में निकली हुई वाणी रामानुज स्वामी क 
निर्देश ÈI ऐसा विचार कर स्वामी जी गद्य त्रय को व्याख्या रचनाकर के रामानुज स्वामी के अर्चा fm 
समीप पाठ किये, पाठ समाप्ति के पश्चात्‌ स्वामी जी मन्दिर के भीतर इसे “' बाढं बाढं इस प्रकारका ~ 
सुन पाये। इस शब्द को सुनकर स्वामी जी अपने को कृतकृत्य समझे। È 
(2) मठ मन्दिर प्रतिष्ठा - श्री वृन्दावन में श्रीरज्ञदेशिक स्वामी द्वारा 'श्रीरज्ञ मन्दिर प्रति! 
गोदा रङ्गमन्नार का (श्रीकृष्ण एवं गोदाम्बा जी) अर्चा विग्रह स्थापन, आड्वार - आचार्यगणों की अर्चा ह i 
का स्थापन करके दिव्य देश की प्रतिष्ठा, पूरे साल की व्रत एवं उत्सवों की एक स्थायी व्यवस्था, स्वामी 
की अनुपम कीर्ति एवं उनके आचार्यत्त्व का एक श्रेष्ठ निदर्शन है। यह मन्दिर अति विशालकाय है, बहुत ज पू 
जगह लेकर वर्तमान है, f 
समग्र उत्तर भारत के मध्य में सबसे वृहत है। खृष्टाब्द सन्‌ 850 यह मन्दिर प्रतिष्ठित हुआ।३ ५ 
मन्दिर को बनाने में बहुत राजमिस्त्री एवं मजदूर नियुक्त करके कई वर्ष का समय लग गया था। सुना जतो टि 
कि जब मन्दिर बना है उस समय इस मन्दिर को बनाने में तीन करोड़ रूपया खर्च हुआ था। इस N 
इसका विस्तृत विवरण देना सम्भव नहीं है। इस मन्दिर का पाँच प्राचीर (छहारदेवाली) का आवरण है। प्र 
प्राकार में विभिन्न भगवद्‌ भागवद्‌ एवं आचार्य की अर्चाविग्रह विराजमान हैं। श्री मन्दिर के प्रतिष्ठाता आई ति 
श्री रङ्गदेशिक स्वामी जी महाराज उत्तम अर्चकगणों का वास स्थान भी प्राचीर के वहिरावरण के अन्ती स 
केन्द्रस्थ गर्भ मन्दिर के भीतर श्री गोदाम्वाजी और श्री रङ्गमन्नार (श्रीकृष्ण) अर्चाविग्रह पूर्वमुखी हय 
विराजमान है। इस भाव से श्री वृन्दावन में साक्षात्‌ श्री कृष्ण विग्रह के साथ एकत्र श्री गोदाम्बाजी की प्रतं 
करके श्री गोदाम्बा जी का प्रीति साधन किये। श्री रामानुज स्वामी श्री गोदाम्बाजी की अपूर्ण मनोवासर्गी शि 
किये थे इस कारण उनको गोदाग्रज (गोदाम्वाजी के ज्येष्ठ भ्राता) कहा जाता है। गोदाम्वाजी एवं श्री कूर्ण' 
विग्रह एकत्र प्रतिष्ठा करने का सङ्कल्प रामानुज स्वामी पूर्ण नहीं कर पाये थे, इसी बीच परम पद चले 
* रामानुज स्वामी का द्वितीय अवतार कहा जाता है। तब से शताधिक वर्षों से * 
होकर भारत के सभी देशों से एवं भारत के बाहर से भी प्रतिवर्ष लाखों-लाखों धर्म प्राण पुरुष इस मि 
आकर दर्शन करके परितृप्त होते हैं वृन्दावन का यह विराट श्री मन्दिर वैष्णव कृति एवं सस्कृति ज 
अनुपम रूप में वर्तमान है। इस मन्दिर को केन्द्र करके पिछले सौ वर्षो से भारत के नाना स्थानो मे रै 
अपरा पर मन्दिर प्रतिष्ठित होकर उस उस स्थानों ==. विग्रह की पूजा और ब्रतोत्सव चल रहा है... श्री विग्रह की पूजा और व्रतोत्सव चल रहा है. 
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३- "शिष्य सभाश्रयण”'- आचार्य श्री निवासाचार्य के आग्रह से एवं आदेश से श्रीरङ्गदेशिक स्वामी 
सम्भ्वत: सन्‌ ।838 lA गोवर्द्धन गद्दी के आचार्य रूप में अधिष्ठित हुए। इसी वर्ष से ही उनके 
द्वारा शिष्य समाश्रयण आरम्भ हुआ। 

॥ “जैन सेठ भाइयों को वैष्णवत्त्व दीक्षादान”” 
॥ उस समय मथुरा में एक विशिष्ट व्यवसायी धनी परिवार था। वे तीन भाई थे - सेठ लक्ष्मीचन्द्र जी, सेठ 
। राधाकृष्ण जी एवं सेठ गोविन्द दास जी। वे तीनों जैन सम्प्रदाय युक्त थे। श्रीरङ्गदेशिक स्वामी जी का वैराग्य, 
ज्ञान, भक्ति और सत्‌ अनुष्ठान देख कर आकृष्ट होकर अल्पकाल के मध्य ही तीनों भाईयों में मध्यम भाई श्री 
(राधाकृष्ण जी पहले स्वामी जी के शिष्य हो गये। बाद में अन्य दोनों भाई भी स्वामी जी के समाश्रित हुए। राध 
i कृष्ण जी के आन्तरिक आग्रह और चेष्टा से वृन्दावन में उपरोक्त श्रीरङ्गनाथ जी का मन्दिर निर्माण आरम्भ 
हुआ, बाद में तीनों भाई ही इस मन्दिर के निर्माण कार्य का समस्त व्ययभार वहन किये, एवं श्री विग्रह को नित्य 
पूजा भोग राग उत्सव आदि निर्वाह के लिए सभी वन्धानी भी वे तीनों भाई वन्दोवस्त कर दिये। श्री मन्दिर के 
निर्माण कार्य समाप्ति के बाद ये तीनों भाई अपने गुरुदेव श्रीरङ्गदेशिक स्वामी जी के करकमल में इस विशाल 
श्री मन्दिर का समस्तसत्त्व (अधिकार) अर्पण कर दिये। यह श्री मन्दिर ''श्रीरङ्गजी का मन्दिर'' के नाम से 
विख्यात है। सेठ तीनों भाइयों के तन, मन, धन से यह मन्दिर निर्मित हुआ इस कारण सर्व साधारण में यह सेठ 
जी के मन्दिर के नाम से भी परिचित है। i 
ह. अल्पकाल के मध्य ही रङ्गदेशिक स्वामी जी का गुणवत्ता एवं ख्याति सर्वत्र प्रसारित होने लगी, एवं चारों 
ह दिशाओं से विभिन्न देश के मुमुक्षु नर-नारी स्वामी जी के पद तल में समाश्रित होने लगे। स्वामी जी के 
|सत्सङ्ग से अनेकों संसारासक्ति छोड़कर विरक्त वैष्णव रूप में अपने आचार्य की सन्निधि में वास करने लगे। 
यह विरक्त वैष्णव गोष्ठी स्व-आचार्य के निकट ज्ञान एवं भक्ति का उपदेश लाभ से तथातदनुगुण अनुष्ठान के 
(दारा आत्मोज्जीवन में लग गयी। इतने वैराग्यवान्‌, ज्ञानी, भक्तिमान्‌ सदाचारी वैष्णवों का हर तरह से सदाचार्य 
[का अनु पर्तन करके जीवन यापन करना एक अभूतपूर्व व्यापार, एक अभिनव दृश्य है। स्वामी जी के गृहस्थ 
[शिष्यो में भी बहुत वैष्णव उच्च कोटि में परिगणित हुए। उनकी शिष्य मण्डली सारे भारत में फैल गई। 
। 4- शिष्य सङ्गठनः - श्रीरङ्गदेशिक स्वामी जी महाराज केवल शिष्य समाश्रयण करके ही शान्त नहीं 
í होते। शिष्यो के आत्‌मोज्जीवन में सर्वदा ही सचेष्ट रहते। ““सदाचार्य का प्रधान कृत्य होता है - शिष्य को ज्ञान 
देना, अज्ञात ज्ञापन करना, एवं स्वयं उस ज्ञानानुयायी अनुष्ठान करके उस ज्ञान को सजीव करके शिष्य के 
सामने खड़ाकर देना। आचार्यकृत यह सजीव “ज्ञान एवं अनुष्ठान ही सत्‌ शिष्य अनुकरण करके आत्मोज्जीवन 
लाभ करने में यत्नवान्‌ होते हैं।”” स्वामी जी स्वतः अपनी भगवत्सेवा पूजा के समय को छोड़कर अन्य समय में 
जब तक जगे रहते तब तक ग्रन्थ के प्रणयन में शिष्यों की उन्नति विधान करने में समय अतिवाहित करते। 
स्वामी जी की परिचालना में जो सब साधू उनकी सन्निधि में निवास करने का सौभाग्य लाभ किये थे वे सभी 
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विभिन्न प्रकार से उपदेश एवं शिक्षादान करते। साधारण 


E 


Digitized By Sidd 2 t iT m 
j द 


साधू अवस्था लाभ करके कृत कृत्य हुए थे। 


उपदेशदानः- स्वामी जी अधिकारी भेद से विभिन्न प्रकार के शिष्ट | 
कड aa श्रेणियों के मध्य साधारण भाव से धर्म 8... 


अथवा रामायण गीता आदि का पाठ स्वामी जी कभी स्वयं करते अथवा कभी दूसरे किसी अपने उपयुक्त) 


के द्वारा करवाते। उच्च अधिकारियों को स्वामी जी स्वयं अध्यापना द्वारा शिक्षादान करते। उनमें अझै 
पाण्डित्य था। व्याकरण, न्याय, मीमांसा प्रभृति विभिन्न तर्क शास्त्र में जिस प्रकार उनकी असामान्य 
थी, उसी प्रकार वेदान्तादि ज्ञान मूलक और भक्ति मूलक शास्त्र में असाधारण अधिकार था। उस ॥ 
साम्प्रदायिक रहस्य शास्त्र में गम्भीर प्रवेश था। स्वामी जी एक तरफ तर्क शास्त्र और रहस्य शास्त्र) 
छत्र सम्राट थे। नियमित भाव से वत्सर पर वत्सर स्वामी जी उपयुक्त शिष्यो को इन समस्त शातन 
अध्यापना ढवा अपने बहुत शिष्यों को वैराग्य, ज्ञान एवं भक्ति का मूर्तिमान्‌ आदर्श बनाकर खड़ा क़. 
अनुराग में पृथकता के 'कारण.कोई कोई तर्क शास्त्र में अधिक व्युत्पन्न हुए। और कोई कोई रहस्य शः 
ज्ञान पूर्ण हुए। वे सभी अपने अपने विषय में एक एक दिग्गज विशेष में परिणत हुए। तर्क शास्त्र एर. 
शास्त्र दोनों में विशेष प्रवेश के लिए तत्वज्ञान अवश्य अपेक्षित है। इसी कारण उक्त दिग्गज ज्ञा 
भक्तगण सभी तत्त्व ज्ञान में दृढ़ थे। इन लोगों के मध्य में कुछ अग्रगण्य पुरुषों का नाम दिया जाता है: 


rag Sof PY UA, 


',वादशास्त्र में पारदर्शी” 


५ 
z- A सुदर्शनाचार्य्य शास्त्री - वृन्दावन पर 
2- श्रीकमलनयनाचार्य शास्त्री - जूनागढ़ $ 
3- श्री निवासाचार्य शास्त्री ¬ वृन्दावन 
4- श्री रामानुजाचार्य शास्त्री = y 
5- श्री वंशीधर शास्त्री - अमृतसर 
6- श्री वासुदेवाचार्य शास्त्री ¬ वियानीपआव 
7- श्री महावन शास्त्री = १" र्र 
8- श्री राम मिश्र शास्त्री. - काशी 
9- श्री भागवताचार्य शास्त्री = ११ 
0. श्री तुलाराम शास्त्री - अयोध्या 
u. A भागवताचार्य शास्त्री SR 
(2. श्री घिरञ्जीलाल शास्त्री न मथुरा 


“रहस्य ग्रन्थ में पारदर्शी ”' 
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II श्री बलराम स्वामी - वृन्दावन 

2. शरी महान्त रामप्रपन्नाचार्य - M 
_8- श्री परमहंस राजेन्द्राचार्य = त्रेटपाली 

4. श्री परमाले स्वामी - वृन्दावन | 
- 5. श्री रामानुज स्वामी = £ 

6. श्री मैथिल जी - श्र 

ग. श्री सूरदास जी - z 

8. श्री सङ्कर्षणाचार्य शास्त्री - a 

9. श्री गोविन्दाचार्य शास्त्री = विलसी 


9 केवल मात्र जो ये उक्त महापुरुष तत्तत्‌ शास्त्र पारदर्शी ही थे, ऐसा नहीं अपिच वहुदर्शी भी थे। वे सभी 
आचार्य त्व उपयोगी गुणगण से भूषित होकर अपने आचार्य के आश्रय में कालक्षेप करने लगे। श्री रङ्गदेशिक 
स्वामी जी महाराज के तिरो भाव के पश्चात्‌ वे सभी भारत के विभिन्न स्थानों में मठ स्थापना करके आचार्य 
रूप से विराज करने लगे। 

6- धर्मग्रन्थ प्रणयन - ''श्री सम्प्रदाय” निज सम्प्रदायगत ज्ञान गर्भ बहुमुखी ग्रन्थ सम्भार से परिपूर्ण 
है। ये सभी ग्रन्थ अधिकांश दशम शताब्दी से यामुन मुनि के समय से षोडश शताब्दी के मध्य में अर्थात्‌ वेदान्त 
देशिक स्वामी एवं श्री वरवर मुनि स्वामी के समय तक विरचित हुए हैं। उसके पश्चात्‌ मौलिक ग्रन्थ रचना का 
प्रयोजन विशेष नहीं अनुभूत हुआ। अधिकांश स्थल में ही ये सब ग्रन्थ विभिन्न भारतीय भाषा में एवं अंग्रेजी भाषा 


में अनूदित होते आ रहे हैं। ऐसा कि श्री वरवर मुनि स्वामी के ग्रन्थ भी अधिकांश मूल तामिल से संस्कृत भाषा 
में अनुवाद ग्रन्थ हैं। l 


“संस्कृत भाषा में बहु ग्रन्थ प्रणयन”” 
श्वोरङ्गदेशिक स्वामी का अधिकांश ग्रन्थ ही अनुवाद ग्रन्थ है। मूल ग्रन्थ प्राय: सभी “तामिल अथवा 


afaa (तमिल और संस्कृत शब्द मिलाकर भाषा विशेष मणिप्रवाल) भाषा में रचित हैं। इन सभी ग्रन्थों को 


श्री रङ्गदेशिक स्वामी तामिल भाषा में अनभिज्ञ ज्ञान पिपासु भक्त वृन्दों के कल्याण कामना से संस्कृत भाषा में 


| अनुवाद करके प्रकाश कर गये हैं। मूल तामिल अथवा प्रवाल अमूल्य ग्रन्थ राशि का अमूल्य विषय वस्तु 
' जिससे उत्तर भारतीयों को सरलता से उपलब्ध हो सके इसी महत उद्देश्य से रङ्गदेशिक स्वामी अमानुषिक 
परिश्रम करके यह विराट कार्य साधन किये हैं। 


जहाँ तक हो सका है इन सव तामिल अथवा मणिप्रवाल भाषा में रचित ग्रन्थों का श्री स्वामी जी के द्वारा 


संस्कृत भाषा में अनुवाद ग्रन्थों कीएकसूची आगेदीजारही हो फक की एक सूची आगे दी जा रही है। 
(25) 


(०-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


| a मनमा री जुकवर बलनाम | 
_ श्री शठकोप आड्वार रचित “'तिरुवायमोडि”” नामक दिव्य प्रबन्ध महाग्रन्थ की # _ 


| 
स्वामी विरचित विशाल व्याख्या (इडू व्याख्या) सह संस्कृत अनुवाद "' श्री भह 
नाम से प्रख्यागत हुआ। | 
2- श्री गोदाम्बा आडवार कूत”'तिरुप्पावै”'दिव्य प्रबन्ध कृष्णपाद स्वामी की व्याखा 
3- ”'तिरुप्पलाण्डु”” विष्णुचित्त आडवारकृत मञ्गलाशासनचात्मक दिव्यप्रवन्ध। 
4- वार्तामाला - पेरुमालजीयर स्वामी संगृहीत 433 पूर्वाचार्यगर्णो का उपदेश और “i 
सम्वलित अमूल्य वार्ता। ण 
5- श्री वचन भूषण'' लोकाचारी स्वामीकृत (वरवर मुनि की टीका सहित)। वैष्णव सिदा 
का अपूर्व मीमांसा ग्रन्थ। हि 
6-मुमुक्षुप्पडि - मन्त्रार्थ ग्रन्थ - लोकाचारी स्वामीकृत (वरवर मुनि की टीका सषि 
7-निगम पडि - मन्त्रार्थं ग्रन्थ - लोकाचारी स्वामीकृत (वरवर मुनि की टीका i 


8- परन्दपडि- मन्त्रार्थ ग्रन्थ - लोकाचारी स्वामीकृत। लि 
9- तत्वत्रय तत्त्व ग्रन्थ लोकाचारी स्वामी कृत। (वरवर मुनि की टीका सहित) तः 
i0— अर्थ पञ्चक - लोकाचारी स्वामीकृत (वरवर मुनि की टीका सहित)। से 
॥- तत्व शेषर- तत्त्व ग्रन्थ - लोकाचारी स्वामीकृत। चर 
2 अर्चिरादिमार्ग- लोकाचारी स्वामीकृत (वरवर मुनि की टीका सहित)। ya 
3- गद्यत्रय-रामानुज स्वामीकृत व्याख्या सह। ः F 
उपरोक्त ग्रन्थ के अलावा श्री स्वामी जी कई एक ' 'मूलवाद ग्रन्थ'' रचना किये हैं। (0) हैः 
पञ्चानन, (2) दुर्जन मुखमङ्ग चपेटिका (3) व्यामोह विद्रावण-| 0 


ना 
इन सब अनुवाद ग्रन्थों में स्वामी जी विविध तत्व ज्ञान, रस ज्ञान , जिसका धन भण्डार, जो तामित, 


में अर्गलवद्ध था संस्कृत भाषा में अनुवाद करके उसको उन्मुक्त कर दिये। और उन्मुक्त करके उत्तर मा 
महान उपकार साधन करके गये हैं। इसी कारण स्वामी जी हम लोगों के महोपकारक कहे जाते हैं। उनके सु 
अनूदित ग्रन्थ समुद्र से रत्न आहरण करके उत्तर भारतवासी सैकड़ों वर्ष से कृतकृत्य होते आ रहे हैं। स 

इस महान उपकारक की कोई तुलना नहीं हो सकती। अपरिशोधनीय यह महा उपकार है। पा 
हे ना रात में श्री स्वामी जी महाराज तर्क शास्त्र में विशेष ज्ञान है 
दिन तक तर्क शास्त्र अध्ययन किए। Ev याचा म नोच ङ्‌ 


7- स्वीयधर्म प्रतिष्ठा :- श्रीरङ्गदेशिक js 
बार साधु वृहत, मण्डली की सभा स्वामी के प्रकट काल में सिद्धान्त निर्णय के उद्देश्य ते 


हुई ये सभा दो भुलाई जाती है] धर्म प्राण राजाओं के बार) से बुलाई जाती है। धर्म प्राण राजाओं के व्वार/ 4 
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ोई एक धर्म सम्प्रदाय दूसरे कोई धर्म सम्प्रदायो के प्रति कटाक्ष वा आक्षेप करे तब प्रतिपक्ष इस प्रतिवाद 
भचार के विषय की मीमांसा के लिए एक धर्म सभा आह्वान करके पूर्व पक्ष को तर्क एवं विचार करने के लिए 
प्राह्मान करते हैं! इस प्रकार की समा में जो पक्ष विजयी होता है उसकी प्रतिष्ठित सिद्धान्तावलीको विजित पक्ष 
(शकार कर लेता है यह चिराचरित रीति है। प्रथम धर्म सभा “' बूँदी”” के राजा साहब द्वारा आहूत हुई । वे 
प्रयोध्या, काशी, वृन्दावन, मथुरा दिल्ली आदि विभिन्न विद्या केन्द्रों के महा पण्डित मण्डली एवं साधु 
भण्डली के निकट निमंत्रण भेज कर विद्वानों और साधुओं को सम्मान के सहित अपने राज्य में धर्म सभा के 
डरा सिद्धान्त निर्णय के लिए आह्वान किये थे! श्रीरङ्गदेशिक स्वामी जी महाराज निमत्रण रक्षार्थ कतिपय 
उपयुक्त शिष्यों के सहित धर्म समा में योगदान किये। वहाँ बहुत श्रेष्ठ विद्वानों का समावेश हुआ। निर्धारित समय 
पर विचार आरम्भ हुआ। कई दिन लगातार उत्साह के सहित विभिन्न पक्षों का वादानुवाद चलने लगा। परिशेष 
॥ श्री सङ्गदेशिक स्वामी जी महाराज सबको परास्त करके विजय माल्य लाभ किये। बूँन्दी के राजा साहेब स्वयं 
आरो स्वामी जी की विचार पद्धति एवं विचार से प्रभावान्वित हो गये। वे श्री स्वामी जी के निकट दीक्षा लाभ के 
ले प्रार्थना किये। स्वामी जी महाराज राजा साहेब की प्रार्थना पूर्ण करके उनको समाश्रित किये। उस धर्म 
सभा में झालर पाटन के राजा साहेब भी उपस्थित थे। वे भी स्वामी जी के ज्ञान, भक्ति एवं अनुष्ठान के प्रभाव 
से प्रभावित होकर प्रार्थना पूर्वक समाश्रित हुए। दोनों राजा साहेब ही एक एक करके ग्राम अपने गुरुदेव के 
चरण में निवेदन किये। स्वामी जी के द्वारा सिद्धान्त निर्णय द्वितीय विचार समा के द्वारा नहीं हुआ, वादी-प्रतिवादी 
पक्ष के स्वरचित वाद ग्रन्थ के द्वारा हुआ था। इस क्षेत्र में स्वामी जी स्वेच्छा से वाद में प्रवृत्त नहीं हुए, दूसरे की 
इच्छा से वाद में प्रवेश किये थे। उस समय सङ्कर्षण नाम से एक जनतान्त्रिक विद्वान वास करते थे। सुना जाता 
है वे प्रेत सिद्ध थे एवं प्रेत के उद्देश्य से मांसादिक वलि देते थे। इस कारण से शुद्धाचार निष्ठ श्री वैष्णवों के 
प्रति उनका सद्भाव नहीं था। वे द्वेष पर वश होकर श्री वैष्णव मत खण्डन के उद्देश्य से “श्री वैष्णव मत प्रदीप 
(नामक एक पुस्तिका छपवा कर विभिन्न पण्डित मण्डली के मध्य वितरण करने 'लगे। इसी समय दैबात एक 
पुस्तिका स्वामी जी के हस्तगत हुई। वे इस पुस्तिका को आदि से अन्त तक पढ़कर उसका प्रत्येक आक्षेप का 
चन करते हुए एक “दुर्जन मुखभङ्ग चपेटिका”” नामक एक छोटा सिद्धान्त ग्रन्थ प्रणयन करके विद्वान 
साधु समाज मैं श्री वैष्णव सिद्धान्त सुस्थिर किये। तृतीय सिद्धान्त निर्णय सभा काशी में व्यवस्थित हुई। यह 
सभा तीनों सभाओं के मध्य वृहत्तम सभा थी। जयपुर के राजा रायसिंह विभिन्न धर्म मतों की विवेचना के लिए 
पण्डित लक्ष्मणगिरि गोस्वामी के द्वारा 64 प्रश्न प्रस्तुत कराकर विभिन्‍न स्थानीय वैष्णव समाज में उत्तर के 

लिए प्रेषित किये। इन सभी प्रश्नो के यथोचित प्रत्युत्तर प्रदान के लिए श्री वैष्णव लोग श्रीरज्जदेशिक स्वामी जी 

(के निकट सनिर्वन्ध प्रार्थना किये। स्वामी जी प्रश्नावली का असम्बद्ध शैली पर्यवेक्षण करके क्षुब्ध हो गये! 
इसके भावार्थ के उत्तर में "'दुर्जनकरिपञ्चानन'* नामक एक ग्रन्थ लिखकर प्रश्नकर्ता पण्डितगणों के निकट 

|जयपुर में भेज दिये। जयपुरस्थ समस्त पण्डित मण्डली मिलकर स्वामी जी से प्रेरित इस उत्तर ग्रन्थ का | 


Ai MS ———————— oo 
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MS नको बलात ठ ब By Sidd sda बलवाम 
आशय निर्धारण नहीं कर पायी। तब राजा साहेब दिल्ली से पण्डित हरिश्चन्द्र को a वे प्रश्‍नोत्तर 
राजा साहेब से कहने लगे कि मैं इस ग्रन्थ का आशय ठीक ठीक समझ गया हैँ, तथापि ख 
विद्वन्मण्डली का अभिप्राय जानने के लिए मैं काशी जा रहा हूँ।' वे ग्रन्थ को लेकर काशी चले Sm 
स्वपक्षी, विद्वानों की सहायता से स्वामी जी के उत्तर ग्रन्थ "दुर्जन करि पञ्चानन“ का खण्डन ग्रन्थ ' ~ 


मनोंनुरज्जन”” नामक पुस्तक रचना करके काशी के कुछ विद्वानों से हस्ताक्षर कराके विद्वत्‌ स 


वितरण किये। इस प्रकार उभय पक्ष में वाद कोलाहल का उपशमन नहीं हो रहा है देखकर श्री वैष्ण, 


प्रार्थना से श्री स्वामी जी काशी आगमन किये। उनके आने पर प्रतिपक्ष विवाद में प्रवृत्त होने का सीन 


हुआ। काशीस्थ समस्त पण्डितवर्गने स्वामी जी महाराज के मत वाद को अज्ञीकारपूर्वक अपना अपना ह्ृउपः 


कर दिया। जिस से पण्डित हरिश्चन्द्रकूत खण्डन ग्रन्थ ' सज्जन मनोनुरञ्जन"' पुस्तक पढ़ने पर क्विक | 
व्यामोह (आन्ति) उत्पन्न न हो इसके लिए श्री स्वामी जी महाराज अपने "'दुर्जन करिपञ्चानन'" का खअप 
स्वरूप"' व्यामोह विद्रावण'” नामक एक वृहद WA प्रणयन करके काशीस्थ समस्त पण्डित वर्गो का हकर 
कराकर मुद्रित कर दिये। उनके दिव्य जीवन के चरित्र के मध्य में इस प्रसङ्ग में निम्नलिखित hga 


उल्लेख है - प्रस 
प्रश्‍नावलींनरपतेरुचितोत्तरैस्त्वं , स्थ 

निर्धूय दुर्जन करन्द्रिभुगाधिपाख्यम्‌ । विव 

ग्रन्थ विधायजनरञ्जन खण्डनोर्थम्‌ , af 

व्यामोहविद्रावण नाम कथं चकर्थ ॥ गय 

गर्वा विधूय जय पत्तनराजवन्धो :, $ 

| 


काश्यां प्रकाश्य यतिराजमतं वुधेषु ।। 
नरपति (जयपुरराज) की प्रश्नावली का समुचित उत्तर प्रदान के लिए ' 'दुर्जनकरि सिंह नाम 
रचना करके प्रश्नावली का आक्षेप दूर किये थे, एवं “जन रञ्जन' नामक पुस्तक खण्डन के लिए" a 


” i 
विद्रावण”” नामक ग्रन्थ रचना करके जयपुर राज वन्धू का गर्व खर्व करके यतिराज रामानुज का म í 


धाम में पण्डित मण्डली के मध्य प्रकाश किये थे। |. 

हम लोगों के मन में शङ्काउदय हो सकती है कि साधू महात्मा लोग साधन भजन लेकर ही कालके. 
शास्त्रीय वाद वितण्डा में वे लोग योग क्यों देंगे? इसके समाधान में कहा जा सकता है कि साधन fo 
दृढ़ता के लिए उसके अनुकूल ज्ञान का अवश्य प्रयोजन है। सिद्धान्त ज्ञान में उदासीन रहना जो उ 
यह सर्ववाद सम्मत है श्री चैतन्य महाप्रभु कहे हैं, "सिद्धान्त बलिया चित्तेना कर अलस” (चैतन्य का 
किन्तु इस ज्ञान की गरिमा लेकर पण्डित समाज में वाद वितण्डा की सृष्टि करना उचित नहि 


बेषवशत: यदि कोई अथवा पर मत के खण्डन में प्रवृत्त हो आत्म रक्षार्थ निज पक्ष का समर्थन दि 


सिं 
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|चाहिए। धर्म प्रवर्तक लोगों की कथा स्वतंत्र है, वे अपने सिद्धान्त की पुष्टि के लिए अपना मत संरक्षण एवं 
प्रसार के लिए बाद ग्रन्थ प्रणयन अथवा देश देशान्तर में जाकर तर्क विचार में प्रवृत्त होते हैं - यह अति प्राचीन 
काल से एवं देश की प्रचलित रीति है। यह धर्म प्रवर्तक साधकों के साधन का अङ्ग विषेष है। 
p 8- धर्म प्रचार :- धर्म प्रचार विषय में रङ्गदेशिक स्वामी का विशेषत्व यही है कि वे देश विदेश में 
(जाकर धर्म प्रचार में प्रवृत्त नहीं हुए वृन्दावन में अवस्थान करके ही श्री रङ्ग मन्दिर को केन्द्र कर वे वैष्णव धर्म 
भका बहुत प्रचार कर गये हैं। इसी स्थल में रहकर हजारों मुमुक्षु जीवों को दीक्षा दान किये हैं। वैराग्यवान 
उपयुक्त शिष्यों को अपने मठ में रखकर शिक्षादान,साधन भजन का तत्त्वावधान, उपयुक्त शिक्षा की अनुकूलता 
के लिए तमिल भाषा से विशिष्ट धर्म ग्रन्थों का संस्कृत अनुवाद करना स्वयं उसका नियमित रूप से पढ़ाना 
अपने ज्ञान एवं अनुष्ठान के द्वारा आदर्श साधु का सजीव दृष्टान्त असंख्य नर-नारियों के सम्मुख उपस्थित 
करना, इन समग्र दुस्कर कार्यो के सुसम्पादन द्वारा उनका धर्म प्रचार सुदूर प्रसारी सुदृढ़ भित्ति से प्रतिष्ठित 
हुआ था। उनको केन्द्र कर के आज सारे भारत वर्ष में विशेष करके उत्तर भारत में श्री वैष्णव धर्म का सर्वत्र 
प्रसार लाभ किया है। उनके परवर्त्ती काल में उनके प्रधान प्रधान शिष्य विभिन्न स्थल में विभिन्न मठ मन्दिर 
स्थापना किये हैं। उसके बहुत शाखा-प्रशाखा विस्तार लाभ करके आज समग्र भारत वर्ष में तीर्थ यात्रा का 
विवरण विशेष उल्लेख योग्य ÈI वे 86! खृष्टाब्द में इस तीर्थ यात्रा में बाहर हुए इसके पहले उनके द्वारा रङ्ग 
मन्दिर निर्माण, विविध ग्रन्थ-प्रणयन एवं धर्म सभा में वा धर्म विचार में विजय लाभ यह सब कार्य सम्पन्न हो 
गया है। उनकी प्रसिद्धि समग्र उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भारत में व्याप्त होकर प्रसारित हो गई है। सर्व विदित 
महापुरुषों में वे उस समय प्रख्यात है। इस तीर्थ यात्रा में वे बहुत तीर्थो में बहुत साधुओं द्वारा बहुत सम्मानित हुए 
थे। वे पहले पूर्व देश श्री जगन्नाथ क्षेत्र (पुरी) में गमन किये, वाद में वहाँ से दक्षिणाभिमुख कूर्माचल, 
pira, मङ्गलगिरि श्रीवेङ्कटेश होकर काञ्चीपुरी में पहुँचे। वहाँ से रामानुज का अवतार स्थान भूतपुरी दर्शन 
»इकरके श्रीरज्नधाम, सेतु बन्ध, दर्भशयन एवं गोदा देवी का अवतार स्थल श्री विल्लिपुत्तूर में गमन किये। 


ततादनन्तर तोताद्रि पहुँचे। तोताद्रि मठ के अध्यक्ष श्री वाणाद्रि जीयर स्वामी उनका यथेष्ठ स्वागत, सम्भाषण एवं 

बहुमान करके कहने लगे- कि सुविख्यात एवं सुन्दर विवरण से अलङ्कत पथ प्रदर्शक दिव्य शास्त्र 
क *'श्रीवचनभूषण'” एवं अन्यान्य ग्रन्थ को मणि प्रवाल भाषा से संस्कृत में अनुवाद आज तक कोई भी पूर्वाचार्य 

नहीं किये। आप यह महान कार्य सुसम्पन्न करके असंख्य जीवों का उद्धार साधन किये हैं।'' इस भाव से 
उनकी भूयसी प्रशंसा करके स्नेह दृष्टि से देखते हुए कहे - आप क्यां सौम्य जामातृ मुनि (वरवर मुनि) हैं? 
उस स्थल से वे शठकोप स्वामी का अविर्भाव स्थल ''आडवार तिरुनगरी'" दर्शन करने गये। यह परम पवित्र 
रिनिगरी बहुत आचार्य एवं साधु सन्तों का निवास स्थल है। शी शठकोप स्वामी कृत ''सहस्रगीति”' (तिरुवायमोडि) 
ह दिव्य प्रबन्ध का एवं श्रीकृष्णपाद स्वामी कृत ''ईडूव्याख्यान'* का श्री स्वामी जी कृत संस्कृत अनुवाद ग्रन्थ 
देखकर तत्रस्थ समग्र पण्डित मण्डली प्रशंसा पूर्वक कहने लगी कलि सन्तप्त जीवों के कल्याण के लिए 
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कर गये हैं। देशान्तरीय साधुगणों के पक्ष में यह भाषा दुर्वोध्य थी, इस दिव्य प्रबन्ध को आप सस्कृत 
अनुवाद करके सुवोध्य कर दिये - इससे उन लोगों का महान्‌ उपकार साधन किये हैं। आपका य 3 
अलौकिक भाव सरलता एवं माधुर्य से परिपूर्ण है। आपका स्वय ' “शठकोप स्वामी ”” रङ्गदेशिक wai 
में आविमूर्त हुये है' अतः पर भूतपुरी से श्री स्वामी जी यादवाद्रि , पम्पा सरोवर, पण्ढरपुर, नासिक, ६ 
पुष्कर होकर श्री वृन्दावन प्रत्यावर्तन किये। समस्त तीर्थ स्थल में ही वे साधुगणों का बहुमान एवं सत्त! 
यर्थ यात्रा से प्रत्यावर्तन करके श्री स्वामी जी महाराज अन्नादि प्रसादत्याग करके केवल दुग्ध और; 
प्रसाद ग्रहण करने लगे। अपने गृह देवता श्री वेणुगोपाल की सेवा पूजा में एवं एकान्त भाव से भगवद] 
निरत रहते। अत: पर वे मात्र 5/6 वर्ष पृथिवी पर विराज किये थे। अपने शिष्य वर्गो को अन्तिम उपदेश 
करते हुए श्रीमन्नारायण का अनुसन्धान करते करते श्रीरङ्गदेशिक स्वामी जी महाराज रवृष्टाब्द ॥॥ 
AU शुक्ल दशमी तिथि वृहस्पतिवार में परम पद गमन किये। उनके परम पद के सम्वाद से शः 
सेवक समवेत होकर अन्त्येष्टि क्रिया सम्पन्न किये। समुचित समारोह के सहित उनका वैकुण्ठोत्सवर ' 
हुआ। अद्यावधि प्रतिवर्ष श्री रङ्गदेशिक महाराज का जन्मोत्सव कार्तिक पुर्नवसु नक्षत्र वृन्दावन में दशक्कि| 
होकर होता आ रहा है। वे विद्वत्‌ मण्डली के सम्राट थे, भक्त मण्डली के मुकुटमणि थे। करुणक़ ` 
सौलम्य प्रभृति कल्याण गुणों के आकर थे! महा पण्डित होकर विनय की प्रतिमूर्ति थे। “'विद्याददातिकि ; 
इस मौलिक वचन की सार्थकता उनके मध्य में विराज करती थी। इसी लिए उनकी शिष्य मण्डली. 

तनियन्‌ श्लोक गान करती हैं - 
- वाधूल वंश कलशाम्वुधिपूर्णचन्द्रम्‌ , 
श्रीश्री निवास गुरुवर्य पदाब्ज भृङ्गम्‌ । 
श्रीवास सूरितनयं विनयोज्ज्वलन्तम्‌ , 
शरीरञ्गदेशिक महं शरणं प्रपद्ये ॥” 


ये अवतार कल्प महापुरुष हम लोगों के परमाचार्य थे। 


: “गुरु परम्परा”” Aa 

यहाँ तक अण्णन गई एवं गोवर्द्धन के संश्लिष्ट कई एक जन गुरुवरगणों का अतिसंक्षिप्त 

गया। अत: पर श्रीनारायण | ऊ 
नारायण से आरम्भ करके हम लोगों के परम गुरुदेव श्रीरङ्गदेशिक स्वामी एवं í 

प्रधान शिष्य वर्गो के साथ हम लोगों के गुरुदेव श्री बलराम स्वामी जी पर्यन्त समस्त | 

पर्याय क्रम से एक नक्शा के द्वारा दिग्दर्शनाकार में प्रदर्शित हो रहा है। 
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2- श्री लक्ष्मी जी zo “१ शिष्य 


j 

t 

) 3- श्री विष्वक्सेनजी शिष्य 

| 4- श्री शाठकोप स्वामी (विष्वक्सेन के अवतार) 

| 5- श्रीनाथमुनि (योगवल से दीक्षा लाभ) शिष्य 
| 6- पुण्डरीकाक्ष स्वामी शिष्य 
p 7- राममिश्र स्वामी शिष्य 
ह. 65 यामुनाचार्य स्वामी शिष्य 
| ° महापूर्ण स्वामी शिष्य 
g “0: रामानुज दाशरथि शिष्य 

u- कूरेश शिष्य 

l रामानुज (शिष्य)  - गोविद्‌ स्वामी शिष्य हि 
i वारणाधीशा'' 2 पराशरभट्टर शिष्य (क्रेश पुत्र) 
इ या रामानुज'" 3 वेदान्ती स्वामी जी(जीयर) शिष्य 

देवाधीश'' 44- श्री कलिवैरिदास स्वामी शिष्य 
। देवाचार्य” 5- कृष्णपाद' '' पुत्र) 

देवराज qe” ka लोकाचारी 


॥7- श्री शैलनाथ 
sa वरवरमुनि "' ` 


qa- 9- वरद नारायण (अण्ण्न स्वामी)'” अण्णन गद्दी आरम्भ 
` वर वर मुनि प्रतिष्ठित अष्द्दिग्गजों में एक दिग्गज 
20- श्री निवास स्वामी श्नाता, शिष्य 
a- प्रणतार्ति स्वामी पुत्र, 
| 22- वरदेशिक '” ka 
| 23- वेङ्कटेश ” गन 
> | 24- वरददेशिक 
m 25- नतार्तिहर "' Ya 
4 26- वेङ्कटाचारी १ : टर 
पुत्र 27- वेङ्कटेश स्वामी (भ्राता) 
(3३।) 


fe: 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


By 5१०4 तिमि AA Kosha 


28- वरददेशिक स्वामी पुत्र शिष्य 
29- प्रणतार्ति हर स्वामी पुत्र शिष्य 
30- वरदाह्यय “ पुत्र शिष्य 
आ- श्री निवास” पुत्र शिष्य 
32- श्री शठकोप स्वामी शिष्य, गोवर्द्धन गद्दी 
33- वेङ्कटेश स्वामी व्यय 
34- श्रीकृष्णाचार्य "' A 
35- शेषाचार्य 
36- श्रीनिवास" 
37- रङ्गदेशिक ” 
प्रधान शिष्य वर्ग 
श्री निवासाचार्य (पुत्र एवं शिष्य) 
श्रीबलरामाचार्य (वृन्दावन, अयोध्या) 
श्री सुदर्शनाचार्य (वृन्दावन) 
श्री कमलनयनाचार्य जूनागढ्‌ - 
श्री रामप्रपन्नाचार्य देउरा 
श्री राजेन्द्राचार्य त्रेटपाली 
श्री वासुदेवाचार्य वियानी 
A महावलाचार्य > 
ह राममिश्राचार्य काशी 
श्री तुलारामाचार्य 
श्री गोविन्दाचार्य 
. श्री रामाचार्य ह 
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योनित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्स , 
व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने | 


अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो: , 
रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ 
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aa मनन ननननन E E या 
रामानुजाचार्य, मैथिलाचार्य, सङ्कर्षणाचार्य, गोविन्दाचार्य प्रभृति उक्त की गुरु परम्परा शिष्य वर्ग द्वारा जिस 
से नित्य पाठ एवं नित्य अनुसंधान सुलभ हो इस उद्देश्य से एक संक्षिप्त गुरु परम्परा रचना किया गया है- 
श्रीरङ्गदेशिक गुरु कमलानिवासं, 
शेषार्य कृष्ण गुरु वेंकटसूरि वर्यान्‌ । 
श्रीमच्छठारि गुरुवर्य रमा निवासौ, 
श्रीमद्‌ गुरु वरददेशिक माश्रयेऽहम्‌ AA 
प्रणतार्तिहराचार्य वरदंवेङ्कटं गुरुम । 
वेङ्कटाचार्य वर्यनतार्तिहरमाश्रये ।। 2 
वरद गुरु वेङ्कटाचार्य श्री वरदाचार्यनतार्तिहर सूरिम्‌ । 
श्रीवास वरद नारायण -वर कान्तान्‌ समाश्रये नित्यम्‌ IISI 
श्री शैलेशवर लोक देशिक गुरु श्री कृष्ण पादान्सदा, 
वन्देऽहं कलिवैरिदास निगमान्ताचार्य भट्टारकान्‌। 
श्री गोविन्द यतीन्द्र पूर्ण यामुनावास्तव्यरामान्‌ भजे, 
पद्माक्षाहइयनाथ योगि - शाठजित्‌ सेनेश पद्मा-हरिम्‌ NA 
यह संक्षिप्त गुरु परम्परा मात्र चार छोटे छोटे श्लोकों में अति संक्षिप्त किया हुआ है, समग्र श्री वैष्णव 
' कर्तृक नित्य आराधना काल में यह श्लोक अबश्य स्मरणीय एवं पठनीय है। लक्ष्मीनाथ समारभाम्‌ नाथयामुन 
| मध्यमाम्‌ अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्‌। लक्ष्मीनाथ नारायण से अस्मद्‌ आचार्य देव श्रीबलराम स्वामी 
' जी पर्यन्त गुरु परम्परा संक्षेप से वर्णित हुई। रामानुज (0) कर्तृक इस श्री सम्प्रदाय दृढ प्रतिष्ठा, शठकोप 
(4) स्वामी से वरवरमुनि (IA सम्प्रदाय का ज्ञान, भक्ति, रस, एवं रहस्य उभय वेदान्त सम्बन्धीय 
' ग्रन्थप्रणयन विषयक एवं अनुशीलनादि, क्रमवर्द्धमान रूप से विकास, तत्परवर्ती आचार्यो के द्वारा उस उभय 
| वेदान्त का अनुशीलन एवं उपदेशावलीका धारावाहिक संरक्षण इस श्री सम्प्रदाय में परिलक्षित होता है। उक्त 
। पूर्वाचार्यगण सभी जो ज्ञान, भक्ति एवं वैराग्य के सागर विशेष थे, यह उन लोगों के तनियन श्लोक के द्वारा 
| सम्यक्‌ उपलब्धि की जाती है। यथा - 
. t= नमोऽचिन्त्याद्धुताकष्ट ज्ञान वैराग्यराशये। 
नाथाय मुनयेऽगाध, भगवद्‌ भक्ति सिन्धवे॥ नाथमुनि 5॥ 
वेदान्तवेद्यामृतवारिराशाये, वेदार्थ सारामृत पूरमग्रयम्‌। 
आदाय वर्षन्तमहंप्रपद्येकारुण्यपूर्णकलिवैरिदासम्‌।। कलिवैरिदास ।। AA 
3- वाधूलधुर्य वरदार्य दयैक पात्रं ः 
श्रीवेङ्कटेश गुरुवर्यतनूजरत्नम्‌। 
(33) 
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वेदान्तयुग्म विशदी 'करणैकदीक्षं , क 
क्षान्त्यर्णवं वरददेशिकवर्यमीडे।। वरददेशिक 24|| सर 

E 

» श्री रङ्गदेशिक महाराज की परम पद प्राप्ति के पश्चात्‌ '- ठ 


महाराज के परम पद प्राप्ति के समय में वृन्दावन में स्थित श्रीरङ्ग जी काई | बर 
एवं आश्रम की अवस्था यथायथ भाव से वर्णन करना कठिन है। प्रायः एक सौ वर्ष पहले 0874 R कि 
. उनका परम पद हुआ। तत्कालीन साधुगणों के मध्य कोई इस समय जीवित हैं ऐसा स्मरण में न उ 
यद्यपि कोई कहीं हों भी तथापि उनका सन्धान हम लोग नहीं जानते। तो भी साधु परम्परा से जितना ज्ञात अ 
है उसके द्वारा तत्कालीन अवस्था का अधिकतर अंश में अनुमान किया जांता है। दे 
श्री स्वामी जी महाराज के प्रकट कालीन अवस्था में उनको जो सब दिग्गज शिष्य वर्ग आश्रम को ऋ ॐ 
करके विराजमान थे, उन लोगों की एक संक्षिप्त नामावली इसके पहले प्रदत्त हुई है। वे सभी ज्ञान, भक्ति एवं है 
के आकर स्वरूप थे। उत्तर में जम्मू काश्मीर से दक्षिण में मध्य प्रदेश का दक्षिण प्रान्त, पश्चिम में गुजरात २ 
में विहार प्रान्त पर्यन्त समग्र उत्तर भारत के विभिन्न स्थान में जन्म ग्रहण करके वे अनेक अल्पवयस jam ` 
अधिकारी होकर अपना अपना जन्म स्थान परित्याग करते हए महाचार्य श्रीरङ्गदेशिक स्वामी के श्री का y 
आश्रय ग्रहण किये थे। एवं आश्रमवासी होकर धर्म जीवन यापन करते थे। | | 
“श्री निवास स्वामी” । 
सदाचार्य की कृपा दृष्टि से, उनके उपदेश से, एवं परिचालना से वे प्रायः सभी धर्म जगत के ई 
पर आरुढ़ थे। अपने आचार्य श्री रङ्गदेशिक स्वामी के परम पद के बाद उनके शिष्य वर्ग स्वामी जी कई 
श्री निवास स्वामी को पिता के स्थान पर आचार्य पदं में अभिषिक्त कर श्री निवास स्वामी का अनुवर्तन का 
पूर्व की तरह आश्रम कार्य निर्वाह करने लगे! स्वाचार्य श्री रङ्गदेशिक स्वामी के प्रकट काल में जो जिस 
सेवा में नियुक्त थे, गद्दीनसीन श्री निवास स्वामी के अनुमोदन क्रम से वे उन सब कैङ्कर्यका ही निर्वाह 
a To के अधिकारी रूप से साधारण कार्यभार निर्वाह करने लगे! श्री 
स्वामी जी महराज आड्बार 0 e आदि की अध्यापना में निरत रहे। अस्मवाचा A | 
नियमित कालक्षेप (उपदेश) करने लगे। श्री ल ह य wa विय he 
लगे। शरीरङ्गदेशिक स्वामी के ये सब प्रधान राजेन्द्र सूरि तदीयाराधन (भागवत्‌ सेवा) का भार 
लोगों के मध्य में कोई कोई स्थानान्तर में प्रधान शिष्य वर्ग प्रत्येक ही आचार्य उचित गुणों से भूमि , 
धर्मप्राण नर-नारी उन लोगों के निकट जा कर अपना अपना मन्दिर और आश्रम स्थापन at 
समाश्रित होकर परितृप्त से श्रीरङ्गदेशिक देशिक स्व. 
हुए। इस भाव | 


श्रीरङ्गदेशिक स्वामी जी 


dQ 
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वर्ग द्वारा समग्र उत्तर भारत में एवं दक्षिण भारत में भी कुछ श्री मन्दिर एवं आश्रम प्रतिष्ठित हुआ। श्री वैष्णव 


सम्प्रदाय का आदर्श समृद्ध होने लगा। दिग्दर्शन स्वरूप इस प्रकार का कई एक दृष्टान्त नीचे दिया जाता है। 
श्री वासुदेव और महावन शास्त्री दोनों पञ्जाब में प्रतिष्ठित हुए। परम हंस श्री राजेन्द्र सूरी विहार में पटना के 
निकट त्रेटपाली में, श्रीरामभिश्रशास्त्री काशी में, तुलारामाचार्य अयोध्या में आश्रम स्थापन किये। जूनागढ़ 
बसाव आदि अन्यान्य स्थान में भी श्री रङ्गदेशिक स्वामी के दिग्गज शिष्यगण अपना अपना स्थान निर्वाचन 
किये। प्रत्येक स्थान में ही बहुधर्मार्थी नरनारी उन लोगों के शरणागत हुए। इस प्रकार कुछ काल के मध्य ही 
उत्तर भारत में श्री वैष्णव गोष्ठी बहुप्रसार लाभ किया। किसी किसी स्थान में विदेशी धर्मार्थीगण भी वैष्णवत्व 


अवलम्बन करने लगे। काशी धाम में श्री राम मिश्र आचार्य की सन्निधि में चार जन यूरोपीय (पाश्चात्य 


देशवासी) भक्त वेदान्त का श्री भाष्य अध्ययन करने लगे। इन चार जनों के मध्य जर्मन देशीय डाक्टर थिव थे। 


' अन्यतम। ये कोलकाता विश्व विद्यालय के रजिस्ट्रार थे। वेदान्त के श्री भाष्य का अंग्रेजी अनुवाद करके गये 


हैं। यह अनुवाद ग्रन्थाकार में कोलकाता विश्व विद्यालय से प्रकाशित हुआ है 70, 75 वर्ष पूर्व प्रतिष्ठित इन 
सब मूल प्रतिष्ठानों के अधिकांश स्थान से इस समय शाखा प्रशाखा विस्तार लाभ करके इस समय समग्र 


। उत्तर भारत में नाना स्थान में श्री वैष्णव मठ, मन्दिर शोभित हो रहा है। श्रीरङ्गदेशिक स्वामी जी की गद्दी 


| गोवर्धनगही जो श्रीरङ्गमस्थ अण्णनगद्दी की शाखा है। वह इसके पूर्व यथा स्थान पर उल्लिखित हुआ है। इस 


' अष्णन्‌ गदी के व्यतिरिक्त अन्यान्य मूल गद्दी के शाखा रूप में बहु श्री वैष्णव स्थान इस समय उत्तर भारत में 
' परिव्याप्त हो गया है। इन सवों की मूलगद्दी प्रधानतः तोताद्रि गद्दी और काञ्ची गद्दी है। उल्लिखित श्लोक में 
। विभिन्न गद्दी सम्पर्कित उत्तर भारतीय शाखाओं का एक संक्षिप्त उल्लेख पाया जाता है। 


विख्यापियन्‌ द्रविणे प्रपत्तिम 

पूर्वार्यवर्यो अदभ्रदयो विरक्ताः । 
संज्ञान्तरं प्राप्य पराङ्कुशाद्या : 

ते पुण्य भूमौ पुनराविरासन्‌ ॥ 
श्रीरङ्ग योगीन्द्रगुरुन्‌ मुकुच्दान्‌ 

कारुण्यलब्ध श्रुति मौलिवेद्यान्‌ । 
रामाचार्य मुनिंजनार्दन गुरु राम प्रपन्नं ततो, 

मेघ श्यामं च तथा परम हंसं फलाहारिणं ततो 
रामान्तादितुलाविधं रघुनूप॑ गोविन्ददास त्रिकम्‌ 

शास्त्रीञ्च सुदर्शनं शठरिपु गोपालमश्वाननम्‌।॥। 
श्रीनारसिंहं बलरामसूरिं वासुञ्च महावनम्‌ । 

(35) 
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वंशीधरञ्च वालमुकुन्द युग्मं गोविन्द युग्मं रघुनाथदासम्‌ ॥ 
श्रीराघवंश्री मथुरा प्रपन्नं, श्रीराममिश्र॑ कमलाभनेत्रम्‌ । 
श्रीविष्वक्चमूँ श्रीवलभददासं श्रीशालिकमाधव प्रपन्नम्‌ ॥ | 
प्रातः समुत्थाय विशुद्धधिया, निरन्तरं मङ्गल मातनोति॥ 
(ये श्लोक जिस रुप में संगृहीत हुए हैं, उसी तरह प्रकाशित हुए) 
इन सब आचार्यगर्णो के नाम प्रतिष्ठित आश्रम एवं मूल गद्दी का यथा सम्भव उल्लेख किया जाता है. 


आचार्य आश्रम मूल गही । 
ia श्रीरज्ञदेशिक स्वामी वृन्दावन श्रीरज्ञ जी के । 
मन्दिर प्रतिष्ठाता अण्णन्‌ 
2- मुकुन्दाचार्य वसाँव (आराविहार) अण्णन्‌ | 
3- रामाचार्य मुनि पण्ढरपुर (महाराष्ट्र प्र.) काञ्ची 
4- जनार्दन गुरु रीवाँ मध्य प्रदेश काञ्ची | 
5- रामप्रपन्नाचार्य देवरा (उ0प्र0) : अण्णन्‌ | 
6- मेघश्यामाचार्य चित्रकूट (उ0प्र0) अहोवल : 
7- परमहंस राजेन्द्र सूरि I त्रेटपाली (पटना विहार) अण्णन्‌ 
"> फलाहार स्वामी श्रीरङ्गम्‌ (द0भा0) तोताद्रि | 
9-श्ी रामाचार्य I काशी (उ0प्र0) | अण्णन्‌ | 
l0— तुलाराम शास्त्री I TS 5 अण्णन्‌ 
> Saa. सिंह रीवाँ '' मध्यप्रदेश काञ्ची 
ह भली सेट] वृन्दावन विशाल | अण्णन्‌ 
ह AWA सेठ ग श्रीरङ्ग मन्दिर के " 
M- गोविन्द दास सेठ I निर्मातागण श्र 
5- सुदर्शन शास्त्री यन्दावन 
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(6- श्रीशठकोप स्वामी I वृन्दावन अण्णन्‌ 
(7- गोपालाचार्य I खुरासा (सौराष्ट्र) तोताद्वि 
is- हयग्रीव स्वामी I वृन्दावन अण्णन्‌ 
9- नारसिंह स्वामी I गिर्नार पर्वत (म0प्र0) काञ्ची 
20- बलराम स्वामी I श्री विजयराघव मन्दिर, अयोध्या (उ0प्र0)अण्णन्‌ 
a- वासुदेव शास्त्री I वियानी (पञ्जाब) ya 
22- महावन शास्त्री I A 00 

23- वंशीधर स्वामी I अमृतसर (पञ्जाब) K 
24- वालमुकुन्द स्वामी ` डिडवाना (msan) GIGLI 
25- वालमुकुन्द स्वामी पुष्कर अहोवल 
26- गोविन्दाचार्य I जम्मू (काश्मीर) अण्णन्‌ 
27- गोविन्दाचार्य I चन्वौसी (उ0प्र0) 2 
28- रघुनाथ शास्त्री I थाईवाडी (बद्री नारायण) 

29- राघवाचार्य भेटद्वारका मेलूकोटा 
30- मथुरा प्रपन्न स्वामी | बद्रीनाथ अण्णन्‌ 
3- राममिश्र स्वामी I काशी ठू 

32- कमलनयन शास्त्री I जूनागढ़ (सौराष्ट) F 

33- विष्वक्सेन स्वामी वक्सर (विहार) काञ्ची 
34- बलभद्र स्वामी अयोध्या (30 W0) तोताद्रि 
35- शालिग्राम स्वामी बलिया (30 प्र0) s 


36- माधव प्रपन्न स्वामी काशी (उ0 प्र0) " 
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द्वितीय प्रवाह 
प्रथम अध्याय 


श्री बलराम स्वामी जी का अवतरण 
“ईश्वर का अवतरण'' 

अवतरण शब्द का अर्थ होता हे ऊपर से उतर कर नीचे आना। जो उतर कर आते है उसको ही अवतात से 

जाता है। इस अवतार शब्द से साधारणत: हम लोग ईश्वर का ही अवतरण समझते हैं। वे ही मनुष्य इतर + 

जीवों के मध्य में अवतार रूप से आगमन करते हैं। उनके इस अवतार का कारण उनकी इच्छा वे "कज 

(जन्मरहित) होकर भी अपनी इच्छा से बहुत रूप में जन्म ग्रहण करते ÈI यह कथा वहु प्रकार से श्रुति, राग में 
महाभारत पुराणादि शास्त्र कहते हैं। “अजायमानो बहुधा विजायते" (श्रुति) 

अजोऽपिसन्नव्ययात्मा, भूतानामीश्वरोषपि सन्‌ । f 

प्रकृति स्वामधिष्ठाय, सम्भवाभ्यात्म मायया ॥।'' गीता 4|6॥ हैं 

उनका इस अवतरण के सङ्कल्प का उद्देश्य धर्म स्थापन है।। उनका धर्म स्थापन होता है धर्म परायण गाव 

परित्राण में ये साधु विद्वेषी का, साधु के अनिष्टकारी दुष्कृत के दमन में (इसी से गीता-गान करते हँ त 

परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । i 

घर्म संस्थापनार्थाय, सम्भवामि युगे युगे ॥ गीता 4/8 ` 

उनके इस अवतार में कोई निर्दिष्ट कालाकाल नहीं है। युग युग में जब धर्म का क्षय एवं पाप कीई : 

होती है तभी वे अवतार रूप से आविर्भू होते ŽI f 


यदा यदा हिं धर्मस्य क्षयोवृद्धिशच पाप्मनः | 


ना) लो अ, 5 5४ 9 । 


 तदानुभगवानीरा, आत्मानं सृजते हरि ॥ TO 9/245 

गीता भी इसी वाक्य को कहता है :- ! 
यदा यदाहि धर्मस्य, ग्लानिर्भवति भारत l ; 
अभ्युत्थानमधर्मस्य, तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ Wa £ 

इस अवतार की संख्या निर्णय नहीं की जा सकती। । 


असंख्येय I% १० अवताराह्मसंख्येया HE 
प्रकार का, प्रथम-स्वयं अवतार उनके a i हैं ''अवताराह्यसंख्येया:"!। यह अवतार Aa | 
वामन, वराहादि अवतार। इन समस्त साक्षात्‌ व्य विग्रह का स्वयं अवतरण, यथा राम, कृष्ण, " ,. 
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सङ्कल्पानुगुण एवं प्रयोजनानुगुण इस पूर्णत्व के प्रकाश का तारतम्य मात्र होता है। इस महामूल्य तत्व को हम 
लोगों को भूलना नहीं चाहिये। इसी लिये शास्त्र का कहना हैः- “पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाव शिष्यते’ 
द्वितीय-ईश्वर की शक्ति का अवतार। किसी विशिष्ट कार्य साधन के लिए ईश्वर अपनी कोई विशिष्ट शक्ति 
किसी जीव के मध्य में प्रवेश किये रहते हैं। यह असाधारण ऐसी शक्ति सम्पन्न जीव ही ““आवेश अवतार” नाम 
\से परिगणित ÈI यथा-वेदव्यास ,परशुराम' प्रभृति धर्म संस्थापन के लिए ईश्वर स्वयं अवतरण नहीं भी कर 
{सकते हैं। अधिकांश समय वे अपने नित्य अथवा मुक्त जीवों को प्रेरण करते हैं। ये अति मानव होते हुए भी मानव 
॥जगत में अवतरण करते हैं। अवतार पद्वाच्य ये हैं, अति मानुष अवतार ये ही मनुष्य रूप में एवं महाचार्य रूप 
॥ में ईश्वर कर्तृक नियुक्त होकर जीव हित के लिये आत्म नियोग करते हैं। 
महापुरुष साधु महात्मा लोग साधारण भाव से मनुष्य पशु पक्षी प्रमृति सब जीवों के कल्याण में ही आत्म 
नियोग करते हैं। ईश्वर के निर्देश से वे व्यक्तिगत भाव से विशेष विशेष पात्र के प्रति विशेष भाव से कृपा करते रहते 
हैं। निर्दिष्ट कृपा पात्र के प्रति निर्दिष्ट महापुरुष का आचार्यत्व भगवान्‌ का विधान है। इस विशिष्ट विधान का 
[विषय महापुरुष लोग जानते हैं, एवं तत्‌ निर्दिष्ट जीव को शिष्य रूप में स्वीकार करके उपयोगी ज्ञानोपदेश एवं 
तदनुगुण अनुष्ठान, ग्रन्थ प्रणयन आदि के द्वारा आत्मोज्जीवन के पथ प्रदर्शक रूप से उनके कल्याण साघन मैं 
व्रती होते हैं। इन सब अति मानव आचार्यगणो के मध्य ऐसी शक्ति का अपरूप प्रकाश देखकर निज निज अनुभव 
अनुयायी कोई उनकी भगवान्‌ के साक्षात्‌ रूप में पूजा करते हैं, और कोई कोई वा उन लोगों की भगवत्प्रेरित 
{ महापुरुषों में गणना करते हैं। मगवत्कूपा से साधारण बद्ध जीवों के मध्य में भी जो साधन मार्ग में उच्चावस्था लाभ 
किये हैं वे भी इस जीव हित कार्य में ज्ञाना भाव से इन सब आचार्यो का आनुकूल्य करते रहते है! 
अवतार तत्व का एक संक्षिप्त दिग्दर्शन दिया गया। जीव के परम कल्याण साधन में यह श्री भगवान्‌ का 
एक महा ]ौशल है। इस महा कौशल के मध्य जो कितनी कितनी कुशलता निहित है, वह हम लोगों की धारणा 
के अतीत है। साधन भजन में अग्रसर होने पर धीरे धीरे इस विषय में उपलब्धि होती रहती है, एवं इस 
अलौकिक व्यापार में आस्तिक्य बुद्धि आती रहती है। ईश्वर का यह सब अवतार लीला का प्रसङ्ग एवं अति 
मानव अवतार गणों का लीला प्रसंग महापुरुषगणों का जीवनी प्रसङ्ग हम लोगों के अध्यात्म जीवन का परम 
| 'उपकार 'करने वाला है। यह सवप्रसङ्ग हम लोग जितना ही अनुशीलन करेंगे, उतना ही हम लोगों के मन की 
# मलीनता अच्छी तरह धुल जायेगी, आस्तिक्य बुद्धि निर्मल रहेगी, उतना ही भगवान की अभिमुखता प्रबल 
(| होकर धर्म जीवन व्यतीत करने में हम लोग उदुद्ध होंगे। केवल निरवयव शास्त्र ज्ञान आलोचना की अपेक्षा 
fi 'सावयव ईश्वर का अथवा अतिमानव के लीला विषय का अनुशीलन जो धर्मानुष्ठान में हम लोगों को प्रवलतर 
(प्रेरणा देगा यह सर्ववादी सम्मत है वह समझने में हम लोगों को विलम्ब न होगा। स्वयं ईश्वर का अवतार 
_______  ऋ ऋ#ऋ य 
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ल F तार विरल होता ह ~ By Sidd ns अवर्तारसे ईशिवर काः अवतार विरल होता है, सुतरा भ बनि 
प्रायशः संघ „ अतिमानव महतो से दर्शन, स्पर्शन क महा सौभाग्य कदाचित कभी सम्भव होता! श्रीराम 


के सहित प्रत्यक्ष भाव 
ह एवं उनके सहचर महापुरुषगण किन्तु अपेक्षाकृत सुलभ हैं। वे मध्य मध्य में हम N निकः 
का हित करने के लिए हम लोगों के निकट आदर्श सदाचार्य रूप से अवतीर्ण होकर हम लोगों के ही एक च 


होकर प्रत्यक्ष भाव से दर्शन स्पर्शन, भाषण दान के द्वारा कृतकत्य करते हैं। उन लोगों का साक्षात्‌ उपक अनुर 
श्रवण एवं साक्षात्‌ अनुष्ठान दर्शन और अनुभव हम लोगों के धर्म जीवन का परम उद्दीपक है। और हम लोगे शोभ 
धर्मानुष्ठान में प्रकृष्ट पथ प्रदर्शक है। उन लोगों के प्रसाद से हम लोग अनायास धर्म सोपान पर आरोहणक होते 
में समर्थ होते हैं। उन लोगों के सहित साक्षात्‌ संश्रव लाभ का परम सौभाग्य जिन्हें नहीं मिला वे भी इनर पुण्य 
महापुरुषगणो की इह लीला के प्रसङ्ग का अध्ययन करने से आलाप, आलोचना से एवं अनुभव से पूत पत्नि है। ९ 


होकर धर्म जगत में जो परम लाभवान्‌ होंगे यह सुनिश्चित,अतिसत्य है! । इस 
''श्रीबलराम स्वामी'' Bi 
जिनकी दिव्य लीला के स्मरण में, जिनके पुण्य चरित्र के कीर्त्तन में हम लोग प्रवृत्त हो रहे हैं, वे झ॑ र 
प्रकार के एक जन अति मानव थे। इन अति मानव की कृपा लाभ से जो लोग धन्य हुए हैं- यह क्षुद्र लेखा टी 
उनके मध्य में अन्यतम है। इस सदाचार्य की सन्निधि लाभ कर उनके निकट उपदेश श्रवण, धर्म प्र 
अध्ययन, उनका गम्भीर भाव, एवं उनकी अनुष्ठानावली को प्रत्यक्ष दर्शन करने का परम सौभाग्य लाभ? 
द्वारा मादृशा क्षुद्रव्यक्ति कृतार्थ हुआ है। उनका अमिय जीवन चरित्र लिपिबद्ध करना, उनके अलौकि ,, 
अनुष्ठानों का अन्तर्निहित गम्भीर उद्देश्य उद्घाटित करना हमारी क्षुद्र शक्ति से वाहर है। जिसकी कृपा से प्‌ 2 
गिरि लङ्घन करता है, मूकवाचाल होता है, अन्धा अच्छी तरह से देखने लगता है, दीन के प्रति उस गुरु 'गोविर जे 
की पर कूपा स्मरण करके इस दुष्कर कार्य प्रवृत्त होने का साहस हो रहा है। आत्मशुद्धि के लिए एवं मरी | 
कल्याण के लिए इस दुर्लभ अलौकिक अमिय दिव्य चरित्र आलोचना कर रहा हँ! इन सब अति मानवे र 
जन्म का एवं बाल्य लीला का इतिवृत्त प्राय: ही तमसावृत रहता है- यह सत्य तथ्य इस स्थल में अति सत्या, , 
उसका विशेष कारण भी है। हम लोगों के गुरुवर श्री बलराम स्वामी अति बाल्यकाल में ही संसार परि. : 
~ ताक r a का वैराग्य इतना प्रबल था कि पूर्वाश्नम की कथा जा | | 
प्रकार का.प्रश्‍न करने का कोई भी भक्त साहस ESE 0 गत नी होते गा त यी 
व्य क त न नहीं करता था। न्यूनाधिक अर्द्धशताब्दी तक उनकी e 
प्रपन्नाचार्य शास्त्री) निकट जिस प्रकार WA I भागवतात viii 3 र 
लिपिबद्ध करा दिये हैं, उसी लिपि से ही उनका ८ एवं हम लोगों के सनिर्वन्ध अनुरोध से वे लोग जिस १. | 
जन्म वृत्तान्त एवं बाल्य जीवन का एक संक्षिप्त विवरण वि 
पाभ O OOOOOūĈūĈūlMlMņMM | 
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श्री गुकवन बलगम 


at आर्त भक्त ड ३ भक्त के घर भगवान का अवतार होता हे दरारथ के कातर आह्वान से आह्वान से भक्त के घर भगवान का अवतार होता है। दशरथ के कातर आह्वान से 


अवतार हुआ। अति आर्त्त देवकी और वसुदेव के आह्वान से श्रीकृष्णचन्द्र का अवतार देवकी के 
| निकट हुआ। आर्त्त देवताओं के आह्वान से त्रिविक्रम वामन देव का अवतार हुआ, आर्त प्रह्लाद के वाक्य की 
है सत्यता विधान करने के लिए नृसिंह देव का अवतार स्तम्भ से हुआ। साधकों के जन्म जन्मान्तर की साधना के 
N उनका जन्म साधकों के गृह होता है। उसी प्रकार अति मानुष का जन्म भी शुचि एवं श्रीमन्त कुल में 
| शोमनीय कुल में पवित्र परिवेश के मध्य होता रहता है। इन सब महापुरुषों के माता पिता सात्त्विक भाव से युक्त 
छ होते हैं। उन लोगों की वृत्ति भी पुण्यमय होती है। उन लोगों के पूतपवित्र आधार से जन्म लेकर आशैशव जात 
a पुण्य परिवेश में लालित पालित होकर इन सब अवतार पुरुषों के सहसात्विक भाव शीघ्र ही विकसित हो उठता 
कि है। जीवों के दुःख का निवारण करना, धर्मग्लानि का विनाश करना, धर्म प्रचार करना, धर्म की रक्षा करना, 
| इस प्रकार जो महत कार्य के लिए उन लोगों का आगमन होता है, उसी कार्य साधन की अनुकूल वृत्ति सकल 
| स्फुटित होने की सुविधा होती है। सिद्ध महापुरुषों का जीवन चरित्र केवल उनके जीवन का एक एक पृथककृत 
| विच्छिन्न विवरण नहीं है। प्रकृतपक्ष में यह सदाचार्य वंश का गुरु परम्परागत पूर्वाचार्यगण का वैराग्य ज्ञान और 
y ' भक्ति एवं आशीर्वाद से परिपुष्ट उत्तराचार्यो की सम्यक्‌ स्फुटित जीवन लीला का प्रकृष्ट विवरण हैं। इस धारणा 
से दृढ़ होकर सिद्ध महात्माओं को जीवन लीला विशिष्ट चित्त से अभिनिवेशपूर्वक अध्ययन करना कर्तव्य ti 
“जन्म - जिस महापुरुष के जीवन चरित्र की आलोचना में हम लोग प्रवृत्त हो रहे हैं, उनके क्षेत्र में भी 
इस नियम का व्यतिक्रम नहीं हुआ। विहार भोजपुर मण्डल में वर्तमान आरा जिला के अन्तर्गत धमवल ग्राम में 


(धँउवावा, घमोया गाँव) उनका जन्म हुआ। उनके पितामह का नाम शिवदेव मिश्र था। वे शाडिल्य गोत्रावतंस 
जन गणमान्य एवं धर्मप्राण महाशय व्यक्ति थे। उनके एक पुत्र का नाम 


कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। वे गाँव के एक ज द 
राम अवतार था। ये राम अवतार एकजन सात्त्विक पुरुष एवं पण्डित थे। धनवान्‌ होते हुए भी स्थानीय लोगों के 
में उनका विशेष आग्रह था। पथचारी साधु 


। निकट पण्डित राम अवतार नाम से प्रसिद्ध थे। अतिथि सत्कार 
| सन्यासी उनके घर पर आने पर अति आदर के साथ व उन लोगों के सब तरह सत्कार में प्रवृत्त होते। उन लोगों 


त्या के भोजन शयनादि की व्यवस्था कर देते। श्री बलराम स्वामी, वे इन साधु सेवी सद्दुद्धि, पण्डित रामावतार 


छ, महाशय के पुत्र थे। इन महापुरुष की गर्भ धारिणी का नाम संग्रह करने में हम लोग समर्थ नहीं हुए। ऐसा 
' कि,उनका, पिता माता का दिया हुवा नाम की भी बहुत दिन तक विशेष अनुसन्धान करने पर भी संग्रह करने 


[एई मे हम लोग समर्थ नही हुए। पश्चात्‌ हम लोग दैव कृपा से,दैव सहयोग से जान पाये कि उनके पूर्वाश्रम का नाम 


सेव) था' 'विष्णु देव'"। आरा जिला निवासी उनके एक प्राचीन शिष्य श्री वैकुण्ड स्वामी के निकट से हम लोग नाम 


त्री, जानने में सक्षम हुए हैं। 


g a 


क्त कीन बीज ब् 


| kuji मन में साधारण कौतूहल हो सकता हैं कि जिसका आदर्श जीवनी प्रसज्ञ आलोचना की जा रही है, 
गर्कि उसका नाम ही जाना नहीं गया यह एक अपरूप a नाम ही जाना नहीं गया यह एक अपरूप व्यापार है| इसका कारण अनुधावन करने पर किन्छु = 
A ; 
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श्री गुकवन TONA _ . rr | 
ilizama wame wango Cyaan Kosha । श्री स्वामी 


अलौकिकत्व विषय में अवगत होना कठिन नहीं होगा 

न बडी तीव्र था कि उनके पूर्वाश्रम का नाम धाम आत्मीय स्वजन की कथा किसी के. * 
करने पर वे अप्रसन्न होते एवं प्रश्न का कोई उत्तर नहीं करते। उपरन्तु वे कभी भी शास्त्र की AA i 
अतिक्रमण नहीं करते। शास्त्र कहता है कि - 'एकान्ती व्यय देष्टव्य नैवग्रामकुलादिभिः' श्री स्वा: 
महाराज का प्रथमावधि वैराग्य इतना तीव्र था कि उनके एक निष्ठ प्रपन्न पुरुष को पूर्वाश्रमीय नाम धाम,” 
से आह्वान नहीं करना। इस शास्त्र विधि को भी वे अक्षर अक्षर पालन करते! उनका यह सब नियम झा 
कठोर था कि उनके पूर्वाश्रम का नाम उनके अन्तरङ्ग सहचर सेवक शिष्य वर्ग के निकट भी अविदित था हू 
कारण इस व्यापार का अलौकिकत्व है। सम्वत्‌ 99 (343 रवृष्टाब्द) चैत्र मास शुक्ल एकादशी तिते; 
अश्लेषा नक्षत्र को पवित्र करके भविष्य आचार्यवर्य “'विष्णुदेव”” जन्म ग्रहण किये। हम लोगों की धारण; 
अश्लेषा एवं मघा ये दोनों नक्षत्र मङ्गल सूचक नहीं है! साधारण नियम अनुयायी यह धारणा प्रचलित होने र | 
भी विशेष नियम में इस धारणा का स्थान नहीं है। साधारण और विशेष शास्त्र के नियम में अनेक पार्थक्रई | 
साधारण नियम से तृतीया, चतुर्थी, एवं अष्टमी, नवमी प्रभृति तिथि के मध्य उत्कर्ष का विशेष प्रभेद न 
है,एकादशी, पूर्णिमा तिथि का उत्कर्ष अधिक है। विशेष नियम से जब अष्टमी तिथि श्रीकृष्ण चन्द्र के आविई. 
के सहित युक्त होती है, एवं जब नवमी तिथि श्री रामचन्द्र के आविर्भाव के सहित युक्त होती है तब तब यह कि: 
पवित्र रूप धारण करती है। उसी प्रकार रोहिणी नक्षत्र का जब श्रीकृष्ण के जन्म के सहित सम्बन्ध होता हैत 
उस रोहिणी का ही उत्कर्ष होता है साधारण शास्त्र कहता है कि - तीर्थ, पवित्र स्थल है, साधुगण का ती 
वास ही नियम है। विशेष शास्त्र कहता है कि - साधुगण तीर्थ में निवास करते हैं इसी लिए तीर्थ का तीर्थ 

| और पावनत्व है। वे ही “तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि' साधारण शास्त्र कहता है कि धर्म , कर्म, अनुष्ठान में पति 
पा ती, का शास्त्र कहता है- कि भगवान के निकट शरणागत का अनुष्ठान करने | 
प्रयोजन नहीं है। जिस किसी देश में जिस किसी काल में भगवत्‌ शरणागति, 

a e न Ea देश, एवं काल है। विभीषण जब रामचन्द्र की शरणागी 
यद्यपि साधारण नियमानुसार से बा. रामायण, गान करता है कि “स एव देशकालश्च'- अर्थ | 
अवि तथपि विशेष शास्त्र कहता है कि शरणागति हह म॑ रावास विमीषण की mwa 
अनुष्ठित होता है, वही देश वही क्षण ही पवित्र कहकर नि करका pA में वा जित अल | 
जीवों के परम कल्याण विधान के लिए जिस देश में जिस तिथि में है। उसी प्रकार अति मानव “TA 
मङ्गल सूचक है। यही विशेष नियम है विशेष शास्त्र है। जिस नक्षत्र में जन्म ग्रहण करें वही | 


उनके लड़कपन की कथा अल्प ही जानी गई | 
ः T à 
पाठशाला में विद्या शिक्षा आरम्भ किये। दिल के ते पक पाल मनु त या के प्रारम्भ में ही वे अपने ग्राम में एक प्राथमिक 
AA AA 
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| 
नोयो के साथ विद्या e JA S आरम्भ किये। उनका शान्त स्वभाव और विद्या शिक्षा में आग्रह 
(देखकर शिक्षक P ET ह Reis देने लगे। इसके परिणाम से यह बालक शीघ्र विद्या शिक्षा 
i में अग्रसर होने लगा। अति बाल्यकाल सब साधु-सन्त इनके घर अतिथि रूप में आते, इस शिशु 
बालक का उनके निकट रहना प्रसन्न करना स्वभाव था वे लोग भी छोटे लड़के को स्नेह की दृष्टि से देखते। 
$तिबाल्य काल में वे बीच बीच में मातुलालय (मामा के घर) जाकर वास करते| पिता के घर से 2,3 कोश 
क उनके मामा का घर था, गाँव का नाम था ''मलउर'' उनके मामा का. नाम था भागीरथी मिश्र। इस ग्राम 
हे! सन्निकट में गुण्डी नामक एक बर्द्धिष्णु ग्राम है! यह एक वैष्णव प्रधान ग्राम है, कई विष्णु मन्दिर में आज भी 
अर्चा विग्रह नारायण अथवा रामचन्द्र की नियमित सेवा पूजा चली आ रही है। इस गुण्डी ग्राम में विष्णु चित्त 
॥ नामक इस बालक के एक आत्मीय थे। वे श्री वैष्णव थे। उनकी पत्नी का नाम रामानुज दासी था। इस बालक 

॥ को कथावार्ता और चाल-चलन से मुग्ध होकर वे अतिशय स्नेह करतीं। एवं यह बालक जब तक अपने मामा 
i के घर रहता, प्रायः ही इसको अपने घर में ले जाकर राखतीं एवं विशेष आदर यत्न MI इस सात्त्विक 
T (छाव दम्पती के संस्पर्श से ही इस बालक के सुप्त धर्म भाव उन्मेष आरम्भ होता रहा। उन लोगों का भजन 
i पूजन सात्विक भोजन आचार अनुष्ठान इस बालक के हृदय में रेखा पात करना आरम्भ किया। मूल पाण्डे- 
झै इस बालक के मामा भागीरथी मिश्र के एक बाल्य बन्धु थे, उनका नाम मूल पाण्डे था। इस मूल पाण्डे का 
त परिवार वर्ग आज भी मलउर ग्राम में वास करता है। इन लोगों के घर में अयोध्यावासी विरक्त साधु श्री 
ki धरणीधर स्वामी बीच बीच में आकर रहते हैं। धरणीधर स्वामी का उस समय आयु 87 वर्ष का था। मूल पाण्डे 
पी के साथ इनका साक्षात्‌ परिचय था। उनके निकट धरणीधर स्वामी इस बालक के बाल्य जीवन का उक्त अंश _ 
कि श्रवण किये हैं। हम लोग उन्हीं के निकट से इस तथ्य को संग्रह किये हैं। 


“पितृ वियोग तदनन्तर स्वप्ननिर्देश 

॥ वर्ष की अवस्था में गृहत्याग" 
विद्यारम्भ के कई एक वर्ष बाद ही इस बालक विष्णु देव का पितृ वियोग हुआ। इस घटना से उनके मन 
| में भावान्तर दिखाई दिया। संसार की अनित्यता वे समझना आरम्भ किये। उनके ॥ वर्ष की अवस्था में उनके 
| ग्राम में वसन्त (चेचक) रोग का प्रादुर्भाव हुआ एवं अतिशीघ्र महामारी रूप से भयङ्कर मूर्ति धारण किया। ऐसे 
हि | समय एक दिन रात्रि में वे स्वप्न देखे कि एक दिव्य मूर्ति महापुरुष उनके निकट आकर स्नेह कण्ठ से कह रहे 
| है - कि बेटा! इस ग्राम को छोड़कर तुम अभी चले जाओ, नहीं तो इस महामारी से परित्राण नहीं पाओगे, 
| हमारे इस वाक्य को अमान्य नहीं करना संसार का बहुत कल्याण साधन के लिए एवं बहुत मनुष्यों के उद्धार के 
| लिए तुम्हारा जन्म है - यह बात मन में रखना, एवं इसी उद्देश्य से नूतन जीवन-यात्रा आरम्भ करो। इतना 


i । कहकर साधु अन्तहिंत हो गये। वे स्वप्न के इस निर्देश को दैव निर्देश समझे। यह दैवादेश शिरोधार्य करके वे 
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स्वजन बन्धु बान्धव, गृह वित्त आदि की माया फा 


माता, आत्मीय - 
गृह त्याग में कृतसङ्कल्प हुए अपी म निःस्वअवस्था में अर्थादि कोई द्रव्य संग्रह बिना शै द्‌ m 
देकर मात्र ॥ वर्ष की उम्र में सहायक | 


दिन एक वस्त्र से अकेले बाहिर हो गये। और एक अजाना भविष्य के गर्भ में कूद पड़े। अति बाल्यावस्था 


हः 
वियोग, उसके कुछ दिन बाद ही स्वप्न और स्वप्न मैं साधु निर्देश इन दो विलक्षण घटना द्वारा ही उनके, | ळी 


का उदय एवं उनका अत्युज्ज्वल धर्म जीवन का सूत्रपात हुआ। इ समय उनके मन की वास्तविक क कुर 
क्या थी उसे जानने का कोई भी उपाय नहीं है। एक 
"तत्कालीन मनोभाव”” | साः 
यद्यपि इस अनिर्दिष्ट यात्रा के प्राक्काल में उनके मानसिक अवस्था की कथा उनके मुख से कोई? a 
अवण किया तथापि इस यात्रा के परवर्ती आचार, अनुष्ठान से उनका मनोगत भाव अनुमान किया जात! ul 
शिशु काल में गुण्डी ग्राम में शुचिमान्‌ वैष्णव दम्पती के संस्पर्श से उनके जिस धर्म भाव का उन्मेष आह 
हुआ था वह इस समय से ही जो धीरे धीरे क्रमश: उनके हृदय में प्रकाश लाभ कर तथा, एवं महापुरुष के छ 
देश से यह धर्मभाव जो क्षण काल में प्रदीप्त हो उठा था, उसका अनुमान करना कठिन नहीं है। उनके गृहत्न रू 
के वाद की घटनाएँ इस अनुमान को सम्पूर्ण समर्थन करती हैं। ये सब घटना विश्लेषण करने पर ही हमहे स 
अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इस समय उनके मानसिक वैराग्य की तीव्रता का परिमाण कितना अहि. है। 
था, धर्म के अनुसन्धान का आग्रह कितना प्रबल था। ग 
गृह त्याग करके पश्‍चिम की तरफ रवाना हुए। वे सहाय सम्बलहीन, नि:स्व, बालक अकेले पैदा 
चलने लगे। कई एक घण्टा के बाद जगदीशपुर पहुँचे। एवं वहाँ रात्रि वास करके दूसरे दिन बक्सर नग' 
उपनीत हुए, किन्तु कोलाहल पूर्णघन लोकालय यह शहर उनके मनः पूत नहीं हुआ। व 


“गङ्गा तट पर चरित्रवन श्री वैष्णव आश्रम में 3 दिन यापन”” । 

वहाँ से ताड़का की वध भूमि बक्सर के थोडी ही दूर पर चरित्रवन नामक अपेक्षाकृत निर्जन स्थर ` 

गमन किये। वहाँ गङ्गा जी के तट पर फलाशी नामक स्थान में विशिष्ट वैष्णव आश्रम था। उसमें १ 5 
अवस्थान किये। आश्रम में रहने वाले महात्मा लोग इस बालक के अद्भुत वैराग्य और धर्मभाव को वेर 
अत्यन्त प्रसन्न होकर उनके इस साधु संकल्प में उत्साह देने लगे , यही उनका प्रथम विरक्त साधु संग हैं 
लोगों का सत्सज्ञ पाकर, सदुपदेश सुनकर, सदनुष्ठान देखकर इस वैराग्यवान्‌ बालक की धर्म पिप 


अभिवृद्ध हुई। ज्ञानान्वेषण में उनकी लालासा तीब्र हो उठी। चरित्रवन में तीन दिन रहने के बाद वे. 


Fg से अनुमति लेकर वे चरित्रवन से पैदल चलकर काशी धाम चले गये। 


काशी में ८ स 
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| व्याकरण अध्ययन करने लगे। वे समझे थे कि धर्म विषयक ज्ञान अर्जन करने में आगे संस्कृत ज्ञान भण्डार से 
| संस्कृत ज्ञान का अर्जन करना चाहिए, संस्कृत भाषा ज्ञान के लिए व्याकरण के ज्ञान का विशेष प्रयोजन होता 
। हे इसी कारण वे पहले व्याकरण के अध्ययन में मनो-निवेश किये। अध्ययन करते थे साथ ही साथ अवसर 
| याने पर साधुसङ्ग भी करते थे एवं उन लोगों का उपदेश श्रवण करते थे। इसी समय से ही परिमित भोजन 
। करने का एवं अल्पकाल मात्र शयन करने का अभ्यास करने लगे। उनका अन्य कोई कार्य नहीं था। इस कई 
एक घण्टा शयन काल को छोड़ कर अवशिष्ट काल वे अध्ययन एवं साधुसज्ञ में यापन करते। यही उनकी 
साधना का आरम्भ है। इस कठोर साधना के द्वारा अति अल्पकाल के मध्य में ही व्याकरण के विषय में एवं 
५ साधु मार्ग के विषय में एक अर्न्तदृष्टि लाभ किये। कई एक मास इसी भाव से व्यतीत कर माघ मास के प्रारम्म 
i में वे प्रयाग (इलाहाबाद ) चले गये। 
२ “प्रयाग में आगमन, और कल्पवास पालन-- 
र प्रयाग में गङ्गा जी के तट पर माघ मास में कल्पवास किये। इस कल्पवास के समय वे श्री वैष्णव तुलाराम 
३ स्वामी नामक एक शुद्ध महात्मा के बाड़ा में अवस्थान किये। यहाँ दिन रात्रि साधु परिवेश साधु सङ्ग, 
ह सदालोचना, और सदनुष्ठान से उनके अन्तर में जो एक धर्म का चित्र परिस्फुट हो उठा उसे कहना ही अत्युक्ति 
ह है। वे जो उस समय प्रकृत धर्म मार्ग का वास्तव रूप से अवलम्बन करने के लिए किस प्रकार से व्याकुल हो 
गये, पागल की तरह अधीर हो गये, उसे उनके परवर्ती आचरण के द्वारा स्पष्ट समझा जा सकता है। 


त “अयोध्या धाम में आगमन“ 

E माघ मास के अन्त में प्रयाग का कल्पवास समाप्त होते ही वे श्रीरामचन्द्र की जन्मभूमि अयोध्या धाम जाने 
के उद्देश्य से प्रयाग से पैदल ही बाहर हो गये। वे रास्ते में भृगु क्षेत्र, बलिया, आजमगढ़, इन स्थलों में एक एक 
दिन अवस्थान करते हुए अयोध्यापुरी पहुँचे। दिव्य देश श्री अयोध्या धाम में बहुत मठ मन्दिर, बहुत आश्रम, एवं 

: अखाड़ा विद्यमान हैं। बहुत ज्ञानीगुणी, भक्त एवं साधु सन्तों का निवास है एकादशद्वादश वर्षीय बालक 

॥ एकाएक घर से निकलकर आहार निद्रा प्रायः त्यागकर बराबर साधु संग साधु उपदेश श्रवण में, निरन्तर 

# शास्त्र अध्ययन में 6 मास अतिवाहित करके पूर्ण वैराग्यवान्‌ हो गये। * 


है. "सद्गुरु के सन्धान में तीब्र आकांक्षा, और सर्वत्र अन्वेषण - 
४. इस समय वे अच्छी तरह समझ गये कि उज्जीवन के लिए सन्मार्ग प्रदर्शक सद्गुरु के चरण का 


बी. समाश्रयण करना एकान्त प्रयोजन है वे अच्छी तरह उपलब्धि किये कि सदाचार्य की कृपा के भिन्न उद्धार का 
एवं अनुष्ठान के सहित नियमित कठोर साधना 


। कोई अन्य उपाय नहीं है। इस अयोध्या धाम में वे आकर ज्ञान ए 
करने लगे, एवं ज्ञान, भक्ति-वैराग्यपूर्ण सदाचार्य का अन्वेषण करने लगे। बहु अन्वेषण करने पर भी उन्हे अपने 
समय वे वहाँ 6 मास काल अवस्थान किये 


सं मनोमत दीक्षा ग्रहण के उपयुक्त सद्गुरु का सन्थान नही नि ण/+एः दीक्षा ग्रहण के उपयुक्त सद्गुरु का सन्धान नहीं मिला। इस 
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थे। यहाँ अपना उद्देश्य सफल नहीं हो रहा है, देखकर सद्गुरु के पाने की तीव्र आकांक्षा को लेकर d- 


सेबद्वीनारायण धाम के अभिमुख यात्रा किये। अयोध्या से बद्रीनारायण न्यूनाचिक 6 सी मील कार 

द्वादश वर्षीय यह किशोर बालक वित्तहीन -सहाय़ ह ष्का मृ 
अवलम्बन कर तीव्र वैराग्य अधिकारी होकर परम उत्तारक सदाचार्य पाने के लिए दु :सह उद्वेग छाती भे 
कर सुदूर दुर्गम एक अज्ञान दुर्गम महातीर्थ के अभिमुख पैदल यात्रा किया। यद्यपि परवर्ती काल में Th 
निज शिष्य के निकट अपने उस समय के मनोभाव की कथाव्यक्त नहीं किये, तथापि उनके इस सा 
बाहिक अनुष्ठान एवं आचरण मनोनिवेश के साथ पर्यालोचन और विश्लेषण करने पर उनका T 
असाधारण दुर्लभ अलौकिक मानसिक अवस्था का विषय हम लोग उपलब्ध कर सकते है, इस प्रका, z 
असाधारण मानसिक भाव लेकर निरन्तर भगवद्विषय का अनुसन्धान करते करते पैदल पाँच सौ भी द्‌ 
ज्यादा पथ अतिक्रमण करके बद्री नारायण धाम के द्वाररूपी हरिद्वार में उपनीत हुए। दो एक दिनबे। ३ 
हरिद्वार से ऋषीकेश गमन किये, एवं वहाँ से बद्रीनारायणगामी पार्वत्य पथ अवलम्बन किये। यथा क्रम कक ग 
झूला, देव प्रयाग श्रीनगर, कर्ण प्रयाग, नन्द प्रयाग, लालसाँगा, जोशी मठ, विष्णु प्रयाग हनुमानचट्वे| र 
सभी दुर्गम स्थानों पर कुछ कुछ विश्राम करके अथवा कहीं पर रात्रि यापन करके, मात्र एक कम च 
अवलम्बन से इस बर्फ से ढके हुए पार्वत्य पथ का अतिक्रमण करके चिरवाञ्छित वदरिकाश्रम में पहुँच) ३ 
हृषीकेश तक के रास्ते में कुछ फल मूल पाया जाता था किन्तु इसके बाद के रास्ते में फल मूल के अगा ° 
कारण यत्किञ्चित्‌ मिला हुआ केवल दुग्ध पान ही उनके जीवन धारण का अवलम्ब था I वदरिकाश्रम पहु 5 
अपने अभीष्ट देव श्री बद्रीनारायण भगवान का दर्शन करके कृत कृत्य हो गये। बदरिकाश्रम के पारिपाहिं i 
FELGE स्थानों का दर्शन किये एवं केवल मात्र दुग्ध और फलाहारी होकर साधु सङ्ग में दिनातिपातह - 
लगे। यहाँ बहुत अन्वेषण करने पर भी अपने सदाचार्य के लाभ में कृतकार्य नहीं हुए। उनके किसी किसीफ् _ 


के न्‍ । ह 
शिष्य के निकट सुना हूँ कि बद्रीनारायण से उनकी लौटने की इच्छा नहीं थी किन्तु अत्यधिक शीत एवं! 


र 
पास शीत वस्त्र का अभाव था, इस कारण शारीरिक पीड़ा होती थी एवं सद्गुरु लाभ में विफल मनोरथ k 
इसी कारण से लौटने के लिए बाध्य हुए। हम 


लोगों की समझ में आता है कि यह सब कारण वाझिकं a 
था। जो भविष्यत्‌ में अगणित मानवों का कल्याण साधन करेंगे,उनके द्वारा बहुत मुमुक्षु नरनारियों का E | 
न करायेंगे, उनको वे दुर्गम निर्जन पार्वत्य बद्रीनाथ धाम में क्यों आवद्धरुप से रखेंगे। मङ्गलमय १ 
न महान हे के लिए मनुष्यों के परममज्जल साधन के लिए लोकालय में फिर गी 
n S : वृ । हम लोगों की भावना जो अमूलक नहीं है यह उनके परवर्ती जीवन ' 
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N 
फ द्वितीय प्रवाह 
गी | द्वितीय अध्याय 


0 "सद्गुरु का सन्धान और दीक्षा लाभ” 
॥॥ “सद्गुरु लाभ में विफल मनोरथ होकर अयोध्या में प्रत्यावर्त्तन” 
५. aema में एक मास काल आचार और निष्ठा के सहित यापन करके श्री बलराम स्वामी फिर वहाँ से 
भ पैदल चलकर अयोध्या धाम में लौट आये। सदा सर्वदा ही आदर्श सद्गुरु के निकट दीक्षा लाभ की उत्कट 
Mi उत्कण्ठा अन्तर में विद्यमान है एवं उद्देश्य की सिद्धि के लिए अत्यधिक अनुसन्धान उनको एक दिव्य देश से 
गीत दूसरे दिव्य देश में लेकर भ्रमण करा रहा है। इस बार अयोध्या धाम में एक मास काल निवास किये एवं 
बे! अनुसन्धान करने पर भी अपनी आन्तरिक मनोवाञ्छा पूर्ण नहीं हो रही है ऐसा देखकर तीर्थराज प्रयाग चले 
क गये। वहाँ गज्ञा,यमुना एवं सरस्वती के सङ्गम स्थल पर त्रिवेणी के किनारे अपना आसन स्थापन किये एवं 
| सद्गुर के अन्वेषण तथा सत्सङ्ग में 'कालातिपात करने लगे। वहाँ भी उनकी हार्दिक आत्यन्तिक वासना 
बः चरितार्थ नहीं हुई-देख कर वे अत्यन्त अधीर हो पडे। प्रयाग में पन्द्रह बीस दिन अवस्थान करने के बाद अपने 
घ अभीष्ट पूर्ति के लिए वे श्री गोविन्द के चरण में ऐकान्तिक भाव से प्रार्थना करते करते पैदल सुदूर वृन्दावन के 
ग. अभिमुख यात्रा किये। इस सुदीर्घ पाँच सौ मील पथ में सामान्य मात्र उपलब्ध फल मूल का भोजन ही उनके देह 
7 का धारक था। श्री भागवताचार्य शास्त्री, श्रीरामप्रपन्नाचार्य शास्त्री, श्री पराङ्कुश शास्त्री आदि अपने प्राचीन 
हि शिष्यों की प्रार्थना से वे इस पैदल यात्रा के अवस्था की कथा बाद में उनके निकट कुछ कुछ कहे थे। यह विषय 
4 उनके निकट सुनने का सौभाग्य हम लोगों को मिला था। उन लोगों के निकट जो सुने हैं उसका सार तात्पर्य 
P लिखा जा रहा है :- “प्रयाग से वृन्दावन के मार्ग के बीच में आपको फलहार आदि की कठिनाई पड़ती रही 
_ होगी, क्योंकि आप बहुत ही छोटे बालक थे और माँगने याचने में नितान्त असमर्थ थे। आप कहा करते थे कि 
p हम स्वत: ही याचना नहीं करते थे। जो कोई स्वत: बुलाकर फल या गुड़ दे देता उसी से जीवन व्यतीत करते 
डी हुए हम मथुरा धाम में पहुँच गये।”” अब वे चौदहवें वर्ष में पदार्पण किये हैं न्यूनाधिक दो वर्ष का समय 
# आत्यन्तिक साधन और अनुष्ठान के द्वारा उनके तपस्या से दुर्वल शरीर में एक दिव्य भाव का प्रकाश प्रस्फुटित 
j | होने लगा। र i 
र "काशी प्रयाग मथुरा Ra! 
# उनके मथुरा में पहुँचने पर अल्पवयस्क इस बालक के देह में, दिव्य भाव, अपूर्व वैराग्य और भक्ति के 
रि दर्शन से मथुरावासी रामानन्दीय परम वैष्णव रामानुज सम्प्रदायाभिमानी साधुअग्रेसर जयरामदास जी महाराज 
| अपने आश्रम श्री यमुना बाग सदर स्थान में उनको आदरपूर्वक रहने का स्थान दिये। उस जगह अल्पदिन रहने 
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लेकर गिरिराज श्री गोवर्द्धन चले गये। (श्रीगोवर्द्धन में यति 


वे श्री जयरामदास जी की आज्ञा 
नो वैष्णव सम्प्रदाय के सिद्ध योगिराज श्रीनाथमुनि का योग सिद्धि का स्थल है। 


i अथवा नवम शतब्दी में योग सिद्ध हुए थे। तब से यहक़् 


एक में अष्टम 
वहाँ श्रीनाथमुनि एक बड़ी गुफा बहुत विरक्त वैष्णव इस स्थान में रहकर साधन भजन क 


यतिपुरा श्री वैष्णवों का एक पीठ स्थान हुआ। ब ॒ 
ये प्रायः सभी अशेष वैराग्य के आधार परिपक्व ज्ञान और प्रेम भक्ति के अधिकारी थे। एवं तदनुगुण नु 
ह थे। यतिपुरा में इसी स्थान पर ही श्री वैष्णव सम्प्रदाय की गोवर्द्धन गद्दी अवस्थित है। वहाँ फ 


वाले श्री वैष्णवगण गोवर्द्धन गद्दी के ही अन्तर्भुक्त थे। मथुरा मण्डल के. साधु महात्मा मात्र ही इस गो 
के प्रति आन्तरिक गम्भीर श्रद्धा भक्ति पोषण करते हैं। मथुरा में रहने के समय में गोवर्द्धन गद्दी की मश 
सुनकर प्रलुब्ध होकर यह किशोर बालक मथुरा से गोवर्द्धन में जाकर यतिपुरा में वास करने लगे। गोवध; 
के तत्कालीन अधिपति श्री 008 रज्नाचार्य स्वामी जी AI वे उस समय अपने निर्मित भारत प्रसिद्ध Fa 
श्री रज्ञनाथ जी के मन्दिर में प्रायशः ही रहा करते। वे उस समय मथुरा मण्डल के आदर्श सिद्ध wh 
थे। गोवर्द्धन परिक्रमा के समय भारत वर्ष के नाना स्थानों से बहुत साधु सन्यासी योग देते थे। वे सभी व्र 
में श्री रङ्गवेशिक स्वामी जी के दर्शन से मुग्ध हो जाते। उनके अगाध ज्ञान, भक्ति, वैराग्य एवं अनु 
अनुभव से कृत कृत्य होते। | 

'' शरीरङ्गदेशिक स्वामी जी का साक्षात्‌ लाभ, और तत्कर्तृक आकृष्ट होना” 

परिक्रमा निरत इन महात्माओं के निकट वृन्दावन के सिद्ध अलौकिक श्रीरङ्गदेशिक स्वामी जी म 
की अद्भुत गुणराशि एवं अमित प्रभाव की कथा क्रमागत सुनकर उनके दर्शन करने की तीव्र आवा 
गोवर्द्धन से वृन्दावन आकर ज्ञान गुदरी के सन्निकट अपलाचार्य जी के कुञ्ज में निवास करने लगे।४ 
श्री रङ्गदेशिक स्वामी जी सर्वदा ही आचार्य निष्ठ भक्त और शिष्य गोष्ठी के द्वारा परिवेष्टित रहते। दूर 
के द्वारा ही उज्जीवनकामी यह किशोर बालक उनके प्रति अनुरक्त हुए। वे स्वामी जी महाराज के सहित 
परिचय के लिए अत्यन्त व्यग्र हो गये, एवं सुयोग अनुसन्धान करने लगे। इस किशोर बाल की अदभुत 
और वैराग्य से अनेक श्रेष्ठ वैष्णवों की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी। वे बालक का स्नेह आदर करने तो| 
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वाधूलवंशकलशाम्बुधिपूर्णचन्द्र 
श्री श्रीनिवासगुरुवर्य्यपदाब्जभूज्ञम्‌ । 


श्रीवाससूरितनयं विनयोज्ज्वलन्तं 
श्री रज्जदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये ॥ 
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अभिमान आदि अलौकिक गुणगणों का अनुभव करते हैं ये किशोर बालक उतना ही भीतर भीतर उनको अपने 
आचार्य रूप में स्वीकार करने लगे। अपने चिर अभीक्षित धन को समीप में पाकर उनके आनन्द की सीमा नहीं 
रही। श्रीरज्ञवेशिक स्वामी भी इस बालक का तीव्र वैराग्य, ज्ञानार्जन और साधन भजन में दृढ़ निष्ठा देखकर 
उसके प्रति आकृष्ट होने लगे। भगवान की इच्छा से उभय पक्ष में ही उपयुक्त क्षेत्र प्रस्तुत हो गया! इस भक्तिमान्‌ 
धैराग्यवान्‌ बालक के प्रति स्वामी जी महाराज के ज्ञानी और गुणी शिष्य वर्यो और अनुचरवर्गो की स्नेह प्रीति 
अभिवृद्धि होने लगी। यह किशोर बालक इन सब भक्त गोष्ठी की सहायता से अपनी मनोवासना स्वामी जी के 
निकट निवेदन किये। स्वामी जी भी आनन्द पूर्वक उनको समाश्रित करनेके लिए स्वीकृत हुए। 


“श्री रङ्गदेशिक स्वामी जी कर्क दीक्षादान" 
ali में सोलह वर्ष की अवस्था में शुभ दिन शुभ लग्न में आदर्श आचार्य श्री सङ्गदेशिक स्वामी 
जी महाराज पञ्च संस्कार से संस्कृत कर के दीक्षादान कर इस बालक की चिर पुष्ट तीव्र आकांक्षा पूर्ण किये। 
इस बालक शिष्य का नाम श्री बलराम रामानुजदास राखे। पञ्च संस्कार से पहले जो गार्हस्थ्य नाम रहता है, 
उसका प्रथम अक्षर लेकर ही पञ्च संस्कार के समय दीक्षा गुरुकर्त्क नाम भगवतभागवत सम्बन्धी उपयुक्त 
नाम से शिष्य का नामकरण होता है यही श्री वैष्णवगणों की शास्त्र प्रचलित चिर प्रथा है। बलराम रामानुज 
दास नाम से यह निश्चय कहा जा सकता है उनका पूर्वाश्रम नाम के पहला अक्षर “व” था। इसके पहले कहा 
गया कि इनका गृहाश्रम का नाम विष्णु देव था। बालक बलराम भी सद्गुरु के चरण में समाश्रित होकर जन्म 
सफल किये। इस समय से आदर्श सद्गुरु श्री रङ्गदेशिक स्वामी जी कर्तृक इस नव दीक्षित बालक का नूतन 
नाम, नूतन धाम, नूतन जीवन आरम्भ हुआ। ब्राह्मणगण को द्विज कहा जाता है अर्थात्‌ वे लोग उपनयन के 
समय द्वितीय जन्म लाभ करते हैं। उपनयन के यज्ञोपवीत धारण करने के वाद ही वेदादि शास्त्र अध्ययन करने 
का अधिकारी होता है इसीलिए उसी समय से ही उन लोगों का प्रकृत जन्म लाम होता है। शास्त्र के अध्ययन 
' का चरम उद्देश्य संसार से मुक्ति लाभ करने के उपयोगी ज्ञान का अर्जन करना है 'सा विद्या या विमोक्षये।”" 
उसी तरह जितने दिन तक मानव अज्ञान अन्धकार में डूबा रहता है उतने दिन तक शास्त्र उन 'लोगों को 
''असत्कला'' नाम से आख्यात करते हैं, अर्थात्‌ उतने दिन तक उन लोगों का अस्तित्व नहीं रहने के ही 
' समान है? अर्थात्‌ असत कल्प के समान है मुमुक्षु पुरुष सद्गुरु का चरण आश्रय करके दीक्षा लाभ के बाद वे 
सतकल्प चाम से कहे जाते हैं। अर्थात्‌ तभी उन लोगों का प्रकूत विशिष्ट जन्म लाभ होता है जिसके द्वारा मनुष्य 
जन्म का प्रकृत उद्देश्य सफल करना सुगम हो जाता है। मनुष्य देह अवहेलना से काटने के लिए नहीं है। यह 
| दुर्लभ मानव जन्म संसार सागर उत्तीर्ण होने की दृढ़ नौका है। इसीलिए शास्त्र कहता है *- 
| नुदेहमाद्यं सुलमं सुदुर्लभम्‌, 
प्लवंसुकल्पं गुरुकर्ण धारम्‌।। भागवत ॥॥20। ।7॥ 
| 9 0 २ 
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परमार्थ साधन के लिए चाहिये साधु 
डे दुर्लभ मानव जनमसत्संगे तरय भवसिन्धुरे।। 


मानव कल्याण के लिए ईश्वर प्रेरित दिव्य पुरुषगण प्रायश: साधारण मानव वो तरह हम लागी 


आविर्भूत होते हैं। साधारण भाव 
बुद्धिवृत्ति एवं आचरण में एक 


होते हुए भी, निविष्ट चित्त से चिन्ता करके प्रतिपन्न होता है कि ये सब घटनाएँ भगवद्‌ अभिप्रेत हैं एवं क्न; 
पूर्व परिकल्पित हैं। | 

“दीक्षा पूर्व कर्म धारा का विश्लेषण”” 

शिशु काल में यादृच्छिक भाव में साधु सङ्ग लाभ, शिशु सुलभ सेवा के द्वारा उन लोगों का सत 
विधान एवं कूपा लाभ अतिवाल्य काल से ही लोक गोचर के अन्तराल में धीरे धीरे वैराग्य एवं धर्म बुद्धि 
उदय, स्वप्न में दैवादेश से मात्र ॥ वर्ष की अवस्था में नि:स्व असहाय अवस्था में गृह त्याग, यह सब हुआहि 


गृह त्याग के बाद से ही फलमूल आहार, क्रमागत साधु संग के लिए व्याकुलता, ज्ञानार्जन का अ 
उत्साह और अध्यवसाय शास्त्राभ्यास साधुओं का उपदेश श्रवण और मनन साधुओं का अनुष्ठान दर्शन , 
अनुकरण,यह सब हुआ द्वितीय पर्याय। इसके फल से तीव्र वैराग्य का उदय, ज्ञान और भक्ति का विकास, ; 


सद्गुरु लाभ की तीव्र आकांक्षा उत्पन्न हुई। इस सद्गुरु के अन्वेषण में आरा से सुदूर बद्री नाथ धा 
आकुल होकर एकाधिकवार पैदल अविश्रान्त भाव से गमनागमन, दो वर्ष बाद गिरि गोवर्द्धन में सदगुर 


सन्धान लाभ एवं वृन्दावन में आदर्श आचार्य रङ्गदेशिक स्वामी जी के चरण में समाश्रयण एवं दीक्षा लाभ 


सब उनके जीवन का तृतीय पर्याय हुआ। 


व से लड़को के सङ्ग खेला घूला करते हैं। किन्तु बीच बीच में उन लेग 
वैशिष्ट्य परिलक्षित होता है। वयोवृद्धि के साथ-साथ यह अलौकिक वैषि 
नाना दिक से प्रतिभात्‌ होता रहता है। साधारण परिवेश के मध्य वे लोग वर्द्धित होने पर भी उन लोगों के 
अनेक असाधारण घटनायें संघटित होती देखी जाती हैं। इन घटनाओं के द्वारा ही दिव्य पुरुषगणों की जै, 
धारा एक निर्दिष्ट मार्ग में प्रवाहित होती रहती हैं। आपातत्‌ : दृष्टि में ये सब घटनाएँ आकस्मिक हैं ऐसा म f 
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यहाँ तक जो लिखित हुआ वह श्री बलराम स्वामी के मुख्य रूप से वाह्यिक वृत्ति का एक संक्षिप्त आ; 


आख्यान मात्र। वे अपनी इच्छा से किसी दिन ही अपनी 
के भी निकट प्रकाश नहीं करते थे। भक्तगण भी 
विषयों में उनसे प्रश्न करने का साहस नहीं करते 


से वे थोड़े 
है वाक्य में उत्तर देकर उस प्रसङ्ग को समाप्त कर देते थे। गृह त्याग के समय वा तत्परवर्ती 


के समय में उनका कोई सहचर नहीं था। सतरा 
सुतरा उनके 
समय का विस्तृत विवरण संग्रह करना सम्भव नहीं प्राचीन शिष्य वर्ग के पक्ष में दूसरे व्यक्ति के नि | 


नी प्रथम अवस्था की ये सब घटनाएँ घुनाक्षर AA ' 
उनका अनभिप्रेत समझ कर एकान्त इच्छा रहने परी. 
थे। कदाचित कोई अंतरंग शिष्य वा भक्त के ससंभ्रम ४. 


आशिक इतिवृत्त होने पर भी जो घटनाएँ इ । आंशिक इतिवृत्त होने पर भी जो घटनाएँ इस | 
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हुई उनमें कोई भी घटना कल्पना प्रसूत नहीं है सभी वास्तविक हैं। यह सब तथ्य उनके प्राचीन शिष्य 
त्रय के निकट से पाया गया हैं। उन लोगों का नाम-श्री भागवताचार्य शास्त्री, श्रीरामप्रपन्नाचार्य शास्त्री व श्री 
रा शास्त्री। उन लोगों के इस महा उपकार का विषय स्मरण करके उन लोगों के प्रति आन्तरिक कृतज्ञता 
से हम लोगों का हृदय भर जाता है । अलौकिक दिव्य पुरुष हम लोगों के परमाराध्य आचार्य देव श्री बलराम 
स्वामी का प्राथमिक वैराग्य, ज्ञान और भक्ति अर्जुन की कठोर साधना सदाचार्य प्राप्ति के लिए तीव्र लालसा 
और आकुलता का विषय अनुभव एवं उपलब्धि के लिए जो कुछ तथ्य संग्रह सम्भव हुआ है धीर एवं अभिनिविष्ट 
चित्त से उन सबका विश्लेषण करना चाहिए उनकी तत्कालीन अन्तर्निहित भाव धारा, आकुल धर्म पिपासा „हम्‌ 


' लोगों के निकट सुस्पष्ट प्रतिभात हो जाती है। इन सब विरल सात्त्विक गुणों के पीछे सर्वदा ही जो भगवान्‌ के 


' प्रति उनकी भक्ति, एवं भगवत प्राप्ति के लिए अति आकुलता और आर्तिनिहित थी उसका सन्धान भी हम लोगों 


को मिलता है। प्रायः सब अलौकिक महापुरुषों की साधना के प्रथम अवस्था में इस तरह दुर्निवार तीव्र वैराग्य, 
आचार्य प्राप्ति और भगवत प्राप्ति के लिए अत्यन्त व्याकुलता की कथा सुनी जाती है। प्रायः ही इस विषय में 
वास्तव तथ्यावली लिपिबद्ध नहीं मिलती एवं नानाकरणों से मिलना भी सम्भव नहीं है। 

"श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के सहित बलराम स्वामी के साधन जीवन का सादृश्य" 

हम लोगों के सौभाग्य से यत्किञ्चित्‌ जो लिपिबद्ध है उसके मध्य में, गौडीय छ जन गोस्वामी के मध्य श्री 
रघुनाथ दास गोस्वामी के वैराग्य की तीव्रता एवं साधन भजन की कठोरता के सहित श्री बलराम स्वामी जी 
महाराज के साधन भजन का बहुसादृश्य देखा जाता है। सप्त ग्राम के चाँदपुर में किशोरावस्था में श्री हरिदास 
ठाकुर के सहित श्री रघुनाथ दास का सङ्गलाभ होना, तदनन्तर उनके प्रथम वैराग्य का उदय होना, एवं 
हरिदास ठाकुर के प्रभाव से गौराङ्ग दर्शन की लालसा उत्पन्न होना, अनुराग, पश्चात्‌ पानी हाटी में 
नित्यानन्द प्रभु का दर्शन करना एवं कृपा लाभ, वैराग्य का प्राबल्य और अनुराग की तीव्रता, गौराङ्ग दर्शन की 
व्याकुलता एवं घर से पलायन, कंकड़मय, कण्टकमय मार्ग में पैदल सप्त ग्राम से नीलाचल में 300 से अधिक 
मील मार्ग मात्र 2 दिन में अतिक्रमण करके श्री गौराङ्ग महा प्रभु के सन्निधि में पहुँचना, गौराङ्ग के आदेश से 
श्री वृन्दावन में जाना, एवं श्री रूप, सनातन के निकट रहना और शिला प्राप्त करना यह सब घटनायें श्री 
रघुनाथ दास के प्रथम जीवन की इतिहास है। इस अप रूप इतिवृत्त के सहित श्री बलराम स्वामी का प्रबल 
वैराग्य तीव्र अनुराग, एवं अभीष्ट पाने के लिए अमोध सङ्कल्प एवं कठोर साधना का अद्भुत सादृश्य अच्छी 
प्रकार देखा जाता है। परवर्ती साधन भजन के जगत में भी उभय महापुरुषों के मध्य अपरूप सादृश्य zi 
बाल्यावस्था से ही ये दोनों महापुरुषों में वैराग्य का उदय एवं भजन निष्ठा समतुल्य है। रघुनाथ दास के भजन 
में दो तीन मूल मंत्र देखा जाता है- 

(0) वैरागीर कृत्य सदा नाम सङ्कीर्तन । 
शाक-पत्रे फल-मूले उदर पूरण ॥ 


। — 
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(2) रघुनाथेर नियम येन पाषाणेर स्वा ळी l 
(3) एइ वृन्दावन मोर साधन भजन । | 
एइ स्थाने देह त्याग आमार नियम॥। श्री चैतन्यचरितामृत। 


स्वामी के साधन में भी आदि से अन्त तक विद्यमान था। किशोराव्च 


अङ्गही श्रीबलराम स्व 
ही ली वर्ष फलमूल भोजन, निरन्तर स्फुरिट अधर से मंत्र स्मरण प्रभृति पाषाण की ष 


तुल्य नियम का पालन करते हुए अवस्थान 
त्यजि अन्नाशन फलादि भोजन नियत साधनेरत । 


तत्त्वेर पिपासा मिटाइते प्रभु निलेये कठोरव्रत ॥ (आचार्य प्रकाश) 


MA 


रघुनाथ दास गोस्वामी का भजनकाल 56 दण्ड एवं शयन काल 4 दण्ड था इस रूप से लिखित है 
सार्द्सप्त प्रहर करे भक्तिर साधने । i 


चारि दण्ड निद्रा सेह नहे कोन दिने II 
चारि दण्ड शुति थाके स्वप्ने । ` राधाकृष्ण देखे 
एकतिल व्यर्थ नाहि जाय॥ (चैतन्य चरितामृत) 


श्री बलराम स्वामी भी उसी तरह सारा जीवन सात प्रहर भजन में रत रहते। मात्र एक प्रहर . 
करते एवं शयन और स्वप्न में भी भगवद्‌ अनुभव में निमग्न रहते। | 
शयने स्वपने रहे अनुभव विनु नहे । स्वरूप विभव रूपगुण l (आचार्य प्रका! . 
बाल्य काल से वृद्धावस्था तक कठोर भजन के पश्चात्‌ 90 वर्ष की अति वृद्धावस्था में दोनों है हि. 
गम में चले गये। श्री रघुनाथ दास कठोर नियम में जीवन धारा के लिए ज्ञाता भक्तगणों के द्वारा "रतिम 
नाम से प्रसिद्ध हुए। गोस्वामी नाम से अभिहित हुए- नित्य स्मरणीय रूप सनातन आदि छ गोस्वागी! 
अन्तर्भुक्त होकर RI 
न जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ | श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ || 
न स्वामी के दिव्य जीवन चरित्र में भी मानसिक व्याकुलता अध्यवसाय साथ एवं आचर 
Ta वर्णित हुआ है एवं परवर्ती साधन में जो सब कठोर QO साधन एवं कठोर 
रघुनाथ लन x उनके सिद्ध दशा का अपरिसीम ज्ञान एवं अलौकिक ज्ञान और भक्ति 
हम लोगों को मुग्ध और र भक्ति के तुल्य ही समान भाव से अनुभव के योग्य है। वह सब अनुभव । 
मुग्ध और विस्मित हो जाना पड़ता है। हम लोगों जाती 
आवाल्य वार्षक्य सुदीर्घ जीवन में उनकी प्रति का मन प्राण उनके प्रति भक्ति से भर. 
उजा प्रति नियत अति कठोर दिनचर्या का अनुभव करके एवं उर, 
नु दर्शन करके वैष्णव समाज उनको नित्य रय 
ए हेन नित्य सूरि तुलना दिवारे नारि से मोर य सरि कहकर 
इ मोर एक कन य र एक शति ॥ (आचार्य प्रकार ॥ (आचार्य प्रकाश) „ 
(52) ; | 
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द्वितीय प्रवाह 
तृतीय अध्याय 


; दीक्षा लाभ के पश्चात्‌ 

दीक्षा लाभ के आगे तक इस अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए बालक बलराम की दो तीन वत्सर व्यापी 
उत्कट उत्कण्ठा एवं कठोर प्रयत्न और साधना के विषय का एक आमास पूर्व दोनों अध्यायों में दिया हुआ है। 
अब सदाचार्य के चरण में समाश्रयण के बाद उनके अति नियमित ऐकान्तिक कठोर साधन की दशा का एक 
दिग्दर्शन प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। 

सदाचार्य लाभ के पश्चात्‌ उनकी उत्कण्ठा उपशमित हुई। उसके जगह पर साधन भजन में एक अपूर्व 
नित्य नियमित अलौकिक निष्ठा एवं दृढ़ता प्रगट होने लगी। 

“कठोर नियम और आचार्य निष्ठा" 

दिन पर दिन, मासपर मास, इस षोडश वर्षीय बालक की एतादृश नियमित कठोर साधन में दृढ़ता 
अवलोकन कर समस्त साधु गोष्ठी विस्मित और चमत्कूत होने लगी। अल्पकाल के मध्य ही इस बालक शिष्य 
के प्रति आचार्य श्री रङ्गदेशिक स्वामी की दृष्टि विशेष भाव से आकृष्ट हुई। वे प्रसन्न चित्त से इस बालक 
साधक को उपयोगी उपदेश के द्वारा कृतार्थ करने लगे। दीक्षा लाभ के पश्चात्‌ भी श्री बलराम पहले की तरह 
वृन्दावन में ज्ञान गुदरी में अपलाचार्य-कुञ्ज में निवास करने लगे। साधन भजन का नूतन नियम वृढ़ भाव से 


' अवलम्बन किये। 


“दिनचर्या!” 
प्रतिदिन रात्रि 2 बजे के समय शय्या त्याग करके हस्त पादादि प्रक्षालन करके आसन पर बैठकर 
भगवान के स्मरण में मग्न हो जाते। अति प्रत्यूष में 4.बजे यमुना में स्नान करने जाते स्नानान्तर लौट करके 


! द्वादश तिलक धारण करते। तदनन्तर एक छोट कोठरी में कपाट बन्दकर भजन में प्रवृत्त होते। hp 
|| बजे कोठी से बाहर आते। इस दीर्घ 6/7 घण्टा तक वे किस भाव से साधन भजन में निरत रहते a T 
कोई भी नहीं जानता। अन्दाज वेला 2 बजे भगवान का भोग लगाया हुआ। कुछ फल मूल और दूध 


तदनन्तर अन्दाज आधा अण्टा विश्राम करने के बाद प्राय दो घण्टा प्रत्यह शास्त्राम्यास में ki z 
वेदान्त रामायण, महाभारत भागवतादिक ग्रन्थ की आलोचना में यह समय अतिवाहित होता। प्रत्यह 


$ आचार्य श्री रङ्गदेशिक स्वामी अपने शिष्यों को विभिन्न उपयोगी शास्त्रीय ग्रन्थ अध्यापना करते। किशोर बलराम 


। उस समय उस शिष्य गोष्ठी में सम्मिलित होते थे। 
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वयोवृद्ध साधुओं के पीछे अपने ग्रन्थ को सामने खुला सा | 


ज्ञानाधिक 
इस कालकेप के समय À A ज्ञ करते। कालक्षेप के अन्त में अपनी कोटरी में आकर, 


निविष्ट चित्त से आचार्य मुखनि:सृत अर्थ श्रवण कर 
अर्थो को पुनः पुनः मनन करते उनका 


अपने अध्ययन कर लेते बाद में कालक्षेप 
के अन्त में अपनी कोठरी में लौटकर फिर से सुने हुए उस प्रसङ्ग की आलोचना करते। इस आलोचना Ni 


में यदि कोई शंका अथवा सन्देह रहता तब उस स्थल को ज्ञान वृद्ध महात्माओं के निकट परिस्फुट का; 
यही उनका नित्य नियमित अभ्यास था। इस प्रणाली के अवलम्बन से अल्पकाल के मध्य ही वे सिद्धानङ्ग 
में व्युत्पत्ति लाभ किये! तदनन्तर वे रहस्य ग्रन्थों की तरफ मनोनिवेश किये। साधन मार्ग में पहले क्ता | 
सिद्धान्त में ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। सिद्धान्त में दृढ़ता आने पर ही साधन भजन में दृढ़ निष्ठा; 


सम्भव है। इस तत्व की आलोचना में साधारणतः हम लोग आकृष्ट नहीं होते, दुर्वोध जान कर हटर 


साधारणतः हम लोग रस ग्रन्थ की तरफ ही आकृष्ट होते हैं एवं उसमें आनन्द पाते हैं। किन्तु हम लोगों ब्र! : 
में समझ रखना चाहिए कि सिद्धान्त में दृढ़ नहीं होने से रसास्वादन में दृढ़ता नहीं आती। "सिद्धान्त. ` 
चित्तेनाकर अलस'" सिद्धान्त समझ कर चित्त में आलस्य नहीं करना चाहिए, यही कथा श्री गौराङ्ग देवक! ` 
इसी तरह ही साधक श्री बलराम भी सिद्धान्त ग्रन्थ में प्रवेश किये एवं अधिकार लाभ किये। उसके बद! 


अल्पावस्था में ही रहस्य ग्रन्थ एवं रस ग्रन्थ के अध्ययन में तत्पर हुए थे! 


गुरुवर श्री रङ्गदेशिक स्वामी के वैकालिक नित्य कालक्षेप के स्थल पर उनके उच्च कोटि के शिष 
का निजनिज स्थान निर्द्धारित था। इनके मध्य में विशेष उल्लेख योग्य नाम श्री सुदर्शनाचार्य, देवरा वाते! 
रामप्रपन्नाचार्य त्रेटपाली के परमहंस रामचन्द्र सूरि, जूनागढ़ के कमलनयन शास्त्री , शठकोप स्वामी (हे 
वाले), दामोदर स्वामी (वृन्दावन), रामानुज स्वामी (बड़े पण्डित), वियानी निवासी वासुदेव शास्त्री, जगन 
स्वामी (खटला वाले), आदि सभी वयो ज्येष्ठ थे, कालक्षेप के समय वे लोग, अध्यापक अपने आकर 
सामने नित्य उपवेशन करते थे। बालक श्री बलराम सभास्थल के पीछे अपेक्षाकृत अलक्षित स्थान पर 
आसन निर्वाचन किये थे । ज्येष्ठ गुरु श्राताओं को यथोचित मर्यादा देने के लिए ही वे इस वय 
अवलम्बन किये थे। समा स्थल में पीछे बैठने पर भी वे कालक्षेपकारी अपने आचार्य की दृष्टि से बहि 
गुणी ज्ञानी शिष्य वर्ग के ऊपर जिस तरह दृष्टि रखा करते इसर . 


थे। उपदेश के समय स्वामी जी अपने 


किशोर शिष्य के कालक्षेप कालीन क्रियाकलाप के प्रति भी उसी तरह तीक्ष्ण दृष्टि रखा करते। . 
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का अभ्यास था कि जिस ग्रन्थ-का जो प्रसज्ञ पढ़ाया जायेगा उसको २ 
में योगदान करते, कालक्षेप को मनो योगसह श्रवण करते, ai 
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में यह सब ज्ञानी भक्तिमान महात्मागण श्री रङ्गनाथ मन्दिर के बगीचा में जाकर परस्पर नाना विधशास्त्र 

की आलोचना और अनुभव में निरत रहते। अनुरागी श्री बलराम भी अनुगमन पूर्वक इस दविद्वत्साधुगोष्ठी में 

योगदान करते। वे सब भी इस वैराग्यवान्‌ बालक को आदर के सहित अपनी गोष्ठी भुक्त कर लेते। तत्कालीन इस 
बिलक्षण साधु गोष्ठी का शास्त्रलाप एक दर्शनीय, अनुभव योग्य अभिनव व्यापार था। 

इस गोष्ठी में आये हुए महात्मागण प्रत्येक ही ज्ञान, भक्ति एवं वैराग्य के प्रकृष्ट आधार थे। प्रत्येक ही 


| । भगवद्गत चित्त, एवं तद्गत प्राण थे। इस गोष्ठी में प्रत्येक ही अपने अपने अनुभव की कथा विवृत करते, दूसरे 


j 


' श्रवण करके आनन्द में निमग्न हो जाते - 


मच्चित्ता: मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्चमां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च || (गीता) 


गीतोक्त इस श्लोक की वास्तविक परिपुष्टि इस गोष्ठी में प्रगट हो जाती। और प्रत्येक ही अपनी अपनी 


म शङ्का वा सन्देह का उत्थापन करते, परस्पर आलोचित होकर परस्पर की इन शाङ्काओं का निरसन किया 


जाता। कदाचित्‌ किसी कठिन समस्या का समाधान सम्भव नहीं हो पाता, तब कि वे सब सम्मिलित होकर 
ज्ञान और भक्ति के सजीवमूर्ति अपने गुरुदेव श्री रङ्गदेशिक स्वामी के निकट इस विषय में निवेदन करते, एवं 
वे भी उठाई हुई इन शाङ्काओं का सुन्दर सरल समाधन कर वेते। ये साधु वर्ग भी तब सन्तुष्ट चित्त से हर्ष से 


! भरपूर कृतज्ञ हृदय से गुरुदेव को साष्टाङ्ग प्रणाम करके अपने अपने भजन कुटीर में प्रत्यावर्तन करते, प्रत्यह 


इस प्रकार का व्यापार एक अपरूप दृश्य था। यह पवित्र साधु गोष्ठी लोक साधारण के निकट इतना गौरव 


। और मर्यादा अर्जन किया था कि सभी कहते कि ये सब इस जगत्‌ के मानव नहीं हैं, सभी नित्य धाम के नित्य 
। सूरि, वृन्दावन में अवतीर्ण होकर लीला कर रहे हैं 


इस साधु गोष्ठीके सभी सन्ध्या के पहले अपने अपने कुटीर में लौट आते। शौच स्नानादि समाप्त करके 


| पुनः मन्दिर में श्रीरङ्गनाथ भगवान्‌ का एवं मन्दरस्थ और पूर्वाचार्यगण के अन्यान्य अर्चा विग्रह की आरती में 
| | योगदान करते। आरति के अन्त में रत्तोत्रादि पाठ करके अपने अपने स्थान पर चले जाते। बालक बलराम भी 
। साथ साथ आर्द्रचित्त से स्तोत्रादि पाठ करते। न 


"स्तोत्र पाठ का बैलक्षण्य* 
22 स्तोत्रगत 
साधक श्री बलराम स्तोत्र पाठ के समय शब्द का विशुद्ध उच्चारण और छन्द के प्रति एवं स्तोत्रगत अर्थ 


| “केप्रति विशेष सतर्क दृष्टि राखते। शास्त्रज्ञगण शास्त्र स्तोत्रादि के शब्दों को एवं तद्गत अर्था को उसके देह 


और प्राण के सहित तुलना किये हैं स्तोत्रगत शब्द के ह्वस्वदीर्घ प्रभृति भेद से उसका सुस्पष्ट उच्चारण, 


| | के अर्थ को प्राण के सहित तुलना किया हुआ है। उक्त देह एवं प्राण 


दे स्तुति वाक्यगत, शब्द 
वाक्यं के छन्दों का वैशिष्ट्य और स्वर का उदात्त अनुदात्त प्रभृति को देह के सहित, एवं स्तु 
E ण का एकत्र समावेश होने पर ही स्तोत्रादि का 


(55) 
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पाठ सजीव होता है। और स्तोत्र पाठ सार्थक एवं सफल होता हे स्तोता और शोता के मन में पुलक i 
करता है एवं शक्ति का सञ्चार करता है। 'श, ष, स, न, गा क्ष्म, स्म, य्‌ र व्‌ हस्व इ, दीर्घ ई, | 
दीर्घ ऊ हस्व-दीर्घ ऋ, य, व प्रभृति अक्षरों का यथा यथ विशुद्ध उच्चारण विशेष भाव से प्रतिफलित झला, 
है स्तोत्र पाठ का वैलक्षण्य एवं मर्यादा सुरक्षित होती ÈI साधक श्री बलराम को बहुकालव्यापी इस अध्य, 
फल से बाद में यह विशुद्ध उच्चारण उनके स्वभाव में परिणत हो गया था। उनकी प्रवीण अवस्था मे भ 
कण्ठ से निःसृत ये सब सजीव स्तोत्रों को श्रवण करने का महा सौभाग्य हम लोगों को हुआ था। उनका P 
उदात्त कण्ठ स्वर स्वतः स्फूर्त अनायास सुस्पष्ट एवं विशुद्ध उच्चारण, उच्चारण में सुललित छन्द एव , 
स्नात उच्चारित शब्दों को सुनने से मर्म स्थल भेद करके हम लोगों का हृदय एक अपूर्व आनन्दमय भावर, ह 
जाता। उनके इस स्तोत्र को सुनने से मुग्ध होकर “आचार्य प्रकाशगान”' किये हैं - i 
कीर्तन मधुर स्वर भेदि मर्म स्थल । 
__ स्तुतिमारवा दिव्य स्वर भासाय दुकूल । | 
चराचर से पर से पूत पुण्यमय ll ( 
40-45 वर्ष पहले सुना हुआ उनके श्री कण्ठ निःसृत हुआ इस मधुर स्तोत्र पाठ की सुमधुर ध्वनि आह; : 
भी हम लोगों का कर्णकुहर एवं मर्म स्थल अधिकार करके विद्यमान है। स्तोत्र पाठ के अन्त में श्री बलराम # : 
कुटीर में आकर द्वार बन्द कर के एकान्त साधन भजन मे प्रवृत्त हो जाते। रात्रि ॥॥2 बजे तक इसी भाव सेर 
रहते बाद में कुछ फलाहार करके शयन करते, फिर रात दो बजे शय्या त्याग करते। इस समय उनके नित्य q 
के अन्तर्गत जो जो अज्ञावली थी वह गोपन ही थी। इस विषय में कोई उनसे जिज्ञासा करने का भी साल्लरं : 
किया। इसीलिए यह गोपन विषय सबके लिए अविदित ही रह गया। । 
अस्मद्‌ गुरुभ्यो नम: : | 
“साधन भजन की गोपनीयता? | | 
जिससे उनके साधन भजन का गोपनीय रहस्य प्रकाशित न हो, इस विषय में वे विशेष सतर्क ह 
. तथापि उनकी प्रवीण अवस्था में बीच बीच में उनके स्वतःस्फूर्त आचरण में अथवा किसी किसी कथा वर 
दारा एतत्ससक्रान्त कुछ कुछ तथ्य प्रगट हो जाता ये अमूल्य तथ्य उनकी चिराभ्यस्त साधन अवस्था कि 


गोपनीय प्रणाली के विषय में अल्प विस्तार आलोकित | 
कर देता। लिए दो 
दृष्टान्त का उल्लेख किया जाता ही . ह तियय सुस्पष्ट करने म | 
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पप तब वे मुदु हासी हँस कर निकटस्थ साधुगण से कहने लगे “मन्त्र तो हमारी हड्डी - हडी में घुस गया है" 
उनके श्री मुख की एक कथा से ही कई शब्दों में हम लोग उपलब्धि कर सकते हैं कि साधन अवस्था के प्रथम 
से ही उनकी इस मन्त्र की साधना कितनी अद्भुत थी, कितनी गम्भीर और आत्यन्तिक थी। इस वाक्य को 
कहने के समय उनकी मृदुहाँसी अपने आँख देखने एवं इस वाक्य को अपने कान से सुनने का दुर्लभ सौभाग्य 
लेखक का हुआ था। साधनावस्था में इस तरह निरन्तर मंत्र का अभ्यास रूप अनुष्ठान करना तो एक प्रकार 
असम्भव कहना ही होगा। अनुष्ठाता के निज मुख निःसृत इन सर्वउक्ति को साक्षात्‌ श्रवणगोचर होना महा 
सौभाग्य और अतीव विरल है। इस दृढ़ उक्ति के साथ - साथ उनकी सुमधुरं हाँसी आज भी हम लोगों के हृदय 
में सुस्पष्ट भाव से जागरूक है। मन्त्र दाता गुरुपदिष्ट मन्त्र जो उनके मज्जा मज्जा में ओतः प्रोत भाव से 
मिलकर एक हो गया था उसका ज्वलन्त साक्ष्य उनके और एक स्वतःस्फूर्त आचरण से मिलता है। उनकी 
सन्निधि में रहने वाले व्यक्ति मात्र ही देखे हैं कि उनका दोनों ओष्ठ सदा सर्वदा ही स्फुटित हो रहा है। किसी के 
भी सहित वार्तालाप के समय यह स्फुरण लक्ष्य नहीं किया जाता, किन्तु यह वार्तालाप बन्द होते ही फिर से यह 
स्वतः स्फूर्त अधर स्फुरण परिलक्षित होता। यह निरन्तर अधर स्फुरण निरन्तर मन्त्र जप का ही लक्षण Ti 
कारण विशेष शास्त्र इस मन्त्र जप की विधि निर्देश के समय कहते हैं- '*संतत: स्फुरिताधर:”” शास्त्र विधि 
का यथायथ पालन करना उनका एक स्वभाव सिद्ध अनुष्ठान था। 

` वे शास्त्र विधि के सजीव मूर्ति थे। नाथ मुनि, यामुनमुनि रामानुज आचार्य प्रभृति पूर्वाचार्यो का विलक्षण 
अनुष्ठान, परिपक्व अवस्था में, उनके अनुष्ठान में मूर्तिमान हो उठा था। इस आदर्श अनुष्ठान का वीजवपन 
जो उनकी साधन दशा के प्रारम्भ में ही हुआ था वह सहज में ही अनुमेय है। 

“शास्त्र विधि पालन में कठोर निष्ठा“ 

. सिद्ध अवस्था के इन दो दृष्टान्तों से उनके साधन अवस्था की किसी किसी गुप्त प्रणाली का विषय और 
किसी किसी यन्त्र निहित निधिका विषय अधिकांश में उपलब्धि किया जा सकता है। जितना भी उपलब्धि 
किया जाता है उसके द्वारा ही साधन में उनकी अद्भुत दृढ़ निष्ठा एवं अपरूप दिव्य चेष्टा का विषय अनुमान 
करना कठिन नहीं होता। कठोर साधना के साथ - साथ उनका अपनी अमानिता, और साधु गोष्ठी के प्रति 
समुचित मर्यादा प्रदान एवं सकल के प्रति उनका मधुर व्यवहार भी प्रस्फुटित हो उठा था। यह अमायिक और 
विनम्र मधुर व्यवहार सबके पास ही उनको प्रिय कर दिया था। इस अमानी और मानद वृत्ति के कारण साधु 
गोष्ठी उन्हे स्नेह की दृष्टि से देखने लगी। उनकी नित्य नियमित भजन निष्ठा देख समग्र वृन्दावन वासी उन्हे 
सविशेष श्रद्धा भक्ति करने लगे! 


YA शाठकोप स्वामी का आशीर्वाद लाभ" 
उस समय शठकोप स्वामी नामक एक अतिवृद्ध स्थविर अन्ध उच्च स्तर के साधु श्री वृन्दावन में श्री 
नाथ नाथ मन्दिर के निकट अपनी त्रिमाली (भजन कुटी) ना के निकट अपनी त्रिमाली (भजन कुटी) में वास करते थे। वे आचार्यवर्य श्रीरङ्ग देशिक स्वामी 
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en ees 5... By sortaa बलगान SR | 
के अत्यन्त और श्रद्धा पात्र शिष्य थे। अल्पवयस बलराम का तीव्र वैराग्य, आत्यन्तिक शास्त्राभ्यास, कह ; 
कथा शीघ्र ही उनके कर्णगोचर हुई। वे इस बालक साधु के सहित 4 
फ अ 


एवं ऐकान्तिक साधन भजन की 
करने के आग्रह से उन्हें अपने भक्त के द्वारा त्रिमोली में आने के लिए अनुरोध कर भेजे। यह अनुज्ञा my भि 


बालक बलराम अविलम्ब से शठकोप स्वामी के सान्निध्य में उपस्थित हुए। भक्तगण स्वामी जी के सहि 
किशोर साधु बलराम का परिचय करा दिये। शठकोप स्वामी के नेत्र दृष्टि शक्ति नहीं थी। सुतरां उन्ह क. 
सकने का क्षोभ प्रकाश करके स्नेह के सहित उनके शरीर पर हाथ फेरते फेरते कहने लगे - इस E 
बाल्यावस्था में तुम्हारी भक्ति और साधन निष्ठा सुनकर हमें बहुत संतोष हुआ। क्या करें नेत्र नहीं है. | f 
तुमको आँख से देखते, और संतोष होता। सम्प्रदाय में तुम्हारी निपुणता और आचार्य निष्ठा सुनकर हे; र 
ही संतोष है। हमारे पास प्रायशः आयाकरो, प्रभु जी तुम्हारी अभिलाषापूर्ण करें।” बालक बलराम उत्तम; 
साधु का आशीर्वाद शिरोधार्य करके कृतकृत्य बोध किये, एवं उस दिन से प्राय: ही उनका दर्शन के 
उपदेश सुनने जाते। वृन्दावनस्थ अन्यान्य महात्मागण भी षरस्पर मुक्त कण्ठ से इस किशोर साधु केइ 
भक्ति, वैराग्य की भूयसी प्रशंसा करने लगे। | 
गृहत्याग से यहाँ तक (5/6 वर्ष की) श्री बलराम स्वामी जी महाराज का जितना कुछ इतिवृत्त हा. 
जानने में समर्थ हुए हैं और लिपिबद्ध कर पाये हैं वह अति अल्प होने पर भी अमूल्य है। ये सब गूढ़ तथ्य | q 
साधुगण के साधन रहस्य की सजीवमूर्ति है। सिद्ध आचार्य गण की जीवन लीला स्वत: साधारण केहि. २ 
प्रगट हो जाती है। किन्तु उनके साधन अवस्था का कठोर संग्राम, उनका क्रमबर्द्धमान दिव्य अनुभव ~ 
उन्नतर दशा में क्रम पदक्षेप का विषय उनके अन्तरङ्ग सहचर के निकट भी अधिकतर अंश में अवित प 
जाती है। कारण - 'आपन साधन कथा, ना कहि वे यथा तथा” अर्थात्‌ अपने साधन की बात किसी रे ; 
कहनी चाहिए। वे किसी के भी निकट अपनी अपनी उपलब्धि का विषय, नूतन नूतन अवस्था लाभ का? क्व 
अपने मुख से कभी प्रकाश नहीं करते। उनका दैनन्दिन कृत्य, आचार, व्यवहार शयन भोजन प्रभृति देई, 
द अनुमान कर लेना चाहिए एवं इन सब व्यापारों को विश्लेषण द्वारा साधन रहस्य कुछ कुछ उ्मोष | 
चा NA तथ्यों से शास्त्रगत तत्त्व हम लोग उपलब्धि करने में समर्थ है 
आरात इसका अन्तर्निहित तत्व समर्थित हो जाने पर बाद में हम लोग शास्त्रगत त | 
सुविधा होगी हम लोगों । इस दृष्टि मङ्गी को लेकर साधु के चरित्र की आलोचना का जितना है $| 
सु हम लोगों का दृढ विश्वास उतना ही दृढ़ होगा। दृढ विश्वास निष्ठा | 
अनुष्ठान आरम्भ होता है, निष्ठा पूर्वक अनुष्ठान.ही स Wana का तत [ 
साधन मार्ग पर चढ्ने का उत्कृष्ट सोपान (सदी) : 


सब सोपानों पर निष्ठा पूर्वक चढ़ने सन 
की कृपा सापेक्ष्य ÈI ही की इच्छा और चेष्टा, चढ़ने में सफलता यह सब श्री गुरुदेव और# | 


इसके अलावा उनके E 
साधन जीवन से ^ रोता के विषय में हम लोग शिक्षण पारस” भी एक विशेषतत्व के विषय में हम लोग शिक्षण पा सतीं i 
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वा एवं भक्ति शब्द तीनों पृथक्‌ पृथक्‌ अर्थ बोधक 


यया 
रागय, ज्ञान, है 'होने पर भी वस्तुतः एक ही समष्टि वस्तु के तीनों 
| अंश मात्र हैं, परस्पर के परिपोषक हैं। साधरणतः हम लोगों की धारणा है कि ज्ञान मार्ग एवं भक्ति मार्ग परस्पर 
| भिन्न हैं। धीरभाव से विश्लेषण करने से समझा जा सकता है कि यह धारणा यथार्थ नहीं है। 
' /ज्ञान भक्ति और वैराग्य का स्वरूप व समाज्जस्य”” 
' शैराग्य के आधार से ज्ञान और भक्ति का उदय एवं वृद्धि लाभ होता है। ज्ञान और भक्ति के पुष्टि लाभ के 
| साथ साथ वैराग्य पूर्णता की तरफ अग्रसर होता रहता है। इस प्रसङ्ग में ज्ञान शाब्द का अर्थ है, पाँच विभिन्न 
| | विषयों का ज्ञान-ब्रह्म, जीव, ब्रह्म प्राप्ति का उपाय, ब्रह्म प्राप्ति का फल एवं ब्रह्म प्राप्ति का प्रतिबन्धक इन 5 
l | विषयों का ज्ञान, ज्ञान है। सभी शास्त्र किसी न किसी भाव से इन पाँचों विषयों की बात ही जनाते हैं। 
प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपं प्राप्तुशच प्रत्यगात्मनः | 

प्राप्त्युपायं फलं प्राप्तेस्तथा प्राप्ति विरोधि च ॥ 

` वदन्ति सकलाः वेदाः सेतिहास पुराणकाः। 

मुनयश्च महात्मानो: वेदाः वेदान्तवेदिनः I 
' अनुवाद प्राप्य वस्तु ब्रह्म का रूप, प्राप्ता जीव का रूप, जीव के द्वारा ब्रह्म प्राप्ति का उपाय, ब्रह्म प्राप्ति 
। का फल, एवं ब्रह्म प्राप्ति के प्रतिबन्धक इन पाँच विषयों को ही वेद, इतिहास (रामायण महाभारत) पुराणादि 
। शास्त्र, मुनिगण, महात्मागण व वेद वेदान्त के जानने वाले एक कण्ठ से कहते हैं। “ब्रह्म”“ के रूप शाब्द का 
' अर्थ ब्रह्म का स्वरूप, रूप, गुण, लीला एवं विभूति है। “'जीव के रूप शब्द में उसका स्वरूप, रूप,गुण एवं ब्रह्म 
, के सहित जीव का सम्बन्ध समझा जाता है। उपरोक्त विषय पञ्चक का ज्ञान ही अध्यात्म जीवन में सोपान एवं 
| भक्ति लाभ का सहायक है। महान्‌ विषय में प्रीति का नाम भक्ति है “महनीय विषये प्रीतिः भक्ति?“ ब्रह्म वस्तु वा 
। भगवद्‌ वस्तु का स्वरूप, रूप, गुण, महिमा के विषय में जितना ही ज्ञान होगा उनके प्रति भक्ति की उतनी ही 
। अभिवृद्धि होगी यह स्वाभाविक है। इस स्वरूप, रूप, गुण, एवं महिमा का अनुचिन्तन भक्ति साधन का एक 
। विशिष्ट अङ्ग है। इस प्रकार अनुचन्तिन से ही.नूतन नूतन ज्ञान का उन्मेष होता है। ब्रह्म और जीव के विषय में 
। ज्ञान को प्रसारित करता है। फिर इस तरह ज्ञान का प्रसार ही भगवत्प्रीति व भक्ति को बढ़ाने का प्रकृष्ठ सहायक 
' होता है। भगवान्‌ ही हम लोगों के जन्मदाता हितकामी पिता हैं, प्रसवित्री पालन कर्मी प्रिय कारिणी माता हैं, वे 


१ 


' 
ji 
g 


` 
J 


¦ ही सर्व विध बन्धु एवं सखा हैं, वे ही विपद्‌ में परित्राता हैं, उनके सहित हम लोगों का यह सम्बन्ध ज्ञान जितना 


| WA 'भज' धातु से होती है। 'मज' सेवाया मज धातुका 5 'भज' धातु से होती है। 'भज' सेवायां' भज धातु का अर्थ सेवा है। 


' ही दृढ होगा, उनके प्रति हम लोगों का आकर्षण और प्रीति उतनी ही पुष्ट होती रहेगी। भक्ति की अभिवृद्धि भी 


। उतनी ही होगी। अतएव स्पष्ट समझा जा सकता है कि ज्ञान एवं भक्ति परस्पर विशेष रूप से परिपोषक हैं। 
। सम्पूर्ण रूप से स्वतंत्र वस्तु नहीं हैं। ज्ञान, भक्ति एवं वैराग्य का परस्पर साहचर्य अभिवृद्ध होकर साधक का 


लाभ के उपाय स्वरूप हैं। भक्ति शब्द की यौगिक 


` उद्देश्य से प्राप्य वस्तु ल 
/ उद्देश्य सिद्ध करता है। ये तीनों ही समवेत भाव से प्राप्य वस्तु भगवत सेवा कहने पर हम लोग 
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गुणादिकों का स्मरण करना, स्तवन, कीर्तन, साष्टाङ्ग प्रणाम; | 
S नी घण्टा बजाना, पुष्प चयन करना, माला बनाना, बगीचा 
इत्यादि। विविध प्रकार कायिक वाचिक एवं मानसिक सेवा। भगवान्‌ कृष्णचन्द्र जी कई एक श्लोक 
अर्थ ही ज्ञापन। किये हैं - ya वि 
सततं कीर्तयन्तो मां यजन्तश्च दृढब्रता: । रू 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते ॥ (गीता 09-4) दि 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कूरु ||  . अं 
यह पंक्ति वे गीता के मध्य में एवं अन्त में (४34-8/65) दो बार उपदेश के द्वारा कहे है] विगन मे 
के अधिकारी कोई कोई भक्त भगवान्‌ के रूप, गुण एवं लीला की चिन्ता की अपेक्षा उनके स्वरूप प्रति 
गुणगण के विषय में अधिक चिन्ताशील रहते हैं। भगवान्‌ जो स्वरूपतः सर्वव्यापक हैं, सूक्ष्म, अथव) 
जगत में जितनी चैतन्य और जड़ वस्तुएँ हैं उनमें जीवान्तर्याभी परमात्मा रूप से उनके देही रूप से विद्या " 
अतएव वस्तुत: देवतिर्यग, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतङ्गादि जङ्गम एवं वृक्ष, लता, वन ” उपवन, एई è 
स्थावर रूप से विविध विचित्र जगत्‌ सर्वत्र ही अन्तरात्मा रूपों में अवस्थित एक ब्रह्म वा भगवान; * 
शरीररूपी है एवं यह विविध विचित्र जगत जो ब्रह्मात्मक है, चिदचिद्‌ विशिष्ट परमात्मा रूप में एकही ˆ 
वस्तु है - परिदृश्यमान्‌ बहुत के मध्य में इस एकत्व के अनुसन्धान पूर्वक कोई कोई ईश्वर अथवा क्र 
भजन करते रहते हैं। इस प्रकार से अधिकारी भक्त की भजन को गीता में ज्ञानयज्ञ के द्वारा भजन क 
अभिहित किया हुआ है] 
` ज्ञान-यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । ८ 
एकत्त्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्‌ ।। (गीता isi) 
इस प्रकार के भजन में भक्त के द्वारा परमेश्वर के स्वरूप की चिन्ता धारा ही प्रवल होती है। कितु ' 


ज्ञान चिन्तन के द्वारा इस प्रकार अक्षर, अनिर्देश्य एवं अव्यक्त की उपासना अधिक क्लेश कर है उसे गा ` 
में द्वादश अध्याय के प्रथम ही श्रीकृष्णचन्द्र स्वयं व्यक्त किये हैं - | 


> 
र 


सर्वत्रगमचिन्त्य च कूटस्थमचलं धुवम्‌ JI (गीता ।2/3) 


क्लेरोऽधितकतर स्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌। | 
mm हि गतिर्दुखं देहवद्भिरवाप्यते | (Moi ` 


“'भगवद्‌ भक्ति । 
ज्ञान एवं भक्ति की धारा एक लाभ का उत्तरोत्तर स्तर विभाग?” | 


गाम्भीर्य और थि अविशिल्ल थारा हो तथापि इस घा पूर्ण अविच्छिन्न धारा है। तथापि इस धारा वी ण k 
(60) | 
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एव अवस्था को सुबोध्य कर ए ज्ञानी पुरुषगण इसको उत्तरोत्तर विभिन्न स्तर में विभक्त किये हैं, यद्यपि 


॥इस विभिन्न विभाग के स्तर में कोई सीमा रेखा निर्धारण नहीं की जाती। शास्त्रानुगत भाव से वे लोग उपदेश 
दिया करते हैं- प्रथमावस्था में भगवान्‌ की स्तुति, नमस्कृति, प्रदक्षिणादि अङ्ग साधन करते करते भगवान्‌ के 
रूप गुणादि का विषय जानने के लिए भक्त की लालसा उत्पन्न होती है। एवं सत्सङ्ग में उपदेशादि श्रवण से इस 
विषय में कुछ कुछ ज्ञानार्जन करता है। इस प्रकार प्राथमिक भक्ति से प्राथमिक ज्ञान दशा होती है, ज्ञान लाभ 
और ज्ञान का अभ्यास एवं अनुशीलन भगवान्‌ के प्रति भक्त का आकर्षण एवं प्रीति क्रमशः अभिवृद्ध होकर अन्त 

|; मे पराभक्ति रूप में परिणत हो जाता है। 

“पराभक्ति ” 
इस पराभक्ति को रामानुज स्वामी अपने गीता भाष्य में कहे हैं- “अत्यर्थ प्रिय अनुभव रूपा पराभक्तिः'"! 

'तब भगवान्‌ का स्वरूप, रूप गुण, एवं महिमा के विषय में विशद भाव से जानने के लिए प्रवल आकांक्षा जागती 
' है। इस अवस्था में प्रकृतज्ञानवान्‌ साधु का सङ्ग शास्त्राभ्यास एवं साधन भजन जनित अनुभव और उपलब्धि के 
6 दारा भगवद्‌ विषय में वह सब ज्ञान क्रमश: यथातत्त्व समृद्ध होकर परिशेष परिपक्वदशा लाभ करता है भक्त के 
ह यह पर ज्ञान की अवस्था गीता शास्त्र में, अन्तिम अध्याय में वर्णित हुआ है। 

"भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌यश्चास्मि तत्त्वतः'"।। 08-55) 

“परम भक्ति” 

ज्ञान की इस परिपक्क दशा से भक्त के हृदय में भगवान्‌ का स्वरूप रूप, स्वभाव, गुण और विभूति का 
तैलधारा की तरह निरवच्छिन्न प्रीतिपूर्ण स्मरण एवं अनुभव चलता रहता है। इसको ही ज्ञानीगण परम भक्ति की 
अवस्था कह कर वर्णन किये हैं। परमभक्ति को रामानुज स्वामी गीता भाष्य में कहते हैं - 

' दर्शन समानाकारं स्मृति संतानमत्यर्थ प्रियम। इस प्रकार निरवच्छिन्न दर्शन समानाकार (अर्थात्‌ जैसे 
है साक्षात्‌ दर्शन-कर रहे हैं इस भाव से) भगवान्‌ का स्वरूप, स्वभाव गुण और विभूति की उपलब्धि के बाद ही 
| साक्षात्‌ रूप से भगवत्‌ साक्षात्कार लाभ होकर उनके विषय में साक्षात्‌ तत्व ज्ञान लाम होता है। यही परम ज्ञान 

की अवस्था, सिद्धावस्था है। 
"Ramen! 
रामानुज स्वामी अपने गीता भाष्य में कहते हैं - ; 
'तत्वत: स्वरूप. स्वभाव गुण विभूति दर्शनोत्तर काल भाविन्या अनवधिकातिशय भक्तया मां प्राप्रोति!'' 
अर्थात्‌ निरन्तर आत्यन्तिक अनुचिन्तन के फल से यथार्थ स्वरूप स्वमाव गुण और विभूति की प्रकृष्ट 
' उपलब्धि होने पर तब इस अनवधिक अतिशय भक्ति के द्वारा साधक सिद्धावस्था प्राप्त करते हुए हमको प्राप्त 
होता है। इस उत्कृष्ट अवस्था में भी सिद्ध साधक परा भक्ति एवं पर ज्ञान विशिष्ट होकर अत्यन्त प्रेम के सहित 
| (6) 
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जो परस्पर कितने ननि शव से संश्लिष्ट एवं किस भाव से परः भाव से संश्लिष्ट एवं किस भाव से परस्पर ` 


विभोर रहते हैं। ज्ञान एवं भक्ति वि । 
२: प्राप्ति तक करा देती है वह विवृत हुआ। परम्परागत समस्त आचार्य ही इस कि वि 


सम्पूर्ण अवहित हैं इस परम्परा में प्रत्येक आचार्य ही अपनी साधन अवस्था में अपने आचार्य के उपदेश à 
एवं भक्ति दोनों का ही अनुशीलन समान रूप से करते रहते हैं एवं वे अपनी आचार्य अवस्था में भी अपे; 


शिष्य वर्ग की साधन दशा में उसी तरह निर्देश देते आ रहे हैं। र | 
आ बलराम स्वामी जी के क्षेत्र में भी उनकी साधन दशा में इस चिराचरित प्रथा का कोई यतकन, ज 


हुआ। स्वयं ज्ञान; भक्ति एवं वैराग्य के निधि अपने आचार्य श्रीरङ्गदेशिक स्वामी के निर्देश एवं परिचालन वि 
ऐकान्तिक और आत्यन्तिक निष्ठा के सहित समान भाव से ज्ञानानुशीलन और भक्ति साधना में आग्रा 


लगे। 


करके परिशेष में भगवत प्रा 


“बलराम स्वामी की साधन दशा में उपरोक्त पर्याय क्रम”. q 
तीन चार घण्टा निद्रा एवं शौच स्नानाहार का अल्प समय भिन्न प्राय: समस्त दिन रात्रि कठोरक़ ₹ 
में व्याप्त रहते। गुरुवर श्रीरङ्गदेशिक स्वामी की प्रसन्नता एवं कृपा उनके प्रति वर्षित होने लगी, एवं वैः है 
भाव से उपदेशादि के द्वारा परिचालना करके महा अध्यवसायशील दुष्कर साधन में अल्पवयस्क श्री 3 
को द्रुत आत्मोज्जीवन के पथ में अग्रसर करने लगे। अल्पकाल में ही वे सर्व शास्त्र निष्णात हो गये, एं. प् 
न भजन के अनुभव में पुष्ट होने लगे। शास्त्र ज्ञान अर्जन करके ही वे सन्तुष्ट नहीं रहते, वे अच्छी तह 
लिए थे कि ज्ञानानुगुण अनुष्ठान नहीं रहने से ज्ञान पुष्ट नहीं हो सकता। इसी कारण ज्ञान केस 
उपलब्धि के लिए तद्नुगुण अनुष्ठान का एकान्त प्रयोजन ÈI इसीलिए शास्त्र और उपदेश लब ज्ञा! 
श्रवण मनन एवं अनुचिन्तन के द्वारा दृढ़ करके वे प्रथमाबधि से ही ज्ञानानुगुण अनुष्ठान में दृढ़ प्रति f 
प्रथमावधि साधन दशा से ही ज्ञानानुगुण अनुष्ठान का यह अभ्यास परवर्ती काल में सिद्ध दशा में म 
स्वभाव में परिणत हो गया था। यह ज्ञान और अनुष्ठान का ओत: प्रोत समवाय ही उनका अतुलनीय वैरि ; 
असाधारण वैलक्षण्य था। विज्ञान और अनुष्ठान के एक अपरूप प्रति मूर्ति थे। भजन पथ में जितना । 
अग्रसर होने लगे उनमें उतनी ही अपना दैन्य साधु मण्डली के प्रति विनम्र व्यवहार, प्रगट होने लगा उन्हें : 


से मुग्ध आ भगवद्‌ भागवत आचार्य की प्रसन्नता भी उत्तरोत्तर समृद्ध होने लगी। उन लोगों की प्रश 
तथा आ में | 
के फल से वे अल्पकाल में आदर्श साधु रूप में परिगणित होने लगे। विविध शास्त्र वी 


के साथ साथ श्री बलराम स्वामी जी 
यह भी उपलब्धि किये कि रहस्य न ता किये कि सामान्य शास्त्र की अपेक्षा विशेष शास्त्र बलवान E 


है। इसी कारण विभिन्न तत्व विषयक ज्ञान 
आकृष्ट हुये, इन सब शास्त्रों के | 
अभ्यास E e mien शास्त्रों की आलोचना में उत्तरोत्तर अधिक मनो नि) दु 
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म समझकर पाठक पाठिका की अवगति के लिए विशेष शास्त्र रहस्य शास्त्र एव ल के पाठिका की अवगति के लिए विशेष शास्त्र रहस्य शास्त्र, एवं रस तत्व के 
य में इस स्थल पर यत्किञ्चित्‌ आलोचना की जा रही है! 
| “विशेष शास्त्र 

विधि निषेध रूप करणीय एवं अकरणीय निर्देशात्मक वाक्य समूहों की समष्टि शास्त्र नाम से अभिहित 
है। 'शासनात्‌ शास्त्रम्‌''। सब विधि एवं निषेध में ही एक साधारण और एक विशेष अङ्ग है। साधारण विधि में 
, जो करणीय है, वह ही विशेष विधि में अकरणीय हो सकता है। और साधारण विधि में जो अकरणीय है वही 
| विशेष विधि में करणीय कहकर धार्य हो सकता है। 

“विशेष शास्त्र-असाधारण विशेष विधि”” 

जो विधि निषेध नियम के अधीन है वही विशेष शास्त्र नाम से अभिहित है। कई एक दृष्टान्त के द्वारा 
परिस्फट किया जाता है- साधारण शास्त्र कहता है कि अस्थि वा विष्ठा अत्यन्त अपवित्र वस्तु है, किन्तु विशेष 
; शास्त्र मं शङ्ख अस्थि, एवं गोमय विष्ठा होते हुए भी पवित्र कहा जाता है शङ्ख अस्थि होने पर भी इतना पवित्र 
' हैकि मन्दिर में अथवा पूजा में यह अपरिहार्य है। आस्तिक समाज और साधु गोष्ठी की विधि है कि प्रातःकाल 
| ।अह्रिक। पूजादि समाप्ति के बाद भोजन करना उसके पहले नहीं करना, किन्तु विशेष विधि है कि भगवत 
। प्रसाद - 
“प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम्‌””। 


; 


| 


र | 
. "दृष्टान्त sz 


' महाप्रभु श्री गौराङ्ग के निर्देश से सर्वभौम महाशय नीलाचल में इस विधि का पालन किये थे। साधारण 
, विधि होती है कि स्नान के बाद चतुर्थ पंञ्चम वर्णीय व्यक्ति को स्पर्श नहीं करना। इस विषय में विशेष विधान 
' यह है कि - निम्न वर्णीय व्यक्ति यदि कोई उत्तम साधु, उत्तम वैष्णव हो तो स्नानान्तर उसको स्पर्श है 
पवित्रता वृद्धि होती है। रामानुज स्वामी कावेरी स्नान के बाद बहुत ब्राह्माण शिष्य संग में रहने पर YA 
वर्णीय महाभक्त धनुर्धरदास के हाथ को पकड कर मठ में प्रत्यावर्तन करते। साधारण शाइन कहता 2 
' ब्राह्मण अन्य वर्णो की अपेक्षा श्रेष्ठ है, किन्तु विशेष शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण यदि पद्मनाभ basis ` | 
' कमल से विमुख रहता हो तो उस ब्राह्मण से नारायण 'के चरण कमल में प्रेम रखने वाला चाण्डाल श्रेष्ठ 
| विप्राद्‌ द्विषङ्गुणयुत्तादरविन्दनाभ । 
पादारविन्द विमुखात्‌ शवपचंवरिष्ठम्‌ LA क 
| साधारण शास्त्र कहता है कि सर्प काटने से मृत्यु अपमृत्यु है इससे स es pS 
/ परीक्षित सर्प के काटने पर भी सद्गति प्राप्त किये। साधारण शास्त्र कहता 
| 
[ 


५ 
j 
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केचरण मे शरणागति ही उनको लाभ करने का श्रेठठ उप किए» चरण में शरणागति ही उनको लाभ करने का श्रेष्ठ उपाय है। उक्त मार्गत्रय की 
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का वर्जन करते हुए शरणागति मार्ग का अवलम्ब करो। यही विशेष शास्त्र है - अतएव गीता में कक 


; के बाद स्वयं श्रीकृष्ण चन्द्र की उक्ति - 
योग एवं भक्ति योग के उपदेश ह र तज 


आहंत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामिसाशुच :।। गीता ॥ (६ | i 
कृष्णचन्द्र का गुह्मतम वचन एवं परम वचन । साधारण शास्त्र कहता है कि रु 
WATA 3 भोग कराते हैं, जो जीव जिस प्रकार के फल भोग का अधिकारी होता ह. 
तदनुरूप सांसारिक मनोवृत्ति, एवं बुद्धि वृत्ति देकर तदनुरूप परिवेश में जन्मदान करते हैं F 
'शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टोऽभिजायते' | 
आदि शास्त्र वाक्य इसी का प्रतिपादन करते हैं। विशेष शास्त्र कहता हे - जो व्यक्ति ईश्वर का क 
से भजन करते हैं वे इन सब बाँधे नियमों के वाहिर है उन लोगों के लिए ईश्वर का विशेष नियम है। करि... 
में जिस उपाय से ये सब दृढ़ भक्तगण उनको सुगमता से पा सके उस भाव से ही ईश्वर व्यवस्था करके 
तदनुरूप उनको बुद्धिवृत्ति प्रदान करते हैं। | 
“ददाभिवुद्धियोगंत॑ येन मामुपयान्ति ते '"। | 
भगवान अपने WA पर इन दृढ़ भक्तगण का योग क्षेम वहन करते हैं 'योग क्षेमं वहाम्यहम्‌ RE 
मुख निःसृत वाणी हैं। विशेष कारण से विशेष शास्त्र साधारण शास्त्र की अपेक्षा बलवान है विशेष ग़. 
विशेष अनुभव का विलक्षण वस्तु ÈI इसकी महिमा समझना कठिन है। सभी इसकी मर्यादा नहीं रख सर. 
अधिकारी के निकट ही इस विशेष शास्त्र की महिमा प्रतिभात होकर विशेष भाव से समादृत होत 
| i 
“रहस्य शास्त्र'' É 
n pa p% पर वस्तु परमात्मा एवं गुण पूर्ण भगवान्‌ पर्यायवाची है। “ब्रह्मेति परमात्मेति भगौ ja 
मद्धा :/2/ वे अखिल कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति, प्रलय, नियमन एवं हित करे! ४ 


किस तरह छलबल कौशल से आश्रित रक्षण, दुष 


आदि कार्य साधारण | 
छ सा बुखि के एकान्त अगम्य है। वे अपनी इस भावना धारा, कार्य 


स्वतः नहीं समझाने से कौन समझ सकता है। 


“रहस्य शास्त्र भगवद्विषय में 
उनकी इस विस्मयकर a सिद्ध महात्माओ का उपलब्ध तत्व समूह" 


निगूढ़ कार्य करण प्रणाली का निरन्तर आत्यन्तिक अर्क ; 
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श्रीमते रामानुजाय नम 


वाधूलाब्धिसरोजसौम्यविकसद्‌ रङ्गार्यदौहित्रक , 
श्रीमत्कोविद्श्रीनिवासतनयं सौशील्यभूषान्वितम्‌ । 
श्रीमद्वेङ्कटयोगिराजचरणे न्यस्तात्मभाव॑मुदा ; 
श्रीरङ्गार्यगुरु भजामि सततं कारुण्यवारांनिधिम्‌ LA 
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| श्री गुकृवन बलनाम 
| EAA E अनुभव के बारा भगवत्कूपा के फल से अनुभव सिद्ध साधुगण अपने हदय जे यह निर भी द्वारा भगवत्कृपा के फल से अनुभव सिद्ध साधुगण अपने हृदय में यह निगूढं गोपन 
. रहस्य का विषय उपलब्धि करते रहते हैं, अति यत्न पूर्वक यह अमूल्य विधि अपने अपने हृदय गुफा में संरक्षित 
कर रखते हैं। ये उपलब्धि सिद्ध महात्मागण इस अमूल्य रहस्य विधि को अधिकारी भक्त के निकट उपदेश एवं 
अनुष्ठान के द्वारा यथायोग्य रूप से एक एक करके प्रकाश करते रहते हैं। 
साधारण शास्त्र में ज्ञान लाभ करने के बाद विशेष शास्त्र में अधिकार होता है। विशेष शास्त्र में व्युत्पन्न 
होने पर साधक रहस्य शास्त्र का अधिकारी होता है, तब वे इस रहस्य शास्त्र की उपयुक्त मर्यादा और महिमा 
समझ सकते हैं। तब वे उपलब्धि करने में समर्थ होते हैं कि केवल तर्क के द्वारा धर्म तत्व यथार्थ रूप से 
निर्द्धारित नहीं होता, विशेष विशेष अधिकारी के लिए ऋषिगण का विभिन्न मतवाद प्रवर्तित है एवं धर्म का 
j प्रकृत गूढ़ तत्व और प्रकृत रहस्य, अनुभवी सिद्ध माहत्मागण के हृदय गुहा में निहित हैं अमूल्य यह रहस्य 
रत्नराजि अति यत्न के सहित उनके हृदय कन्दर में संरक्षित रहता है। 
तर्कोऽप्रतिष्ठः ऋषयो विभिन्नाः, 
नायं ऋषिर्यस्य मतं नभिन्नम्‌ । 
धर्मस्यतत्वं निहितं गुहायां, 
महाजनो येन गतः सपन्थाः II (महामारत) 
अर्थात्‌ केवल तर्क के द्वारा प्रकृत मीमांसा नहीं होती। भिन्न अधिकारियों के उपकार साधन के लिए जाना 
' मुनि का नाना मत है। धर्म का प्रकृत तत्व उपलब्धि सिद्ध साधुओं के हृदय गुहा में निहित रहता है। वे जिस पथ 
का अबलम्बन करें, वही उत्कृष्ट पथ है एवं वही पथ ही अवलम्बन करना चाहिए। इस प्रकार शास्त्रगत निगूढ़ 
रहस्य वेत्ता सिद्ध महापुरुष अतीव विरल हैं। यह धर्म साक्षात्‌ भगवत प्रणीत है। ऋषिगण नाना विध संयम 
' अवलम्बन पूर्वक आत्यन्तिक अनुचिन्तन के द्वारा अपौरुषेय इस धर्म के मूलतत्व का दर्शन करके अति संक्षेप 
में gafea अल्पाक्षरी श्रुति शास्त्र से उसकी रक्षा कर गये हैं। ये सब तत्व रामायण, महाभारत (इतिहास) में एवं 
` विभिन्न पुराणों में उपवृहित (विवृत्त) होकर विस्तृत भाव से दृष्टान्त के सहित आलोचना के द्वारा अपेक्षाकूत 
बोधगम्य किया हुआ है। अतएव शास्त्र कहता है- 
| "इतिहास पुराणाभ्यां वेवं समुपवृंहयेत्‌”' 
इस प्रकार से बहुधा विश्लेषण द्वारा सरल किया हुआ होने पर भी साधारण धर्म पिपासुगण के निकट 
साक्षात्‌ भगवत्प्रणीत इस धर्म का प्रकूत तात्पर्य बहुलांश में दुर्वोध्य ही रह गया है। 
| धर्म तु साक्षाद्धगवत्‌ प्रणीतं, 
न वै विदुः ऋषयो नापि देवाः 
नसिद्धमुख्याः असुरा मनुष्याः, 
o manm न नु विद्याधर चारणादय:॥ भागवत्‌ 6/3/!9॥। 
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भागवत दपा बर्न का यथार्थ तत्व केवल द्वावश महाजन पर का यथार्थ तत्व केवल द्वादश महाजन जे” 


कि इस भागव 
यमराज अपने दूतों kapa शाम्भुः कुमारः कपिलो मनुः। 
प्रह्वादो जनको भीष्मो वलिरवैयासकिर्वयम्‌।। 


द्वादशैते विजानीमः धर्म भागवतं भटाः I भाः 6/3/20,2॥ | 

(कुमारः सनत्कुमार, वैयासकि-शुकदेव) l ड 

केवल शास्त्र पढ़ने से ही परमेश्वर के विषय में गुह्य समस्त तत्वों का ज्ञान नहीं होता। रहस्यवेतता d 

के मुख से बिना सुने बिना समझे विश्रम उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है। 'शास्त्र ज्ञानं सृ 


बुद्धे: चपल कारणम्‌? 
अधीत्य चतुरान्‌ वेदान, धर्म शास्त्राणि चानघ। 


सर्वेश्वरं न जानाति दर्वीपाकरसं यथा॥ 
विराट धर्म के भण्डार में निहित यह सब परम उपादेय परम कल्याण कर यह रहस्य तत्व व तथ्य स 
प्रकृत सन्धान पाने के लिए इन्द्रिय संयम और अध्यवसाय चाहिए, ऐकान्तिक आत्यन्तिक अनुचिन्ता ६ 
ध्यान चाहिए, उपार्जित ज्ञान के अनुगुण अपना अनुष्ठान चाहिए, एवं सर्वोपरि महाजनो की कृपा,ज। ८ 
का उपदेश श्रवण, एवं उनके ज्ञान अनुष्ठान का अनुधावन और अनुवर्त्तन चाहिए। ह 
“रहस्य शास्त्र, अल्पाक्षरी शास्त्र का -परिपूरक और रहस्य ग्रन्थि का उन्मोत्तक” 
ज्ञान एवं अनुष्ठान परस्पर का सहायक और पुष्टि साधक है। अनुष्ठान ही ज्ञानोपलब्धि का प्रक 

है। अतएव रहस्य विद्गण कहते हैं - ''ज्ञानेन सत्ता, अनुष्ठानेन समृद्धि :।” सब धर्म शास्त्र ही पाँच क्षि | 
उपदेश देते हैं - ।- ब्रह्म स्वरूप वा भगवत्स्वरूप, 2- जीव का स्वरूप , 3- जीव के द्वारा भगवत्‌ प्रा द 

उपाय, 4- भगवत प्राप्ति का फल, 5- भगवत प्राप्ति का प्रतिबन्धक। इन पाँचों विषय के प्रत्येक के # 
सब निगृढ़तत्व निहित है। उपरोक्त उपाय से ये सब रहस्य की ग्रन्थि जितना ही शिथिल होती रहेगी, ऐश 
साधक नंव नव उद्घाटित धर्म रहस्य के अनुभव में उतना ही मुग्ध होता रहेगा। रहस्य ज्ञान लोलुप साई 
मन और प्राण उतने ही आनन्द में भर जायेगा। | 
रही 3 कक Ja का प्रकृत स्वरूप दृष्टान्त के द्वारा परिस्फुट करने की धे 
* विषय प्रवण होते हैं। स्त्री, पुत्र, कन्या, आत्मीय स्वजन, धन/ जा 


प्रत्यक्ष इष्ट भोग्यवस्तु के लिए उनकी और | 
सांसारिक आसक्ति कोई श 
सांसारिक भोग को असार समझ कर, अदृष्ट स्वर्गादि र प्रावण्य रहता है। और कोई की । 


p” | A ~~ 


Afen माँ सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गति प्रार्थयन्ते, 


ते पुण्यमासाद्य 
Wa र दिव्यानू दिवि aa गी0 १ अश्नन्ति दिव्यान्‌ दिवि देवभोगान्‌''। गी0 १2 ` 
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"'श्रीमद्भगवद्‌ गीता का परम रहस्य विषय" 

। इस श्रेणी के व्यक्ति की अपेक्षा अल्पतरव्यक्ति स्वर्गादि फल को अनित्य उपलब्धि करके (कषीणे पुण्ये 
प्रविशन्ति-मर्त्यलोकम्‌)' तदपेक्षा नित्यफल जो संसार विमुक्ति है उस सारतर वस्तु की तरफ आकृष्ट होकर 
मोक्ष लाभ के लिए प्रयत्न शील रहते हैं। अपनी अपनी प्रकृति एवं अधिकार के भेद से वे अपने उद्देश्य की सिद्धि 
के लिए कर्म, ज्ञान, वा भक्ति मार्ग का अवलम्बन करते हैं। मोक्षामिलाषी मोक्ष-शास्त्र - वेदान्त, ब्रह्मसूत्र, एवं 

| गीता- यह प्रस्थानत्रय, उक्तमार्गत्रय के वैभव को वर्णन करने में मुखर है। 


द्वितीय प्रवाह 
चतुर्थ अध्याय 
“रहस्य तत्व - रसतत्व"' 
रहस्य तत्व - गीता में कर्म, ज्ञान एवं भक्तियोग का उपदेश समाप्त होने पर परिशेष में 8/6 श्लोक में 
' भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र अर्जुन को गुह्यतम अर्थात्‌ सारतम रहस्य विषय का उपदेश दिये हैं। यह उनका चरम, 
' परम उपदेश है। इसके बाद वे और कोई भी उपदेश नहीं दिये। इसको सर्व "गुह्यतमं परमं वचः कहकर 
' आख्यात किये हैं। यही उनका सर्व गुद्यतम चरम रहस्य उपदेश ÈI | 
''सारतम रहस्य विषय शारणागति”” 
यह सारतम परम गुह्य उपदेश शरणागति का उपदेश है। अर्थात्‌ संसार विभुक्ति पूर्वक भगवत्‌ प्राप्ति के 
| लिए भगवत चरण में शारणागति सर्वोत्कृष्ट उपाय है। गीता में और एक स्थल पर श्री कृष्णचन्द्र अपने उपदेश 
को गुह्यतम अर्थात्‌ परम रहस्य विषय कहकर नवम अध्याय में अभिहित किये हैं। 
| इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । 
ज्ञानं विज्ञान सहितं यजूज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ (9) 

इस नवम अध्याय में परम रहस्य विषय का उपदेश ÈI ([) परम पुरुष भगवान्‌ की सर्वव्यापकता (9/4) 
(2) जीव के सहित उनका मातृत्व, पितृत्व, सर्वबन्धुत्व आदि सम्बन्ध (97.8) ( 3) मानुष शरीर धारण 
' करके अवतार के समय में भी उनकी परमपुरुष सत्ता (9/॥) (4) अनन्य भक्ति का माहात्म्य (9/30-32) । 
। उपदिष्ट प्रत्येक विषय परम गुह्य वस्तु परम रहस्य वस्तु है। | 
इस प्रकार प्रत्येक रहस्य का विषय ऐकान्तिक और आत्यन्तिक अनुभव के द्वारा पुद्धानु पञ्ज रुप से 

करते हुए तदन्तर्गत छिपी हुई अमूल्य निधियाँ पृथक पृथक भाव में सम्यक्‌ उद्धार कर अनुभवी 
। महाजनगण अपने अपने हृदय गुफा में यंत्न के सहित रक्षा करके रखते हैं। रहस्य लोलुप उपयुक्त अधिकारी के 
निकट वे परम अनुग्रह पूर्वक यह सब महाधन अति आनन्द पूर्वक वितरण करते रहते हैं। 
EE $$$. 
| (67) 
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“रहस्य शास्त्र, अनुभव और उपलब्धि का YA 


प्रत्यक्षीकृत ये सब निगूढ़ तत्व समूह ''रहस्य तत... र 
अनुभव और उपलब्धि के दारा न है तथा इसका ज्ञान ही मोक्ष को देने वात 7 
अभिहित है। यह दुर्वोध्य गुह्य = किया ह “गुहा विशुद्ध दुर्बोध यञ्जात्वाञ्मृतमश्नुते' (भा प 
विभिन्न शास्त्र ग्रन्थ मुक्त कष्ठ से गान hh 
अति विशुद्ध एवं दुर्वोध्य है। इसके मर्म की उपलब्धि हो जाने पर तब इससे निर, । 
यह गुह्य रहस्य शास्त्र अति विशु वर्णित 
रस के आस्वादन में रहस्य विद्‌ साधक का प्राण मन परितृप्त हो जाता है। वर्णित सारतमतत्व के जा 
मर्मज्ञसिद्ध पुरुषगण एक और सर्वश्रेष्ठ विषय की बात कहे हैं। उसको वे सार गुह्यतम विषय कह कर ई. 
हे 2 गुह्मतम रहस्य विषय- धर्मतत्व का अज्ञात विशेष मर्म”” i 
इन रहस्य विद्‌ महाजनों की चिन्ता धारा एवं अनुभव प्रणाली हम लोगों के निकट सम्पूर्ण अज्ञा . 
कारण इस विषय में वे कभी कुछ प्रकाश नहीं करते। उनका मन अत्यन्त गभ्मीर एवं गम्भीर होता हास 
नृपतिगण वा धनाढ्यगण बहुमूल्यरत्न वृढ़ सन्दूक में अच्छी तरह ताला बन्द करके तदनन्तर विशेषज्ञ. 
निर्मित किसी सुदृढ़ घर के भीतर (STRONG - ROOM) में अति यत्न के सहित अत्यन्त गोए 
सुरक्षित रखते हैं। इस.ताला के उपयुक्त चाभी (काटी) भी रहती है - उसके बिना ताला खोलना समर | 
होता। एवं इन सब सन्दूको से रत्नराजी उद्धार करना सम्भव नहीं है। उसी तरह धर्म जगत के विभिनःए | 
की अमूल्य रहस्यावली भी विभिन्न दृढ़ सन्दूक में सुदृढ ताला बन्द रहती है। नियत अनुभव निस्त ; 
महात्मागण निरन्तर ऐकान्तिक एवं आत्यन्तिक अनुभव के द्वारा उक्त सुरक्षित ताला बन्द सिन्दूक के# , 
स्थित विभिन्न रहस्य की उपयुक्त चाभी काटी का संग्रह करने में समर्थ होते हैं। उस चाभी काटी के द्रा! 
रहस्यावली का विशिष्ट विशिष्ट अभिप्राय, विशिष्ट विशिष्ट मर्म उद्धार करते रहते हैं। रहस्यगत म 
उद्धाटन में समर्थ ये महात्मागण ही सदाचार्य पदवाच्य हैं। रत्नपूर्ण सिन्दूक का सन्धान मिलने पर धर. 
a है रहस्यगत गर्भार्थ लुब्ध आचार्य पुरुष अथवा उच्च साधक कर्मी धर्म रहस्य ण! 
हैं। शिष्यगण को सौभाग्यवान्‌ होकर उसी रूप अवस्था को प्राप्त होते हैं, आनन्द से आत्महाराह : 
NESNA अज्ञात मर्भार्थ के उद्धाटन की चामी का सन्धान देना ही सदाचार्य का प्रधा. 


होता है। आचार्य के इस श्रेष्ठ कृत्य को ही शास्त्र ' अज्ञात ज्ञापन'' कहकर महिमान्वित किया है, इरी * 
से आचार्य को अज्ञान ज्ञापक कह कर अभिहित किया है। 


इस दुर्वोध्य रहस्य विषय एवं उसके कथंचित्‌ | 
उल्लेख किया जाता है - शास्त्र कहता Aa विषय को कथंचित्‌ परिस्फुट करने के लिए कई एक | 


कुन्ती तारा भन्दोदरी तथा । 


न तित्य महापातकनाशनम्‌ ॥ 7 न्नित्यं महापातकनाशनम्‌ ॥ 
(68) | 
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नित्य प्रातःकाल जगकर इन पाँच कन्याओं का नित्य स्मरण करना चाहिए यही शास्त्र की आज्ञा है। 
सभी के मन में शङ्का हो सकती है कि इन पाँच कन्याओं में प्रत्येक ही में कोई न कोई निन्दनीय आचरण है = 
गौतम पत्नी का इन्द्रगमन द्रौपदी के पाँच पति, पाण्डु पत्नी कुन्ती का सूर्यगमन, तारा और मन्दोदरी का 
पतित्व, सभी निन्दाई था। फिर किस कारण से उनका नित्य स्मरण करेंगे! इस विषय में क्या रहस्य 
है? उसे जानने के लिए सभी में, आग्रह होता है। निम्नलिखित श्लोक इस रहस्य के उद्धाटन की एक चाभी 


| काटी है 


शास्ताथ भारती पुण्या, पतिव्रता च द्रौपदी । 
तद्धवा पाण्डवाः पुण्या: प्रसन्ने श्री निकेतने ॥ 
श्री निकेतन अर्थात्‌ जिसके वक्षस्थल में श्री देवी (लक्ष्मी देवी) निवास करती हैं वही नारायण (श्रीकृष्ण 
चन्द्र जी) द्रौपदी और पाण्डवों के प्रतिप्रसन्न थे अतएव द्रौपदी पुण्यवत्ती और नित्य स्मरणीय है मूर्तिमान्‌ पुण्य 
विग्रह श्री भगवान्‌ की प्रसन्नता ही पुण्य का हेतु है यत्‌ तत्‌ प्रियं तदेव पुण्यम्‌'। और द्रौपदी के प्रति प्रसन्नता का 


' कारण श्रीकृष्ण जी के चरण में द्रौपदी की एकान्त निर्भरता है! 


“पञ्चकन्या का चिरस्मरणीयत्व का कारण श्री भगवान के चरण में शरणागति 
दुर्योधन की राज्य सभा में प्रकाश्य भाव से रजस्वला द्रौपदी का वस्त्र हरण किया जा रहा है, वीर 
पञ्चपति पञ्च पाण्डव इस सभा में उपस्थित थे किन्तु प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण वे इस असह्य अवस्था में भी 
निर्वाक और निश्चय थे। एकान्त असहाय अवस्था में द्रौपदी अपनी लज्जा रक्षा और वस्त्र रक्षा के लिए अपने 


' से कोई चेष्टा ही नहीं की। एकान्तभाव श्रीकृष्ण के शरणागत होकर इस महा आपातकाल में वे अपने दोनों 


हाथों को ऊपर उठाकर करबद्ध रूप से रक्षा के लिए अतिकातरता के सहित श्रीकृष्ण चन्द्र को पुकारी थीं - 
हे कृष्ण दवारकावासिन्‌ क्वासि यादवनन्दन । 
इमामावस्थां सम्ग्राप्तां किमर्थ्॑वंमुपेक्षसे ॥। 
इस -गतर प्रार्थना को सुनते ही आश्रितवत्सल श्रीकृष्णचन्द्र द्वारका से स्वयं वस्त्र रूपी होकर द्रौपदी की 
लज्जा रक्षाकिये थे। द्रौपदी का यह कातर आह्वान श्रीकुष्णचन्द्र को इतना अभिभूत कर दिया था कि उनको 
कहना पड़ा था। 
हा कृष्णेति यदाक्रन्दत्‌ कृष्णा माँ दूरवासिनम्‌ । 
ऋणं प्रवृद्धमेव मे हृदयान्नापसर्पति ॥ 
वे कहे थे, कि द्रौपदी कां यह आकुल आह्वान हमको ऋणबद्ध कर दिया है हमें चिर ऋणी कर रखा है। 


_ द्रौपदी की तरह अहल्या, कुन्ती, तारा एवं मन्दोदरी ये चारों कन्याएँ भी श्री भगवान्‌ के चरण में एकान्त भाव से 
_ शरणागता थीं। स्त्री जाति होते हुए भी कुन्ती श्री कृष्ण को एवं अहल्या, ताउ मन्दोदरी रामचन्द्र को साक्षात्‌ 


प्र पर ब्रह्म नारायण रूप से चीन्ह सकी थीं, एवं उनके एकान्तर नारायण रूप से चीन्ह सकी थीं, एवं उनके एकान्त शरणागता हुई थीं। रावणबघ के बाद मन्दोदरी 
(69) 
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r lll wa धाता शङ्ख चक्र गदघर:।। हे राम! ॥ 
रामचन्द्र को दर्शन करके ही कहीं थीं- “तमस परमो जाप ज्योति 


गाता शङ्ख चक्र गदाधारी साक्षात्‌ नारायण हैं a 
, YE करूगा कह 
महाभारत युद्ध में अर्जुन की रक्षा करने के लिए, “युद्ध म॑ अस्त्र करूगा'' अपनी झा 
को भङ्ग करके श्रीकृष्णचन्द्र स्थचक्र धारण किये। को 


“श्रीकृष्ण का पाण्डव पक्ष पातित्व का रहस्य - श्रीकृष्णचन्द्र पर एकान्त निर्भरता 

आकाश मैं सूर्य के रहते हुए भी अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा सूर्य को आच्छादन करके रात्रि का; 
प्रकट करके प्रवञ्चना करते हुए अर्जुन से जयद्रथ वध कराये थे। भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र का इस क्षपा A 
रहस्य का मूल कारण उनके ऊपर पाण्डवों की एकान्त निर्भरता है। और एकान्त शरणागति एवं आश्रितवा$ का 
गुण है। रह 
““कृ्‌ष्णाश्रयाकृष्णवला : कृष्ण प्राणाः हिपाण्डवा:*”[| केः 
पाण्डवों के प्राण श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण ही उनके बल और सर्वस्व थे। इसी हेतु से पाण्डव भी A मि 
प्राण थे। 'मम प्राणाहि पाण्डवाः। यहतत्व कृष्ण का पाण्डव पक्ष पातित्व रूप रहस्य के उद्धाटन की चाभीळ लि 
है! उत् 
“नृसिंह देव के आविर्भाव का रहस्य - प्रह्लाद के वचन की सत्यता की रक्षा” बन 
(3) हम लोग जानते हैं कि परब्रह्म भगवान स्वरूप से सर्वत्र व्याप्त हैं। इस सर्वत्र व्याप्ति के काणः क्‌' 
का नाम विष्णु है। किन्तु अपने दिव्य रूप से भी वे सर्वत्र व्याप्त हैं उसका सन्धान हम लोग साधारणत. लि 
जानते। तो भी इस विषय में हम लोग उनके नृसिंह रूप से आविर्भाव के रहस्य द्वारा जान सकते हैं। पल इर 
क्त प्रहलाद का वचन सत्य करने के लिए ही स्तम्भ से नृसिंह रूप में उनका आविर्भाव हुआ है। ha 

द क निज भृत्य भाषितम्‌”|| श्रीमद्भाः Ii | 
अ गर्भार्थ पूर्ण श्‍लोक से अधिकतर परिस्फुट हुआ है। 

` क्वचवयः सुकुमार मेतत्‌, 
YA प्रमत्त इह दारुण यातनास्ते | 
विषय मेतदभूत gh, 
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० = हआ है इसके लिए हमे क्षमा करो भव की अब 
[मारे आने में विलम्ब हुआ है इसके लिए हमें क्षमा करो। भगवान्‌ के इस प्रकार का भक्तानुग्रह कातर' स्वभाव 
8 उक्त रहस्य की चाभी काठी है। 

| (4) पाण्डवगण श्री कृष्ण के अत्यन्त प्रिय थे। पञ्च पाण्डव के लिए श्रीकृष्ण दुर्योधन से पञ्च ग्राम देने 
को कहे थे, उसके उत्तर में दुर्योधन ने कहा था “कि सूच्यग्र मेदिनी भी हम उन लोगों को नहीं देंगे।”" 

“महाभारत युद्ध का रहस्य-द्रौपदी केशवन्धन*” 

इसी कारण कौरव और पाण्डव का युद्ध संघटित हुआ था। एवं अर्जुन को ज्ञानोपदेशदान के लिए ही 
गीता शास्त्र की अवतारणा हुई, यह हम लोग जानते हैं। यहीं साधारण शास्त्र है। किन्तु रहस्य अन्य रूप से 
'कहता है। "द्रौपद्या: केशानां विकीर्णतया तद्वन्धनार्थ कर्तव्यमजानत्‌ अपवरकस्थितं वहिर्विससर्ज। (भट्टार्य:)। 
रहस्यज्ञ वैष्णवाचार्य महापुरुष भट्टर स्वामी कहते हैं - दुर्योधन की राजसभा में दुःशासन कर्चृक आलुलायित 
केशा द्रौपदी के केश बन्धन के लिए ही यह महाभारत युद्ध हुआ एवं कृष्ण कर्चृक अर्जुन को गीता का उपदेश 
'मिला। द्रौपदी के केशाकर्षण के समय पञ्च पाण्डव वीर होते हुए भी प्रतिज्ञा रक्षा रूप साधारण धर्म पालन के 
'लिए सभा में निश्चल होकर बैठे ही रहे। द्रौपदी के इस प्राणान्त विपद में कोई ने इस सभा में अद्भुलीतक नहीं 
उठाये। महाविपन्ना द्रौपदी ने इस सभा में प्रतिज्ञा किया था दु:शासन के रक्त से ही मैं अपना छूटा हुआ केश 
बन्धन करूँगी अन्यथा बन्धन नहीं करूँगी। अनन्यशरणा द्रौपदी की इस प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए ही भक्त प्राण 
(कृष्ण उक्त सभा के एक कोने में बैठे हुए पञ्च पाण्डवों को खींच कर बाहर ले आये और भारत युद्ध करने के 
'लिए उत्साहित किये थे। अर्जुन को युद्ध में उद्दुद्ध करने के लिए कृष्ण के द्वारा गीता की अवतारणा हुई थी। 
'इसलिए ही हम लोग गीता के उपदेश में बहुत स्थल पर कृष्ण के द्वारा अर्जुन को युद्ध करने लिए उत्साहित 
करते हुए देखते हैं। 

'धर्म्याद्धि युद्धाच्छेयो 5न्यत्‌क्षत्रियस्य न विद्यते? गीता 230] 
*निराशीनिर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर:। गीता- 3/|30। 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत।” 
मामनुस्मर युद्धयच।' 
रहस्य शास्त्र कहता है - परम शरणागता द्रौपदी के केश बन्धनार्थ ही श्री कृष्ण यह महाभारत युद्ध 
'संघटन कराये थे। 
“'भगवत्प्राति का श्रेष्ठ साधन आचार्याभिमान”” 

(5) साधारण शास्त्र कहता है - कि कर्म, ज्ञान भक्ति भगवत प्राप्ति का उपाय है। विशेष शास्त्र कहता है 
कि भगवान्‌ के चरण में शरणागति ही उत्कृष्ट उपाय है। रहस्य शास्त्र कहता है-कि आचार्यभिमान ही 
सर्वोत्कृष्ट एवं सर्व सुलभ उपाय है। 
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दिग्दर्शन मात्र है। श्री भगवान की विषय में अन्तर्वृष्टि रखना है। ये दो अमूल्य z 
कल्याणमयगुणों का अनुभव करना, और उस Aa रहता ब YA P 
सिद्ध महान आचार्यो के हृदिगुफा में सुनिर्दिष्ट भाव से नि ह y इन सब रहस्य वि रि 
मर्भार्थ उपलब्धि करने के लिए मर्मज्ञ आचार्य की सन्निधि में वास करना होगा। अनुवर्तन और सेका 
द्वारा उन्हे सन्तुष्ट करके उपयुक्त काल समझ कर समुचित भाव से प्रश्न करना होगा! तभी इन स. 
ुर्वोध्य वस्तुओं की इन सब दुर्वोध्य रहस्यावलियों का रहस्य उद्घाटित होगा। 
“रहस्य शास्त्र का प्रधानतम रहस्य-मन्त्र रहस्य" k 
रहस्य शास्त्र का प्रधानतम रहस्य मन्त्र प्रद आचार्य के द्वारा प्रदत्त महामन्त्र है। यह मन्त्र ही सर्व ण. 
रहस्य विषय का वीज स्वरूप ÈI इसी कारण मन्त्र एवं रहस्य समपर्यायवाचक शब्द रूप से व्यवह ह - 
मन्त्र कहने से तीन वस्तु समझी जाती है। मन्त्र, मन्त्र प्रद गुरु, एवं मन्त्रगत देवता । मन्त्र अल्पाक्षरी है ? 
इस अल्पाक्षरी मन्त्र के मध्य में उक्त तीनों विषयों का ही गूढ़ रहस्य निहित है। मुमुक्षु व्यक्ति के जानने योषा. 
रहस्य इसमें निहित हैं। मन्त्र जप से सिद्ध सदाचार्यगण निरन्तर इस मन्त्र के मर्मार्थ को अनुसन्धानठ, र्‌ 
तद्गत समस्त रहस्यावली उद्घाटित करते रहते हैं। (मन्त्रगत देवता का स्वरूप, रूप गुण, लीला, गरि उ 
विषय वे सदाचार्यगण यह मन्त्र अवलम्बन करके तथा इस मन्त्र के अनुसन्धानकर्ता पूर्वाचार्य र 
अनुष्ठान सदा स्मरण करके मनन एवं अनुचिन्तन द्वारा यह सव विषय प्रत्यक्ष की तरह उपलब्धि क्त! हैं 
“मन्त्र रहस्य का स्वरूप और तात्पर्य्य” | 
ये सब रहस्य वेत्ता सदाचार्यगण उपदेश एवं अनुष्ठान के द्वारा अपने शिष्यों के भीतर मन्त्र! | 
अज्ञात रहस्यों का ज्ञान प्रदान करते रहते हैं। यह अज्ञात ज्ञापन ही आचार्यो के द्वारा शिष्यों के प्रति श्रेष्ठ 
है शास्त्र कहता है - “जप्तव्य गुरु परम्परा मंत्र च“! सद्गुरु निरन्तर मन्त्र जप में मन्त्रार्थ के अनुस, 3 
उ गुरु परम्परा के चिन्तन में निश्चय ही सिद्धिलाभकिये हैं। इसका फल होता है, गुरु परम्परा की कृ ३ 
कृपा से मन्त्रगत रहस्य, मन्त्र देवता एवं मन्त्र प्रद स्व आचार्य विषय में भी सिद्धि लाभ प्राप्त से ३ 
आचार्यगण इन सब अज्ञात रहस्यों की सारतम वस्तु जानकर अपने शिष्यगण को भी इस विषय मं बँ. ' 


करने के लिए प्रयत्नशील रहते I उता i क ३ 
- में मन्त्रगत रहस्य और उसका मर्भार्थ दाचार्य की कृपा से सत्सम्प्रदायगत आचार्य परम्परा | 


प्राचीन सम्प्रदाय का वैशिष्ट्य यही है! 
3 'रसानुभव-रसधारा-रसतत्व शश 
आनन्द को हम सभी 

हा सांसारिक आनन्द भोग किये ह इस्री 


चाहते हैं- हम सभी थोड़ा बहुत सांसारिक आनन्द भोग किये हैं। इन्धि 7 | - 
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८ 

परम्परा को रहस्य सः | À 
ज्ञान में ज्ञानवान्‌ करके अपने भी कृत कृत्य होते हैं। सदाचार्य लाभ का यही सर्फ | | 

| 


(| 
| 


Bonne - ॥ ` श्रीजुकृवन बलया 
osha 


J 
J आनन्द अल्प एवं अस्थिर होता है इसे भी अच्छी तरह समझ गये हैं। धन, जन, मान, पूजा, प्रतिष्ठा आदिक 
) वस्तु हम लोगों को तात्कालिक आनन्द देता है। परन्तु इन सब उपभोग्य वस्तु लाभ के साथ साथ ही भावी दुःख 
| मिला हुआ है। जो तात्कालिक आनन्द से अधिक दु ख को देने वाला है। जब प्राप्त धन, वा जन का क्षय होगा, 
स्री पुत्रावि का वियोग होगा, मानद उच्च पद अपदस्थ होगा तभी आनन्दावसान में दु:ख का उदय होगा। 
) "आनन्द का स्वरूप, लौकिक और अध्यात्म, जीवन में”? 
। अनेकधनी व्यक्ति स्वास्थ्य भङ्गावस्था में निर्धन साधारण श्रमिक के स्वच्छन्द भोजन का आनन्द देखकर 
'रिताप पूर्वक कहते हैं - हमारे पास अर्थ न रहकर यदि इन लोगों की तरह स्वास्थ्य होता तो हमें अधिक 
। | आनन्द मिलता पक्षान्तर में निर्धन स्वस्थ श्रमिक व्यक्ति भावना करता है कि स्वास्थ्य के बदले अगर धन पाता 
। तो आनन्द से रहता। सांसारिक आनन्द की यही धारा है। किन्तु पारमार्थिक आनन्द तद्रूप नहीं है। यह होता है, 
| अविमिश्र आनन्द, क्रम वर्द्धमान्‌ दिव्य आनन्द। यह आनन्द होता है, प्रथमावस्था में ज्ञान लाभ का आनन्द ; 
। अन्त में यह संसार विमुक्ति पूर्वक साक्षात भगवत्‌ अनुभव के महाआनन्द में यह पर्यवसित होता है। इस विशुद्ध 
| एवं विराट्‌ आनन्दानुभव के सन्धान में ही दु:ख वहुल त्रिताप सेतप्त हम लोग साधन मार्ग में प्रवृत्त होते हैं। इस 
| जगत के धर्मक्षेत्र की मुख्यतम प्राप्य वस्तु होती है, ब्रह्मानुभव, वा भगवदनुभव। ये ब्रह्म वा भगवान्‌ एकाधार में 
' स्वयं आनन्द वस्तु एवं आनन्दमय वस्तु हैं। आनन्द इनका स्वरूप एवं गुण है। ये जीव को आनन्द दान करते 
| हैं, एवं आनन्द दान करके स्वयं भी आनन्द का उपभोग करते हैं। उपनिषद्‌ कहता है :- 
''आनन्दं ब्रह्म” “आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेतिकुतश्चन”” 
qR आनन्दयाति ये आनन्द धन भगवान्‌ आस्वादनीय” 
आनन्द रस भी हैं। श्रुति कहती है- 'रसो वैसः' 'ससर्व रस सर्व गन्ध: ब्रह्म के अनुभव वा भगवान्‌ के 


, अनुभव का यह आनन्द एक इन्द्रियातीत अलौकिक वस्तु है। घन आनन्द ही लौकिक एवं अलौकिक सकल 
| आनन्द का मूल उत्स है। समस्त आनन्दतटिनी इस मूल आनन्द सागर में अनुप्रवेश करती हैं। साधन राज्य के 


। इस अलौकिक आनन्द का प्रकृत स्वरूप प्रकाश कर के कहना एकान्त g :साध्य है। लौकिक आनन्द की तरह 


। प्रकाश करके कहा नहीं जा सकता। इसीलिए ही इस अलौकिक महा आनन्द की आलोचना में लौकिक 


| दृष्टान्त ले आना पड़ता है। यद्यपि भगवदनुभव के अप्राकृत विशुद्ध आनन्द की उपयुक्त उपमा ढूढ़ने से नहीं 


| मिलती तथापि इस गुप्त आनन्द की वाणी और सम्वाद wakai प्रकाश करने के लिए दिग्दर्शन रूप से 


' वैषयिक प्राकृत आनन्द की उपमा दी जाती है। यह आनन्द, अनुभव की वस्तु है। यह आस्वादन करने YA 
। एक अपूर्व रस वस्तु है। प्रारम्भ में साधक का भगवदनुभवजनित यह आनन्द तरल अवस्था में रहता है। क्रमश: 
| जब भगवद्विषयक गम्भीर चिन्ता एवं ध्यान के फल से इस साधक कर्तुक भगवान का स्वरूप रूप शु लीला 


| एवं विभूतिका अनुभव एक प्रत्यक्ष आकार धारण करता है। तब 
mà अनुभव के रूप फल से निविड आनन्द धन भाव धारण काही ८ निविड्‌ आनन्द धन भाव धारण करता है। 


| st BA 


अनुभवी मर्मज्ञ साधक के हृदय में यह प्रत्यक्ष 
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बलवाम | 

MNS + itized j a i ; yaan Kosha N | 
“रसतत्व का स्वरूप” में ट्ट 

कोटि साधक एवं सिद्ध महापुरुष के हृदय में यह आनन्द सदा ही विद्यमान रहता है| किसी f 
za हृदयस्थ यहघन आनन्द तब आस्वादन योग्य एक अपूर्व रस रूप में परिणत da 
अपसृत नही ता इव पुरुषगण, इस आनन्द रस को इक्षु रस, मधु, परिपक्क, मधु 

इस आनन्द घन इसके अधिकारी सिद्ध महा पुरुषगण, भ 
> बर्द्धमान इस अप्राकृत घन आनन्द रस से लौकिक ` वात 
एवं अमृत के सहित तुलना किये हैं। क्रम बद्धमान इ 5 तुलना li 

परिशेष में खोजने से अन्य कोई भी उपमान पाकर अधिकारी अनुभवसिद्ध महापुरुषगण इसको m 
कहकर अभिहित किये। घन आनन्द स्वरूप घन आनन्दमय ब्रह्म वा भगवान स्वयं आनन्द के इस ॥॥ 
परिणत हो जाते हैं। अनुभवी भक्त यह महा रस आस्वादन करते करते उस रस सागर में डूब जाते हक 
जाते हैं। | केः 
भगवदनुभव जनित इस महा आनन्द रस की कोई तुलना नहीं हो सकती इति पूर्व उसंका ha 

हुआ है। तथापि किसी प्रकार से इस महारस वस्तु का एक सन्धान देने के लिए रसज्ञ पुरुषगण द्वारा संह 

आनन्द की उपमा दी गई है। साधारणत: विषय प्रवण सांसारिकों के आनन्द का उत्स होता है, पति, 

पुत्र, कन्या, आत्मीय, स्वजन वन्धु - वान्धव और धन जन। इनके सङ्ग से उत्पन्न अनुभव के द्वारा ही कि 

सांसारिकों को आनन्द रस का उपभोग होता ÈI भगवदनुभव से उत्पन्न अव्यक्त आनन्द रस धारा को कि 
प्रकार से अभिव्यक्त करने के लिए, इस सांसारिक आनन्द धारा को खींचकर उपमा रूप में लाया Wiza 
; 
पति - पत्नी, पिता वा माता - पुत्र, बन्धु-बान्धव, प्रभु-भृत्य, धनेश्वर्य प्रभृति विविध प्रकार वैशिष्यासे : 
सम्बन्ध जनित उपभोग्य आनन्द रस की उपमा का दृष्टान्त दिया हुआ रहता है। मुख 
“रसतत्व की विभिन्न धारा” छिः 
पह सब रस ही वैष्णव जगत में मधुर रस, वात्सल्य रस, सख्य रस, दास्य रस , और शान्त रसक्गा f 


प्रख्यात हैं। प्रकृत पक्ष में और समस्त रसों के मध्य ही दास्य रस अन्तर्निहित ÈI मधुर रस की प्रकृया 
गोपियाँ (श्रीमद्भागवत गोपी गीत में) कहती है- “किङ्करीस्मन 
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है भगवान्‌ भी उसी प्रकार “दी उसी प्रकार स्वरूपतः उपभोग्यवस्तु हे यहीं आत्मा के साथ परम ऊ साज छख पर उपभोग्यवस्तु है। यहीं आत्मा के साथ परमात्मा का स्वाभाविक सम्बन्ध है। 
वात्मा के सहित परमात्मा का यह अप्राकृत नित्य सम्बन्ध, यह महातत्व सम्यक्‌ उपलब्धि नहीं कर सकने पर 
१ पर रस अथवा श्रृंगार रस का अधिकारी नहीं हो सकता, इस मधुर रस में सांसारिक पति पत्नी सम्बन्ध का 
'्रातदूप कोई मनोवृत्ति का कोई संश्रव नहीं हौ परमात्मा रूपपति के सहित जीव रूप पत्नी का नित्य अप्राकृत 
'म्बन्ध है, यह जीवात्म परमात्म के मिलन का महा आनन्द रस है। भक्त भागवान्‌ के मिलन में इस महा आनन्द 
,स की विभिन्न धारा का एक आभास देने के लिए ही उक्त दास्य सख्य, वात्सल्य एवं मधु रस शास्त्र में विवृत 
हुआ है। $ 
। भगवान्‌ के कन्दर्प कोटि लावण्यमय विग्रह का अशेष कल्याणमय गुणगण का एवं वैचित्र्यमय मधुर लीला 
के रसास्वादन के आनन्द से भक्तगण जिस प्रकार से आत्महारा हो जाते हैं, भक्तों के इस महा आनन्द के 
अनुभव से भगवान भी उसी प्रकार अथवा उससे अधिक मुग्ध हो जाते हैं। अतएव रसज्ञ सिद्ध महात्मागण कह 
गये हैं - स व्यामोहति, व्यामोहयति।'' भगवान प्रति मुग्ध होते हैं, भक्त को भी अपने प्रति व्यामुग्धकरा देते हैं। 
भक्त भगवान्‌ के इस पारम्परिक रस के आस्वादन में भगवान्‌ ही अधिक आनन्द लाभ करते हैं। 
' ““सदीर्घ व्यामोहवान्‌।' 
। श्रीकृष्ण को देखकर विदुर पत्नी आनन्द से इतनी आत्महारा हो गई थीं कि वे उनके मुख की तरफ विभोर 
होकर देखती ही रह गई, सारा विश्व ब्राह्माण्ड भूलकर उनके मुखार विन्द के सौन्दर्य सागर में डूब गई] '"भूख 
से व्याकुल हुआ हुँ“ कहकर श्रीकृष्ण उनसे खाने के लिए भोजन माँगे, भोजन माँगने पर विदुर पत्नी कृष्ण के 
मुख की तरफ देखते रहकर ही भोजन के लिए केला देने की आकांक्षा से भोज्य अंश फेककर परित्याज्य अंश 
छिलका लेकर उनके मुख में रखीं। श्रीकृष्ण परमपरितृप्तिके साथ छिलका भोजन किये। एवं यह ही उनकी क्षुध 
॥ निवृत्ति कर दिया। भक्त के इस अपूर्व व्यामुग्ध भाव को देखने के लिए ही,और अनुभव करने के लिए ही 
मालूम होता है आश्रित वात्सल्य विवश श्रीकृष्ण क्षुधा प्रकाश करके विदुर पत्नी के निकट भोजन करना चाहते 
थे। रास लीला के पूर्व में कृष्ण की साङ्केतिक वंशी ध्वनि सुनने पर गोपीगण श्री कृष्ण के मिलन के लिए उन्मत्त 
हो उठी तत्क्षणात्‌ जो जिस अवस्था में थीं उसी अवस्था में ही अपने अपने घर से श्रीकृष्ण के पास में, मिलित 
होने के लिए आत्महारा भाव से बाहर हो गई। 

"रासलीला में गोपियों का दृष्टान्त” 

कोई पैर का भूषण हाथ में पहन कर ही बाहर हुई कोई वा एक आँख में ही अञ्जन लगाकर बाहर हुई। 
कृष्ण के मिलन में जाने के समय उन लोगों को इतनी त्वरा थी। कि नीवीवन्ध वसन भूषण छूटकर गिरने 
लिगा। इस विषय में उनका ्ूक्षेप ही नहीं। कुष्ण मिलन के लिए उन लोगों की प्राणभरी आकुलता इतनी प्रवल 
थी कि एक गोप वाला कृष्ण मिलन में अपने घर बाधा पाकर कृष्ण चिन्ता करते करते उसी घर पर ही प्राण 
(आग कर दिया। यह ही कृष्ण के प्रतिव्यामोह का परिचय है। इस व्यामोह के लिए ही कृष्ण का भी गोपियों के 
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इसीलिए उनकी रासलीला, | 
प्रति इतना व्यामोह है। इसीलिए वे गोपीजन वल्ल” इसीलिए | 


ति 

उक्ति-'सव्यामोहति, व्यामोहयति च za | 
“श्री भगवान की आर्त्तत्राण का परिचय हम लोग | 

कल्म में मगवान्‌ की एकान्त तत्परता T पाते -yè 

आत्त भक्तों की आर्त्तित्राण के लिए वालि-वध में, वस्त्र हरण समय में बरै 


के रक्षण में, सुग्रीव रक्षण है | 
पम स हीत । भगवान्‌ के इस प्रकार बहु मधुर दिव्य आचरण में हम लोग उनके क 
` परायण कल्याण गुण का परिचय पाते हैं। इस प्रकार लीला रस के अनुभव में रस लोलुप भक्तगण आर 


के समुद्र में डूब जाते हैं। श्री भगवान का दूसरा एक मधुमय गुण ' Sie ; = आश्रित पाष { 
लिए कृष्ण का व्यामोह वहुधा प्रकाश पाया है। उनके इस महान्‌ गुण के अनुभव में मर्मज्ञ भक्तगण हि ब॒ 
जाते हैं। अनन्तगुण में आकर श्री भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र की गुणपचा का दो एक दृष्टान्त इस स्थल फह दे 
किया जाता है। भारत युद्ध में द्रोण का वध करना होगा। उनके पुत्र अश्वत्थामा वध के बिना द्रोण 
असम्मव जानकर कौशली कृष्ण मिथ्या का आश्रय ग्रहण कियें। जो जीवन में कभी मिथ्या नहीं बोले! २ 
महासत्यवादी युधिष्ठिर को कृष्ण मिथा कथा कहवाये। मिथ्यावाद के कुफल की आशङ्का में ळू 
अनुरोध से डरे डरे अत्या युधिष्ठिर मिथ्या बोले-“अवश्त्यामा हतो ॥ साथ ही साथ उस मिथ्या घोष £ 
छिपाने के लिए युधिष्ठिर बोले- “नरो वा कुञ्जरो वा'' जिसूसे युधिष्ठिर की यह शेषोक्ति विपक्षीक ९ 
न सके इसलिए श्री कृष्ण शेषोक्ति के समय खूब जोर से शंख बजा दिए द्रोणाचार्य समझे कि सत्य । 
ष्ठिर का वाक्य कभी मिथ्या नहीं हो सकता। निश्चय ही पुत्र अश्वत्थामा युद्ध में निहत हो गया! इसके ' 
युद्ध में प्राण त्याग किये। एकान्त आश्रित पाण्डव रक्षा के लिए भगवान्‌ मिथ्या का आश्रय ग्रहण किये, ` 
परभृति किसी से भी पश्चात्‌ पद नहीं हुए। 'किसी से भी पीछे नहीं रहे सुदर्शन चक्र के द्वारा सूर्य को अ, 
मिथ्या आचरण से जयद्रथ वध कराये। अपनी प्रतिज्ञा भङ्ग करके भीष्म वध प्रभृति इस प्रकार बहर, 
: उनका आश्रित के प्रति पक्षपातित्व का परिचायक है। भगवान के इस आश्रित वात्सल्य रूप गुण कार्षी 
आश्रित भक्त के प्रति उनके व्यामोहरूप परम गुण का अनुभव भक्त प्राण को आनन्द रस से विगलिते 
| है। भक्त की यहद्रवी भूत अवस्था जो कितने महा आनन्द रस के अतृप्त आस्वादन का निदर्शन हैं स, 
लोग निम्नोक्त वाक्य से समझ सकते हैं 'मधुरा मधुरा लापा मधुः श्रोत्रेण पास्यति।' अर्थ्‌ ` 


SS नागरीगण कृष्ण के रूप से गुण से वाक्य से इतनी व्यामुग्ध हो गई थीं कि उनकी मधुर वाणी वे ल | | 


> a थीं। यही भगवान के प्रति भक्त के व्यामोह का परिचय है। अपर पक्ष में तनु,मन, ध, 
न, | 
भगवत्‌ शारणागत एकान्त भक्त के अनुभव से भगवान की क्या दशा हो जाती है उसका 


लोग शरणागत विभीषण के प्रति रामचन्द्र की दशा देखकर पाते हैं। यह दशा होती है ' 'लोचनाम्य रि 


{i 
अर्थात्‌ शरणागत विभीषण के प्रति ~प को इतना व्यामोह हुआ कि मालूम होता था, जैसे दो?” को इतना व्यामोह हुआ कि मालूम होता था, जैसे cup 
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को पान कर रहे हैं। कर्णन्द्रिय द्वारा भक्त कर्तृक भगवान के रूप माधुर्य रस का पान करना मधुर रस का 
आस्वादन पान करना, एवं चक्षुरिन्द्रिय द्वारा भगवान कर्तृक भक्त का माधुर्य पान करना एक अचिन्तनीय व्यापार 
` यही भक्त और भगवान का पारस्परिक व्यामोह है, सव्यामोहति व्यामोहयति च'वाक्य का यही तात्पर्य है। 


इ ''अण्डालआङ्वार का गोपी प्रेम और व्याकुलता'' 

$ आड्वार अण्डाल देवी अपने तिरुप्पावै (श्रीव्रत) नामक दिव्य प्रबन्ध में सर्वत्यागी ब्रज गोपियों के कृष्ण 
रे प्रेम का रहस्य एवं कृष्ण का भी तदनुरूप आदर्श गोपी प्रेम का रहस्य उद्घाटन करके इस अनुपम प्रेम रस की 
ह निझरिणी प्रवाहित कर दिये हैं। अतीव प्रभात में दयित कृष्ण को जगाने के लिए उनके TER पर आकर ब्रज 
| बालाएँ कह रही हैं- हे कृष्णः हम सब गोप बालाएँ तुम्हारे पास आयी हैं, तुम जग जाओ! कृष्ण उठ नहीं रहे हैं 
छ देखकर फिर से कहती हैं- 

ह हम लोग तुम्हारी भक्ता आयी हैं, तब भी कृष्ण को निरुत्तर देखकर और कहती हैं- तुमको छोड़ हम लोग 
$ और कुछ नहीं जानतीं हम अब अनन्य प्रयोजना हैः तुम्हारे द्वार पर खड़ी हैं, तुम जाग जाओ। तो भी कृष्ण 
कृ निरुत्तर ही हैं। परिशेष में गोपाङ्गनाएँ कहती हैं हम सब तुम्हारे दु:ख की हरण करने वाली हैं, हम लोगों के विरह 
ह जितना क्लेश और दु:ख तुम्हें हुआ, उस दु:ख को हरण करने के लिए ही हम सब तुम्हारे पास आयी हैं, हम 
ह लोगों के विरह में तुम्हें कितना दु:ख है उसे समझ कर उस दुख को दूर करने के लिए हम सब स्वयं तुम्हारे 
इ द्वार देश पर आकर अपेक्षा कर रही हैं, तुम जागो। श्रीकृष्णचन्द्र गोपियों के मुख से अमृतसम यह सम्वाद सुनने 
॥ के लिए ही, यह महारस आस्वादन करने के लिए ही अपेक्षा करते थे। परम आर्य प्रेत, परम उपादेय वाक्य को 
ह सुनने पर कृष्णचन्द्र उसी क्षण शय्या त्याग करके उठ पड़े, एवं गोपियों, के 'सहित मिलित हुए। गोपियाँ कृष्ण 
|| के लिए अपना कुल, शील, मान लज्जा, गृह, परिजन, सर्वस्व त्याग किये थीं, कृष्ण के बिना कुछ और दूसरा 
६ कोई प्रयोजन नहीं था। कृष्ण जो एक मात्र उनके दुःखहारी थे, इसीलिए कृष्णचन्द्र भी उनके लिये लालायित 
थे। यह संवाद शास्त्र में बहुत स्थल पर देखा जाता है। किन्तु गोपियाँ कृष्ण की ही दुःखहारिणी एव 
# गाणस्वरूपा थीं, गोपी सदृश अनन्य प्रयोजना महा भागवती का सङ्गलाभ के लिए कृष्ण आतुर होकर घूमते 2 ; 
{ 'इस महान तत्व का, इस महा वाक्य का सन्धान विरल है। यह महातत्व, रसाभृत सिन्धु का मथित Ta 
„ भगवान्‌ के विश्लेष में भक्तगण जितना क्लेश पाते हैं, भक्त के विश्लेष में उनके र :ख से भगवान्‌ तदपेक्षा 
, अधिक क्लेश पाते रहते हैं। यह महातत्व कृष्ण- गोपी संवाद का सारतम रसतत्व हैं 
| । साधन मार्ग से नूतन नूतन तत्व जान सकने पर भगवद्विषयक अनुचिन्तन में नूतन दस ws 
८ ` आचार्य के मुख से साधु के मुख से उपदेश सुनने से नया नया रहस्य उद्घाटित होने पर कनल 
j में एक अपूर्व आनन्द दिखाई देता है। क्रमशः यह आनन्द घनीभूत होकर आस्वादनीय ऱ्ह उर 
4 आकर घारण करता है। अनुभवी सिद्ध महात्मागण लोक के हित साधन के लिए अपने अपने अनु ४ 
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यत्नसहित संरक्षण करते जाते हैं। उन लोगों के पास से 


को परमो; 
रहस्यावृत इस आस्वादनीय रस तत्व \ 
परवर्ती रसिक महापुरुषगण उस अमृत समान रस तत्व को आहरण करके रस लोलुप भक्त 


अकातरमाव से वितरण करते रहते हैं। इस मधुर मही रस को आस्वादन करके रस लुब्ध भक्तगण न 
सागर में आप्लुत हो जाते हैं, आत्महारी हो जाते हैं | 


' साधक भक्त का रसानन्द अनुभव और आस्वादन का वैशिष्ट्य" 


अहम 


यह रसतत्व जो कितना मधुर कहाँ तक उपभोग्य है मुख से कहा नहीं जा सकता। वहलेखनी सेफ - 


नहीं किया जा सकता, यह विशुद्ध अनुभव की वस्तु है। अनुभवी सिद्ध महापुरुषगण इस महा रस को भः 
सहित तुलना किये हैं। अमृत के सहित तुलना देकर सन्तुष्ट नहीं हो पाकर इस अतुलनीय रसतत्व को ड्‌ 
अमृत” कहकर वर्णन किये हैं। अभिप्राय यही कि भगवान्‌ के रूप, गुण, लीलादिकों के अनुभव द्वारा छू 
जो महा आनन्द रस, जिसको अमृत के सहित तुलना किया है, वह अमृत रस पान कर कभी तृप्त नै; 
जाता, उत्तरोत्तर इसके आस्वादन की व्याकुलता अभिवृद्ध होती रहती है। अतएव श्रीमद्भागवत के प्र्त 
देखा जाता है यह रस 'स्वादुस्वावु पदे पदे? 

वेद व्यास अपने श्रीमद्भागवत के प्रारम्भ में कहते हैं - 


निगमकल्पतरोर्गलितंफलं 


शुकमुखादमूतद्रव्वसंयुतम्‌ । 
पिवत भागवतं रसमालयं 


मुहुरहो रसिका भुविभावुका I श्रीमद्भा॥। IMI8 


इस श्लोक का तात्पर्य- वेद कल्पवृक्ष के समान है। भगवान के विविध दिव्य चरित्र, भक्त भग l 


R f 


र्‌ 
१ 


पारस्परिक प्रीति, एवं पारस्परिक व्यामोह का रहस्य उद्घाटित करते हुए एक परम उपभोग्य र. 


अनुसन्धान देता है। रस भरे दिव्य चरित्रो के विवरणों से पूर्ण श्रीमद्धागवद्‌ ग्रन्थ वेद रूपी कल्पवृक्ष कार्प । 
स्वादुफल है। यह.परिपक्क स्वादुफल श्रीमद्भागत परम भागवत्‌ रसज्ञ श्री शुकदेव के मुख से निःसृ | 


रसलिप्सु भावुकगण्‌! अहरहः रस के आलय इस श्रीमद्भागवतं का 


अमृत रस में विगलित हुआ है। हे रस 
आनन्द रस पान कर के कृतकृत्य हो जाओं। 
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R द्वितीय प्रवाह 
| पञ्चम अध्याय 


भाव का प्रारम्भ 
कई एक वर्ष धर कर अदम्य उद्यम उत्साह एवं निरवच्छिन्न अध्यवसाय के साथ आक्लान्त परिश्रम के 
IR द्वारा श्री स्वामी जी महाराज की अभिलाषा पूर्ण हुई! अपने आचार्य की सन्निधि में वास करके, उनकी सेवा में 
अरे निरत रहकर एवं सर्वतो भाव से उनकी आज्ञा पालन करके उनकी कृपा कटाक्ष से सिञ्चित होने लगे। इस भाव 
क सेन्यूनाधिक दस वर्ष काल तक वे एक निष्ठ साधन भजन से साधारण शास्त्र, विशेष शास्त्र एवं रहस्य शास्त्र 
छै में व्युत्पन्न हो गये। तदनुगुण ज्ञान और अनुष्ठान में परिपक्क हो गये। 


केट; श्री बलराम स्वामी कर्तुक सर्वविध शास्त्र में पारङ्गता और अध्यापना का अधिकार लाभ" 


श्री स्वामी जी साधु समाज में आचार्य स्थानीय रूप से परिगणित होने लगे। उनके आचार्य श्री रङ्गदेशिक 
स्वामी उनके इस ज्ञान और अनुष्ठान से प्रसन्न होकर क्रमशः उनको अध्यापना का अधिकार प्रदान किये। इस 
भाव से सिद्ध सदाचार्य कर्त्तुक युवक श्री बलराम के मध्य में भविष्य आचार्यत्व का अङ्कुर स्थापित हुआ। इस समय 
' से लेकर श्री बलराम स्वामी अपने साधन भजन के साथ-साथ अपने आचार्य के निर्देश से नियमित भाव में शास्त्र 
के अध्यापना का कार्य आरम्भ किये । यही उनके गुरुभाव का पूर्वाभास है! 
875 खृष्टाब्द में 65 वर्ष की वयस्‌ में महान्‌ आचार्य श्री रङ्गदेशिक स्वामी मर्त्यधाम परित्याग कर परम 
पद में प्रस्थान किये। इस समय में बलराम स्वामी का वयक्रम 32 वर्ष का था। उस समय वे पूर्वोक्त अपलाचार्य 
, के कुञ्ज में ही निवास करते थे और अपना साधनभजन, अनुभव एवं अध्ययन करते थे। साथ ही साथ स्वीय 
आचार्य देव की आज्ञा पालन में यत्नवान्‌ हुए। नित्य नियमित रूप से अध्यापना भी आरम्भ कर दिये थे। इस 
| पी अध्यापना काल में समुचित स्थल पर अवश्य कर्तव्य विवेचना से उपदेश भी देने लगे। पाषाण की रेखा की 
हँ. ह अतिस्थिर नियमित नियमानुवर्तन नियम पालन श्री स्वामी जी का असाधारण स्वभाव था जिस अनुपम 
; नियम और निष्ठा के सहित वे साधन भजन एवं शास्त्राभ्यास करते वे ठीक उसी प्रकार के नियम और निष्ठा 
' कै सहित अध्यापना के कार्य में ब्रती हुए। विशेष विशेष अधिकारी को विशेष शास्त्र एवं रहस्य शास्त्र की 
, अध्यापना ही उनका विशेषत्व था। यही श्री बलराम स्वामी के गुरुभाव का प्रथम सोपान है। उनका आकुमार 
' औहचर्य, अद्भुत सम्प्रदाय निष्ठा, साधना की तीव्रता एवं ज्ञानानुगुण निर्मूल वास्तव अनुष्ठान नियत हा 
और सद्‌ व्यवहार देखने पर सारे वृन्दावन में तथा उनके चारों तरफ रहने वाले साधु महात्मागण उनकी प्रशसा 
' मै मुखर हो उठे। 
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बलराम स्वामी के ज्ञान निष्ठा और अनुष्ठान की प्रशांसा ~ 
इस समय में आदर्श आचार्य श्री रङ्गदेशिक स्वामी जी महाराज के परम पद प्राप्ति के वाद श्री क 
स्वामी जी के इन समस्त गुण राशि से आकृष्ट होकर केवल विद्यार्थी ही नहीं-- अन्यान्य धर्मि 
व्यक्ति भी उनके सान्निध्य में आने लगे। उस समय अपलाचार्य के कुञ्ज में ही अध्यापना और का 
कार्य शुरू हुआ। मथुरा निवासी करोड़पति धनी श्रेष्ठ सेठ लक्ष्मीचन्द्र राधाकृष्ण एवं गोविन्द दास-३३ 
भाई श्री रङ्गदेशिक स्वामी जी के शिष्य थे। वे ही कई एक कोटि रुपया व्यय करके वृन्दावन में विराट 
जी का मन्दिर निर्माण एवं श्री रज्ञनाथ एवं श्री गोदाम्बा जी की श्री मूर्ति प्रतिष्ठा करके अपने गुरुदेव को 
कर दिये थे। इसके पहिले दो ज्येष्ठ भ्राता लक्ष्मीचन्द्र एवं राधाकृष्ण का परम पद हो गया था। केवल 
गोविन्द दास जी जीवित हैं। वे अतिशय धर्मानुरागी और सम्प्रदाय निष्ठ थे। एवं रङ्ग जी के मन्दिर 
बहुव्यापार पर्यवेक्षण करने अपने गुरुवर श्री रङ्गदेशिक स्वामी जी के सहवास से एवं कृपा से उनकी छ नि 
क्रमशः दृढ़ होने लगी कि भगवत्‌ अनुभव के लिए 'एकान्त वास' अत्यन्त प्रयोजनीय अपनी इस साहि | 
भावना को कार्य में परिणत करने के लिए वे वृन्दावन और मथुरा के मध्यवर्ती वन भूमि-जिस स्थतः 
श्रीकृष्ण मथुरा से यज्ञ पत्नियों के निकट से अन्न मँगा कर भोजन किये थे उस “'भात्‌ रौन' नामक स्था! _ 
एक बगीचा में वास करने लगे। वे वाह्यिक रूप में धनी व्यवसायी गृहस्थ होने पर भी प्रकृत पक्ष में एकर 
निर्लिप्त उच्च स्तर के अनुभवी श्री वैष्णव थे। 


“साधु महात्माओं के दारा 
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श्रीमते रामानुजाय नम: 
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सप्तांकांकधरायुतेऽश्वयुजिभे लग्ने च मीनोदये, 


माघे शुक्लमृगान्विते दिनकरे सोमे च वारे नगे। 
श्ीरङ्गार्यपदाब्जमृंगमतुलं शाण्डिल्यगोत्रोद्भवं, 


N लालः > afisi दिव्यावतारं गुरुम्‌ Il 
वन्दे श्र बलराम ४; a Tripathi Collection 3 
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मला अशी गोविन्द दास जी के परम पद के बाद परम भागवती भौजी स्वामी जी के सन्निधि में 
व. कि आप इतने दिन तक जिस प्रकार काल क्षेप श्रवण कराये हैं, इस समय भी उसी प्रकार प्रतिदिन 
खत और उपदेशामृत द्वारा कृपा करके हम लोगों का जीवन सार्थक कीजिये। भौजी की कातर 
ya स्वामी जी स्वीकार कर लिए। एवं पहले की तरह प्रत्यह भात्रौन में एक घण्टा कालक्षेप चलने लगा। 
दिन तक स्वामी जी भौजी को कालक्षेप सुनाये थे। 


। श्रीमती भौजी परम वैष्णवी थीं। वे स्वामी महाराज को आचार्य के तुल्य ही सम्मान देने लगीं। 
“श्री रङ्गनाथ मन्दिर के प्राज्ञण में स्वामी जी की प्रतिष्ठा और निवास”” 
भौजी की इच्छा हुई कि आचार्य सदृश बलराम स्वामी जी महाराज, अपलाचार्य का कुञ्ज परित्याग 
करके श्री रङ्ग जी मन्दिर के प्राज्ञण मध्य ही निवास करें। इस विषय में स्वामी जी के चरण में एकान्त भाव से 
पार्थना की। इससे स्वामी जी महाराज भौजी के पुन: पुनः किये हुए इस प्रस्ताव का अनुमोदन किये। अत: पर 
इसी अभिप्राय से भौजी श्री रङ्गदेशिक स्वामी के पुत्र तत्कालीन महान्त श्री निवासाचारी स्वामी जी महाराज से 
इस विषय में आग्रह पूर्वक प्रार्थना किये। महान्त महाराज की अनुमतिसे श्री रङ्ग जी मन्दिर के वहिः परिक्रमा के 
भीतर पूर्व द्वार के निकट श्री बलराम स्वामी जी के निवास के लिए छ: सात कोठरी से युक्त एक पृथक्‌ घर का 
बन्दोबस्त करने लगी। कोठरी निर्मित होने के पश्चात्‌ समीप में एक कूप का भी खनन हुआ एवं बड़ा चबूतरा 
भी पक्का करके बँधा दिया गया। अतः पर स्वामी जी महाराज नये गृह में निवास करने लगे। उनका कालक्षेप 
(पाठ और उपदेश) नियमित भाव सै इसी तरह चलने लगा। श्री स्वामी जी के इस नूतन निवास स्थल पर श्री 
भौजी उनकी सेवा के लिए अपने घर से दूध और फल मूल भेजना आरम्भ किये। श्री स्वामी जी महाराज अपने 
कोठरी में अपने नित्य सेवित ''शाल ग्राम शिला श्री नृसिंह भगवान्‌ को दुग्ध आदि भोग लगाकर वह प्रसाद 
भोजन करते। श्री स्वामी जी महाराज का कालक्षेप नियमित सुनने के फल से तथा उनका ज्ञान और अनुष्ठान 
अनुभव करते करते उनके प्रति भौजी का भक्तिभाव क्रमशः गाढ़तर होने लगा। श्री स्वामी जी महाराज के 
तत्कालीन इस निवास स्थल में उपयुक्त एक कोठरी में गोपाल जी की श्री मूर्ति एवं स्वामी जी के नित्य पूजित 
नारायण शिला श्री नृसिंह भगवान की प्रतिष्ठा हो, यह विशुद्ध भाव भौजी के हृदय में उदय हुआ। 


श्री भौजी के द्वारा श्री स्वामी जी महाराज के गोपाल जी का दिव्य विग्रह और गति. 


पेगवान की प्रतिष्ठा के लिए मन्दिर निर्माण और उनकी सेवा पूजा के लिए पक्का बन्दोबस्त 
ना" क्रमश: यह शुद्ध भाव आवेग में परिणत हुआ। एक दिन अपनी इस अभिलाषा का विषय वे स्वामी जी 
पहराज के निकट निवेदन की एवं अपनी इस प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए उनके चरण में सनिर्वन्ध 
अनुरोध ज्ञापन की। यह सङ्कल्प कार्य रूप में परिणत करना और प्रतिष्ठित विग्रह की नित्य सेवा पूजा अर्चना 
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श्री जुकवन बलवा | 

व्यय भारवहन करना सम्भव नहीं यह भी विग्रह की नित्य सेवा के प्री ` जानती थी। प्रतिष्ठित विग्रह की सेवा के प्रब = 

समुचित पक्का बन्दोबस्त नहीं होने पर स्वामी जी महाराज दूरदर्शी, इस प्रस्ताव में सम्मत नहीं होगेय T 

करके बुद्धिमती भौजी श्री स्वामी जी के अन्यान्य समर्थ अनुगत भक्तों के सहित परामर्श क 
उपलब्ध करके बु व्यवस्था कर दीं। गोपाल जी की प्रतिष्ठा के विषय में प्रार्थना के समय श 


नित्य सेवा के अनुकूल एक व्यव 
सेवा के विषय का आनुकूल्य भी वे स्वामी जी के चरण में निवेदन की। इस प्रस्ताव में परम भागवी ३ 


भौजी के स्वतः प्रणोदित तीव्र अनुराग दर्शन से, यह शुभ कार्य भगवत्सङ्कल्प से इङ्गित समझ कर स्व 3 | 
उपलब्धि किये। एततसंशिलष्ट अन्यान्य अवश्य प्रयोजनीय विषय में भौजी एवं अन्यान्य वैष्णवें क ह 
आलोचना कर जब वे प्रतिष्ठित श्री विग्रह की नित्य सेवा के विषय में सन्तुष्ट हुए तब वे अन्यान्य भक्त क्र = 
सहित नित्य सेवा के सहित भौजी की ऐकान्तिक प्रार्थना से वे इस शुभ कार्य में सम्मत हुए। इस सम 3 
जी के मन्दिर के महन्त परम पदगत श्री रङ्गदेशिक स्वामी जी के पुत्र श्री निवासाचार्य स्वामी थे। मन्दि॥ क 
में इस प्रकार श्री विग्रह की प्रतिष्ठा के विषय में सब से पहले उनके अनुमोदन की प्रयोजनीयता सा à 
श्रीमती भौजी, अन्यान्य कतिपय प्रभावशाली श्री वैष्णवों के सहित श्री महान्त जी महाराज के निकट Mg 
सङ्कल्प का विषय निवेदन की एवं उनका अनुमोदन लाभ कीं। उनके माध्यम में श्री रङ्ग मन्दिर की कार्य क्‌ 
कमेटी का भी अनुमोदन लाभ की। श्री बलराम स्वामी जी महाराज के ज्ञान और अनुष्ठान के प्रभाव सेहै। स 
प्रकार का अनुमोदन सम्भव हुआ। तदनन्तर विशाल श्री रङ्ग मन्दिर के वहि प्राङ्गण में पूर्व द्वार के निकर 
उपयुक्त कमरा में मन्दिर निर्मित हुआ। दक्षिण भारत से श्री गोपाल जी की मूर्ति आनयन करके उसका प्र 
कार्य सम्पन्न हुआ। परम भागवती श्रीमती भौजी की अभिलाषा भगवान्‌ पूर्ण किये। वे कृत कृत्य होई & 
इस महान कैंकर्य से श्री बलराम स्वामी जी महाराज उनके प्रति अत्यन्त सन्तुष्ट हुए। एवं श्री भगवान्‌ केहि ग 
उनकी मंगल प्रार्थना किये। श्री स्वामी जी महाराज परमतृप्ति के सहित श्री गोपाल जी की पूजा # प 
भोगराग प्रभृति समस्त श्री मन्दिर का सेवा कार्य अपने हाथों से करने लगे। श्री भौजी पहले की तह है 
दुग्ध फलमूल गोपाल जी के मन्दिर में निवेदन करने लगीं। श्री स्वामी जी यह सब नैवेद्य गोपाल भै ३ 
समर्पण कर वह प्रसाद साधु गोष्ठी में वितरण करते, एवं स्वत: भी एकान्त में कुछ ग्रहण करते। श्रीमीई र 
Piy डू मिलकर कई एक हजार रूपया प्रतिशत 6 सूद पर मूल मन्दिर में श्री सङ्ग जी केर 9 
अ बावद प्राप्त इस अर्थ से श्री गोपाल जी के मन्दिर का व्ययभार निर्वाह होने लगा * 


लेकर आज भी (प्राय: 90 वर्ष से) श्री रङ्ग मन्दिर के द 
भोग राग नियमित भाव से चली आ रही है। अभ्यन्तर इस श्री मन्दिर में गोपाल जी की पूणा 
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> Tamaa नी नीत वाणी थी। पक्षान्तर में भगवान जीव मात्रो के दु:ख से विशेष 
WI | 
है s. a का स्वरूप और महिमा" 
o ag मनुष्याणा भृशां भवति दु Raa: यही उनका माधुर्य है। साधुगण, भक्तगण भगवान के जीव 
हारी, इस कार्य में प्रधान सहाय हैं। उनके माध्यम में वे जीव कल्याण साधित करते रहते हैं। मनुष्यों के इस 
बै कल्याण के लिए ही जन हितकारी साधुगण उनके परम प्रिय हैं और प्राण स्वरूप हैं। साधुगण उनके हृदय को 
iy आस किये हुए हैं, वे "साधुभिः ग्रस्त हृदय :”| अधर्म की ग्लानि दूरकरने के लिए ही साधुगण उनके विशेष 
R सहाय होते हैं। जभी अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तभी साधुओं की लाञ्छना होती है साधुओं की सङ्कट दशा 
य) उत्पन्न होती है। इस साधु सङ्कट काल में साधु परित्राण के लिए भगवान का धरा पर अवतार होता है। महाभक्त 
छ प्रहलाद के परित्राणार्थ नरसिंह भगवान का अवतार, इन्द्रादि देवताओं के कातर आह्वान से उनके संकट त्राण 
म के लिए वामन देव का अवतार, अहल्योद्धार के लिए और दण्डकारण्यवासी आर्त ऋषियों की कातर प्रार्थना से 
झा श्री रामचन्द्र का अवतार, देवकी वसुदेव, यशोदानन्द गोपके जन्मजन्मान्तर की कातर प्रार्थना से श्रीकृष्णचन्द्र 
हैं का अवतार हुआ। इन समस्त भगवत्‌ अवतार की प्रकटावस्था के समकालीन जीवगण जिस प्रकार उपकृत हो 
है| सके अन्य वैसा उपकृत नही हो सकते। 
का '“अर्चावतार और अति मानव” 
फ़. इस अभाव के दूर करने के लिए श्री भगवान्‌ का अर्चावतार रूप में अविर्भाव होता है। अर्चना के उपयोगी 
इ श्री विग्रह धारण करके वे मठ मन्दिर में विराजमान हैं । इस अर्चावतार रूप से सब समय सब मानवों के प्रत्यक्ष 
हि गोचर रहकर वे भूत, भविष्यद्‌, वर्तमान सर्वकालीन उपकार साधन करते रहते हैं। मानवगण को खींचकर धर्म 
पथ पर ले आने के लिए , उन लोगों को धर्म पथ पर अग्रसर कर देने के लिए यह अर्चावतार केन्द्रिय शक्ति होती 
ही. है, साधुगण की कातर प्रार्थना से अर्चावतार प्रतिष्ठित होते हैं। और जाग्रत रहते हैं। इस अर्चावतार को 
जै! अवलम्बन कर के ही अर्चक साधु महात्मागण अपना धर्मानुष्ठान, धर्म जीवन अपने जनहित कर व्यापारों को 
१ सक्रिय रखते हैं। इस अर्चावतार को केन्द्र करके रामानुज, शङ्कर, मध्व, विष्णु स्वामी , निम्बादित्य, श्री न 
ह प्रभृति अति मानवगण लुप्त प्राय धर्म को पुनर्जीवन दान कर गये है परवर्ती युग में हम लोग r bs 
|. रामकृष्ण देव, श्री सङ्गदेशिक स्वामी, कठिया दास बाबा जी प्रमुख महापुरुषगण इ.” अर्चावतार oe 
# करके सिद्धि लाभ किये हैं जन मानव का बहुत कल्याण साधन कर गये हैं। आधुनिक काल में भी हम 

प्र्यक्ष देख पाते हैं कि अर्चावतार का अवलम्ब करके बहुत साधु महात्मा 
# हुए है. साधु का हृदय ही अर्चावतार का जङ्गम अभिमान है। यह अर्चावतार 
शी. महिमा दिखाते रहते हैं साधुगण यह उपलब्ध महिमा जन समाज में 
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NSN. ar श्री जुकवन बलनाम । 
FA Wa प्रार्थना स्वीकार किये थे एवं वृन्दावन में अपने स्थान पर श्री क 
रान एवं समस्त कैङ्कर्य भार, और उसके निर्वाह करने का भार ग्रहण करने में वे ॥ | | 
zi «श्री बलराम स्वामी की तत्कालीन दिनचर्या” ३ 
इस छोटे श्री मन्दिर का निर्माण एवं गोपाल जी के श्री विग्रह की प्रतिष्ठा के समय से श्री स्म; | 
महाराज सर्व साधारण के निकट आचार्य रूप में प्रकट हुए। इस समय उनकी अवस्था 33/34 वर्ष की यी 
समय यौवन कालोचित उत्साह, सक्रियता, एवं अध्यवसाय में परिपूर्ण थे। आकुमार ब्रह्मचारी, बाल्यकात॥ 
फल मूल भोगी एवं एकाग्र साधन निष्ठ ये महापुरुष इस समय अपूर्व रूप और गुण के अधिकारी RiR 
दीर्घ गौरवपूर्ण अवयव दिव्यकान्ति से भर गया। गुम्फ, श्मश्रु, मस्तक मुण्डित, सुदीर्घ शिखा प्रशस्त तक 
उज्ज्वल नयन युगल, विलम्बित कर्णद्वय, अजानुलम्वित बाहु, सुवृहत्‌ कर और चरण, सुदीर्घ अजुलिकि 
शोभित दिव्य अवयव एक अलौकिक रूप धारण किया। वे कभी अङ्ग में तैल मर्दन नही करते थो तह 
उनका सर्व प्रत्यज्ञ सर्वदा मसृण एवं उज्ज्वल रहता था। वे पान ताम्बूलादि सेवन कभी नहीं करते थे। मः 
सुविन्यस्त दन्तपड़ि मुक्ताके सदृश शोभा पाती थी उनका हास्य मधुर था, वाक्य धीर था और सुविन्यत्त! 
सुमधुर था पदक्षेप, क्षिप्र था उनकी कार्यकारिता सुचिन्तित सुष्ठु थी, उनका मनोभाव गम्भीर था गा 
सुसंयत था। उनका उत्साह, उद्यम व अध्यवसाय निरलस और अदम्य था। इस समय में वे ai 
नवप्रतिष्ठित अर्चावतार श्री गोपाल जी का मन्दिर मार्जन से आरम्भ कर श्री विग्रह का उत्थापन, पूजा, अर 
भोग, प्रसाद वितरण,रात्रिकाल में उनकी शयन से आरती एवं शयन सेवा तक जितनी सेवा है समस्त ही 
हाथों से सुष्ठुभाव में सम्पन्न करते! सेवाकाल के अतिरिक्त समय वे भगवत्‌ चिन्ता अध्ययन, अध्यापना। 
कालक्षेप में अतिवाहित करते थे प्रातःकाल 8 बजे से 9 बजे तक श्री रङ्ग जी मन्दिर के पश्चाद्वाग 
तिरुमाली (दालान) में, तथा तीसरे पहर 3 बजे से 5 बजे तक गोपाल जी मन्दिर संलग्न प्राङ्गण मे एकै 
वृक्ष के नीचे एवं रात्रि में सन्ध्या आरती के पश्चात्‌ 7.30 बजे से 9 बजे तक गोपाल जी के मधि! 


सन्निधि में इस प्रकार अतिवाहित करते। दिप्रहर के बाद कालक्षेप सुनने के लिए ये शताधिक साधु महाल | 
समागम होता। वाल्मीकि रामायण, महाभारत, गीता 
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| दा. द्दा शयन करते। वैनन्दिन दो बार केवल फलमूल और दुग्ध सेवन करते अपने हये घण्टा शयन करते। दैनन्दिन दो बार केवल फलमूल और दुग्ध सेवन करते। अपने हाथ से 


० “>-““ m, mes 


मध्य मात्र 
क भोजन पात्रमार्जन करते, अपना वस्त्र धौत करते, यही उनका कठोर नियम था। स्वामी जी महाराज की 


za अपरूप और अलौकिक दिनचर्या का तदानीन्तन परिचय था। श्री स्वामी जी महाराज के युवावस्था से 
जीवन के अन्तिम काल तक इस प्रकार दिव्य दिनचर्या अव्याहत भाव से चली आती थी। समय पर यह अभ्यास 
स्वभाव में परिणत हो उठा था। जो प्रत्येक अनुष्ठान पाषाण की रेखा के सदृश अविचल रहकर सब 
नियमावली घड़ी के काँटा के तुल्य चलती रहती उनके अतिवृद्ध अवस्था में भी इसी प्रकार 
समाव सिद्ध इस प्रकार कठोर दिनचर्या दर्शन करने का महा सौभाग्य हम लोगों का हुआ था। उनका इस 
प्रकार अतीव दु :साध्य आदर्श ज्ञान और अनुष्ठान, दर्शन एवं अनुभव करके हम लोग विस्मित हो जाते। 
साधन मार्ग में अग्रसर होते रहने पर साधक के निकट क्रमशः कुछ असाधारण अलौकिक शक्ति आ 
जाती है। मानसिक पवित्रता के लिए उनकी दूर दृष्टि,भविष्यत्‌ दृष्टि कुछ कुछ खुल जाती है। दैहिक वा 
मानसिक व्याधि उपशम की शक्ति कुछ कुछ अधिगत हो जाती है। इन समस्त असाधारण शक्तियों को 


¦ ,सिद्धाई' कहा जाता है। इन सकल शक्तियों के द्वारा साधारण मानवों के सांसारिक दुख का कथञ्चित्‌ 


उपशम हो सकता है। इस दु:ख के लाघव करने के उद्देश्य से इस प्रकार शक्ति सम्पन्न साधुगण के निकट में 
बहुजन समागम भी देखने में आता है। किन्तु प्रकृत साधुगण इन अलौकिक असाधारण शक्तियों को प्रश्रय नहीं 
देते। वे जानते हैं कि ये समस्त शक्तियाँ और उनके व्यवहार मुख्य उद्देश्य लाभ का महा अन्तराय है। ये सब 


! शक्ति ज्ञान और भक्तिलता के मूल में दुर्वाआदितृण के समान हैं, वे ज्ञान और भक्तिलता को बढ्ने नहीं देती, 


रोक देती हैं । यहाँ तक कि परिशेष में विनष्ट भी कर डालती हैं। प्रकृत साधुगण इस सब अवान्तर शक्तियों 
को समूल उत्पादित कर देते हैं। वे लौकिक पूजा और प्रतिष्ठा की तरफ प्रलुब्ध नहीं होते। अपने मुख्य उद्देश्य 
को सर्वदा सामने रखकर वे साधन मार्ग में एकनिष्ठ भाव से अग्रसर होते रहते हैं। असार संसार का महा दुःख 
एवं सारतम वस्तु परम ब्रह्म भगवान्‌ का परम आनन्द उपलब्धि पूर्वक वे संसार विमुक्ति, भगवदनुभव, 
भगवत्प्राप्ति, भगवत्कैझुर्य्य को एकमात्र उद्देश्य रूप से अवलम्बन करके अग्रसर होते हैं। 
“श्री स्वामी जी की अलौकिक दिव्य शक्ति” 

जब तक उन साधुगण लोगों का उद्देश्य सिद्ध नहीं होता तब तक वे लोग वैराग्य, ज्ञान भक्ति एवं भक्ति की 
परिपूर्ति के लिए अनुध्यान, अभ्यास एवं अनुष्ठान में एकान्त भाव से निरत रहते हैं। इस ज्ञान व अनुष्ठान को 
देखने पर धर्म पिपासु व्यक्ति उनकी तरफ आकृष्ट होते हैं। श्री स्वामी जी महाराज भी इस समय में इसी प्रकार 
की भावना को पोषण कर के साधन-भजन मार्ग में विचरण कर रहे 
शक्ति उनमें दिखाई पडती थी। उस विषय में हम लोग अनमिज्ञ हैं। तथापि दो एक विशिष्ट घटना के दा 
उनकी कोई कोई अलौकिक शक्ति अतर्कित भाव से प्रकट हो जाती थी एतत्सम्पर्कीय 
Tarawan _____ २ 
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गरम दुग्ध भोग निषिद्ध करना” जज 


अति 
शश दृष्टान्त गोपाल जी को | 
श्री स्वामी जी महाराज प्रायशः श्री गोपाल जी के भोग अपने ही हाथ बनाकर उनकी अर्चना क 


निर्देश इस कार्य में सहायता करता। एक दिन 

की कमी ल जी के लिए भोग बनाया था। एवं बि Ki 
aeaa जी महाराज उस समय गोपाल जी की सन्निधि में उपस्थित नहीं थे। दूसरे दिन वे Pi 3 
ही सेवक को बुलवाये। उदुग्रीव भाव से उससे पूँछने लगे - “कलरात्रि में तुम गोपाल जी को जो दुख हि 
किया था, क्या अधिक गरम था?” वह इस प्रश्न से आश्चर्यान्वित होकर सशङ्क - भाव से बोला खा! a 
हाँ गरम था। तव वे शासन के स्वर से उसको आदेश करने लगे-“” तुम भविष्यत्‌ में और कभी इस प्रकार 
गरम दूध भोग नहीं लगाना, ये बात जैसे मन में रहे। तुम्हारे द्वारा निवेदित अति गरम दुग्ध पान से गोप! > 
गत रात्रि में विशेष कष्ट पाये हैं। जभी किसी अर्चावतार का भोग रन्धन करना, अथवा भोग निवेदन क्ष दि 
उस समय में मन में रखना कि वे अतिसुकुमार बालक हैं - सर्वदा इस भावना से उनकी सेवा शुम्रूषाक्ष 
गोपाल जी अति गरम दुग्ध पान करने से रात्रि में अति कष्ट पाये यह प्रत्यक्ष अनुभव स्वामी जी के किस] 
हुआ उसे प्रकाश नहीं किये, तथापि गोपाल जी स्वप्न में अथवा अन्य किसी इङ्गित से उनको यह विषय 
किये इसमें कोई सन्देह नहीं है। उस समय से अभी तक अति गरम किसी भी प्रकार का भोग गोपाल जी 
सेवा में नहीं लगता, बन्द हो गया। तब से (60/65 वर्षव्यापी) आज भी यह नियम श्री स्वामी जी प्रति 
अयोध्या में अर्चावतार श्री विजय राघव जी की भोग सेवा में चला आ रहा है। 
“'अर्चावतार की सेवा के विषय में स्वामी जी का उपदेश” 

उन्हे (अर्चावतार को) एक प्राणवन्त अति सुकुमार सुकोमल बालक रूप में चिन्ता करते हुए येर 
करनी चाहिए, इस भावना को लेकर ही सेवा करना एकान्त कर्त्तव्य, उस विषय में एक उज्वल तू 
श्रीरामानुज स्वामी की उक्ति एवं अनुष्ठान में दिखाई पडता $I यह आदर्श निम्नोक्त घटना से परिस्पुटहे' 
श्री रामानुज स्वामी के अन्यतम प्रधान शिष्य WA स्वामी थे। उनके पुत्र पराशर भट्टर रामानुज स्वामी कई 
पुत्र थे। वे श्री रङ्गधाम में रङ्गनाथ भगवान के प्रधान अर्चक थे । एक दिन प्रातःकाल श्री रामानुज स्वामी क 


करने के लिए मन्दिर में आकर श्रीरङ्गनाथ भगवान्‌ श्री विग्रह एकाग्रं चित्त दर्शन कर रहे थे पास में ती प ' 
स्वामी खड़े थे। दर्शन करने के बाद रामानुज स्वामी पराशर द 


Cg 
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र्चावितार की सेवा के विषय में रामानुज स्वामी का उपदेश” | 


g अर्चा विग्रह के अर्चक के हृदय में यह सुदृढ़ मूल यहः ज्ञान अवश्य रहना चाहिए कि अर्चा विग्रह 
जीवन्त दिव्य विग्रह हैं। वे अपना परम स्वतन्त्र, सर्व नियन्त्रकत्व एवं सर्वेश्वरत्व, इस ऐश्वर्य 
व को विस्मृत हो जाते हैं। अत्यन्त सुकोमल अर्चा विग्रह रूप से अर्चक के पराधीन होकर साक्षात्‌ विराज मान 
रहते हैं। उनके इस माधुर्य भाव को समझ कर सेवा करना एकान्त कर्त्तव्य है। नहीं तो सेवक के द्वारा आत्मवत्‌ 
सेवा नहीं हो सकती। पद पद पर सेवापराध दिखाई देगा। गतकाल तुम लोग रङ्गनाथ जी को अमरूद भोग 
दिये थे यही उनके क्लेश का कारण है। आज से उनको जैसे अमरूद का भोग कभी नहीं दिया जाये। यह 
हमारा निर्देश जानना? हम लोग सुने हैं कि उस वक्त से आज तक श्री रङ्गनाथ भगवान्‌ को अमरूद भोग और 
नहीं लगता। अर्चावतार सिद्ध महापुरुष को अपना दिव्य दर्शन तथा दिव्य अनुभव देकर धन्य करते हैं, इस 
विषय में सन्देह का कोई अवकाश नहीं है। 


''आचार्यत््व का विकास” 

हम लोगों के आचार्य श्री स्वामी जी महाराज का एतादृश असाधारण ज्ञान एवं अलौकिक नियत कठोर 
अनुष्ठान का विषय शीघ्र ही देश देशान्तर में फैल गया। उसके सौरभ से आकृष्ट होकर वङ्गाल विहार, 
' उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पञ्जाव प्रभृति विभिन्न प्रदेश से मुमुक्षु व्यक्तिगण उनके निकट में आकर 
उपस्थित होने लगे अनेक उनके पास समाश्रित होने लगे। उस समय से शिष्य के प्रकृत कल्याण साधन करने 
- के लिए, उनके प्रति आदर्श सदाचार्य का कर्तव्य पालन करने में सचेष्ट हुए। शीघ्र ही उनकी इस आदर्श 
आचार्यत्व की सुख्याति देश देशान्तर में विस्तृत होने लगी। इस समय से ही स्वामी महाराज की आचार्य दशा 
' का आरम्भ हुआ। उस समय उनकी अवस्था मात्र 34/35 वर्ष की थी। इस वयस में ही वे आदर्श साधु नाम से 
दूर देशग्न्तर में ख्याति लाभ किये। 

'' श्री स्वामी जी महाराज का वैराग्य” 

स्वामी जी ज्ञान, भक्ति एवं वैराग्य के सजीव मूर्ति रूप से आदृत होने लगे। उनके परिधान में जानू पर्यन्त, 
परिसर (लम्बा) प्राय: पाँच हाथ का वहिर्वास था और उसी तरह की उत्तरीय भी थी। शीतकाल में आवरण में 
। कम्बल था बैठने के लिए कम्बल का आसन और शयन करने के लिए कम्बल की शय्या थी। भोज का पात्र था 
- शाल पत्ते का पत्तल, जल पान के लिए एक आधसेर के उपयोगी काँसे का लोटा (RaRa) था, १" 
। शौचादिकार्य के लिए एक और वाहरिया बडा लोटा था। चौबीस घण्टे का भोजन था- कुछ 'फलमूल और 
। आध सेर दूध मध्ययाह में एवं सन्ध्या के बाद में। अपने श्री अङ्ग में कभी तैलमईन नहीं करते थे। प्रतिदिन प्रातः 
सन्ध्या में स्नान करते थे कभी कभी मध्याह्न में भी स्नान करते थे। प्रातः यमुना में स्नान करते एवं सन्ध्या 

(87) 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


बा कप्राप7_ श्री मुकवन बलनाम 


रहता था। शास्त्रालाप भिन्न कभी किसी के साथ न क AD सेवा 
प्रयोजन में वे अर्थव्यय नहीं करते थे। अपने भोग के लिए थे। यह 


का pr दिनचर्या की कथा इससे पहले संक्षेप में उल्लेख किया हुआ है। प्रत्यह 2 ` | 
मध्य वे 3/4 घण्टा शयन करते, शौच, स्नान एवं प्रसाद ग्रहण में 2 घण्टा जाता । शेष 6॥8 घण्टे m 
भगवदनुचिन्तन में, धर्म ग्रन्थ के अध्ययन एवं अध्यापना में, साधु गोष्ठी में कालक्षेप से, भगवान, 
अर्चना एवं भागवत्‌ सेवा में अतिवाहित करते। । 
“स्वामी जी का अनुष्ठान एवं अनुष्ठानलब्ध ज्ञान और भक्ति” वे केवल शास्त्रोपलब ज्ञा! 

ज्ञानी नहीं थे। उनके इस शास्त्र जन्य ज्ञान की परि समाप्ति तदनुगुण अनुष्ठान में थी। वे जानते थे r 
सत्ता अनुष्ठानेन समृद्धि: वे अच्छी तरह से समझे हुए थे कि अनुष्ठान भिन्न, केवल ग्रन्थ अध्य, 
ज्ञान के यथार्थ मर्म की उपलब्धि नहीं की जा सकती! ग्रन्थ पाठ से होने वाला ज्ञान, निरवय व ज्ञान 
अनुष्ठान के द्वारा वह ज्ञान सावयव होकर सजीव मूर्ति धारण करता है। इसी लिए ही उनके दिय पी 
एक विशेष बैलक्षण्य अनुष्ठान था। उनका त्रुटिहीन अनुष्ठान जो लोग देखते वे ही विस्मित हो जाते फ़ 
ययन से होने वाला ज्ञान, इस ज्ञान के अनुगुण अनुष्ठान, अनुष्ठान लब्ध प्रकृत धर्म तत्व, धर्म के प्रकृर्म ८ 
अनुभव, तदनुगुण भगवद्‌ भागवत्‌ की सेवा, एवं अपना दैन्य, यह उनका असाधारणवैशिष्ट्य था। यह | १ 
ज्ञान और भक्ति का निदर्शन था। 
भक्ति की परिणति होती है, शरणागति। भगवान्‌ को सर्वेरक्ष की भवना, तथा विश्वास एवं उनकेफ़ | 
आत्मनिकषेप - यह दो शरणागति का मूल मंत्र है। यह दो मौलिकतत्व उनके दैनन्दिन प्रत्येक आपत । 
अनुष्ठान में दिखाई पड़ता था। उनके श्रीमुख से प्रायः ही सुना जाता प्रश्न की अनुमति के बिना तृण | 
Ju Er पिपीलिका तक सभी जीव उनके नियन्तृत्व के अधीन हैं। अनादि कालपेऐ' ' 
उनका दास है। 'तव प्राचीन दासोडहम्‌' मैं तुम्हारा नित्य दास हुँ, यही उतरी ' 


सिद्ध उक्ति थी। उनके सज्ञलाभ में सौभाग्यवान्‌ भक्तगण अतर्कित ` 
गती यवान्‌ भक्तगण उनके श्रीमुख नि:सृत यह स्वत: स्फूर्त शं 


"श्री स्वामी जी की शरणागति'' 
की आपद्‌ विपद्‌ में वे अस्थिर नहीं 
तक जीवन के मरणापन्न i: 
के तथा अकृत्य के विवेकी पुरु थे ती सवा का भार भगवान के चरण मे अर्पण करि 


अनुकूल विषय उनका कृत्य A भगवद्धागवतत के प्रतिकूल का विषय उनका अकृत्य 
i यावत भगवत्‌ भागवत 
अर्थात्‌ भगवान्‌ एवं भागवतो का सन्तोष विधान 7-55 _। अनुष्ठान का उद्देश्य भगवत्‌ भार 
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= दत एक वलक्षण्य था शुद्धा एव परिचिता भक्त एव भगवान्‌ के मचय मे ज स हच एवं परिच्छिन्नता भक्त एवं भगवान्‌ के मध्य में जो स्य ३ र 
यमय होता है। भगवान्‌ भक्त के हृदय स्वरूप हैं, भक्त भी भगवान्‌ का हृदय स्वरूप है। भगवान जिस प्रकार भक्त 
हृदय में वास करते हैं, भक्त भी उसी तरह भगवान के हृदय में वास करता है, इसीलिए शास्त्र कहता है - 

. “साधवों हृवयं मह्यम्‌, साधूनां हृदयत्वहम्‌।”” भगवान परम पवित्र वस्तु, “'पूतात्मा” हैं। 

“श्री स्वामी जी की आचार और अनुष्ठान-निष्ठा”” 
यह सब तत्व उपलब्धि करके साधुगण अपना शरीर और मन दोनों ही पवित्र रखने की चेष्टा करते हैं। 
निरन्तर भगवान्‌ के अनुसन्धान से उनका मन परिशुद्ध रहता है, एवं आचार और निष्ठा के द्वारा अपने शरीर 
को वे शुद्ध राखते हैं। धर्म मार्ग में अग्रसर होने के लिए जिस प्रकार मन शुद्धि का प्रयोजन है उसी प्रकार शरीर 
शुद्धि का भी प्रयोजन है। शरीर शुद्धि, मन शुद्धि का सहायक है। श्री स्वामी जी महाराज के श्री मुख से आचार 
के विषय में हम लोग दो वाक्य श्रवण कर पाये हैं। “आचार प्रभवो धर्म: आचार ही ना न पुनन्तिवेदा:' अर्थात्‌ 
आचार के प्रभाव से धर्म पुष्ट होता है, जो आचारहीन हैं उनको वेद भी पवित्र नहीं कर सकता। वे केवल श्री मुख 
से ही यह वाक्य नहीं कहते थे उनके समस्त अनुष्ठान में भी शुद्धाचार परिलक्षित होता किस भाव से शरीर को 
वाहयत: शुद्ध रखना चाहिये, मलमूत्र त्याग के बाद किस भाव से एवं कितनी बार जल शौच करना चाहिए, 
करतल एवं पद तल, मलद्वार ऐसा कि मूत्रद्वार भी किस भाव से एवं कितनी बार मृत्तिका और जल द्वारा 
' परिशुद्ध करना चाहिए, तदनन्तर किस भाव से कितनी वार शुद्ध जल कुल्ला करना चाहिये, हाथ पैर और मुख 
धो डालना चाहिए उसकी विधि, दैनिन्दिन स्नान की विधि, विभिन्न द्रव्य का स्पर्श दोष, स्पर्श शुद्धि की 
विधि और निषेध का विधान, पान - भोजन की पात्र शुद्धि, पान - भोजन की वस्तु शुद्धि प्रभृति का शास्त्रीय 
विधि निषेध भोजन शयनादि का विधेय काल प्रभृति विविध आचार अनुष्ठान की विधि विभिन्न स्मृति शास्त्र मे 
निर्दिष्ट ह कलिकाल में ''पाराशर स्मृति" का प्राधान्य विहित है। 'कलौपाराशर स्मृति!” इस पाराशर स्मृति 
' की विधि - निषेध वे यथायथ पालन करते। उपयुक्त शुद्ध अधिकारी भिन्न अन्य किसी साधु के हाथ से पान 
` भोजनादि अन्तरङ्ग सेवा के ग्रहण नहीं करते। गात्र स्पर्श, सह भोजन एवं सहवास के द्वारा पारस्परिक दोष गुण 
परस्पर के मध्य अति सूक्ष्म रूप से सञ्चारित होता रहता है। यही, सूक्ष्म वेत्ता शास्त्रकारो का सुस्पष्ट अभिमत 
' है। जनसाधारण, विशेष करके पाश्चात्य शिक्षा से शिक्षित सम्प्रदाय में अनेक ही समझते हैं ये सब विशेष 
। आचार - अनुष्ठान का क्या प्रयोजन? इसे छोड़ कर क्या धर्म जीवन लाभ नहीं किया जा सकता। यह तो 
| a का रूपान्तर मात्र है? जूता पहन कर खाने पीने से क्या दोष होता है? इस युग में होटल o ) 
| भोजन नहीं करने से जीवन यात्रा क्या सम्भव हो सकती है? इन समस्त प्रश्नों के विषय में तक वा 
| ठी का स्थान यह ग्रन्थ नहीं है। केवल दो एक वाक्य कहकर शुद्धि, आवि e 
Pa ना चाहते हैं। अस्त्रचिकित्सक (SURGEON) अस्त्रोपचार के पहले तत्‌ क 
| (89) 
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उससे भी सन्तुष्ट ना होकर उसके ऊपर दोनों हाथो ~7 

पदार्थ के द्वारा शुद्ध करते हैं Ne 

ee लेते हैं। रोगी का भी व्याधि ग्रस्त स्थान ही उसी तरह परिशुद्ध कर लेते हैं। चिकित्सक... 


Mh 
रोगी को आपाद मस्तक परिशुद्ध वस्त्र से आच्छवित करके तभी ता कार्य यास्त्य कुही झे ग्रह 
नहीं करते, वरन शुद्धि के विषय में कोई त्रुटि न रहे वह विषय र 
तो इस स्थल पर कोई समालोचना ० 3 भ कर 

कराने की चेष्टा करते हैं। हम-लोग जानते हैं, चारो तरफ विक्षिप्त जीवाणु (BACTERIA) क्षत स्क 

सङ्कामित होकर विषक्त कर देंगे। अतएव अस्त्रोपचार में सुफल लाग करने के लिए उपरोक्त परिशुद्धि 
करणीय है। चिकित्साजगत्‌ में चिकित्सा शास्त्र का यह निर्देश विशेषज्ञों के निर्देशानुयायी परिशुद्धि का; होव 
यथा ya परिपालन किया जाता है। ठीक उसी तरह धर्म जगत्‌ में शुद्धाचार इस परिशुद्धि के कि वि 
धर्मशास्त्र का निर्देश धर्म के प्रकृत मर्मज्ञों का अभिमत भी अवश्य पालनीय है! शास्त्र कहता है :- स्वा 
द आलापाद्‌ गात्र संस्पर्शात्सह भोजनात्‌ । F 
सञ्चरन्ति हि पापानि, तैल विन्दुरिवाम्भसा ।। का 
' अर्थात्‌ जल में तैल विन्दु निक्षेप करने पर जिस प्रकार वह सूक्ष्म रूप में समस्त जल में ही परियार वैरा 
जाता है। उसी तरह-गात्र संस्पर्श, आलाप, सह भोजन एवं सहवास के द्वारा पारस्परिक दोषगुण पर्त सव 
मध्य में अत्यन्त सूक्ष्म रूप से सञ्चारित होता रहता है। का 
अभिमान गर्भ तर्क से इस विषय में कोई फल लाभ नहीं होता। इस शुद्धा शुद्ध आचार के उप्र प 
किंवा हानि के विषय में कोई प्रकृत ज्ञान लाभ नहीं होता।-शास्त्रविधि मान कर अनुष्ठान पूर्वक चले! " 
क्रमश: शुद्धाशुद्ध आचार की उपकारिता, अनुपकारिता हृदयङ्गम होती रहती है। धर्म जगत्‌ में विधि नि वैर 
प्रकृष्ट प्रमाण होता है शास्त्र वाक्य, गीता शास्त्र कहता है :- हा 
'तस्माच्छास्त्रंप्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ' | 
धर्म पथिक का यही प्रकृष्ट पन्था है। यदि धर्म जगत्‌ में उन्नति करना हो, यदि धर्म के विषयमे 
फल लाभ करना हो तो शास्त्र वाक्य मानकर चलना पडेगा, शास्त्रीय ज्ञान में ज्ञानी साधुओं का अँ नि 
अनुकरण करना पड़ेगा। साधुगण जो सांसारिको के साथ मिलना नहीं चाहते, स्पर्श नहीं करना ati ज 
YA धारणा है। उन लोगों का आदर्श होता है शास्त्रीय विधि के अनुसार अपने परिशुद्ध रहकर नि 
z यु परिशुद्धि का अनुष्ठान प्रदर्श करने से उपदिष्ट व्यक्तिगण भी ऐसी परिशुद्धि क Ey 
। दख कर स्वतः भी ऐसा अनुकरण करके लाभ उठायेगे। प्रकृत साधुगण एकाधार में पत ए) ल 

अर्थात्‌ वे अपने जिस तरह पवित्र होते हैं 3 ah 
रह पवित्र होते हैं उसी तरह दूसरों को भी पवित्र कर देते हैं श्री बलराम ध 

महाराज की आचार निष्ठा का यही मर्माथ tt 
था। इसी कारण श्री सम्प्रदाय की आचार निष्ठा एक | 
इसीलिए श्री सम्प्रदाय को आचारी सम्प्रदाय कहा जाता है। | 

श्री स्वामी जी महाराज 

राज के पा” रय, ज्ञान भक्ति और अनुष्ठान तथा आचार है. ज्ञान भक्ति और अनुष्ठान तथा आचार नि, 
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\ ~ हिया गया। आदर्श आचार्य के इस गुण गण का दिव्य सोरम शीघ्र ही चारो तरू फेल गया 
है a प्रदेश से धर्म पिपासु उनकी सन्निधि में आने लगे। उन लोगों के मध्य अनेक ही उनके निकट दीक्षा 


M 


हग करने लगे। दीक्षा प्रार्थियो के मध्य में उपयुक्त अधिकारियों को पञ्च संस्कार से संस्कृत कर वे दीक्षा दान 
ह करने लगे! 
y शिष्य: समाश्रयण”” 
॥ प्रथम म प्रतापगढ़ निवासी एक धर्मप्राण व्यक्ति श्री स्वामी जी महाराज के निकट पञ्च संस्कार से संस्कृत 
४ होकर समाश्रित हुये। इनका गार्हस्थ नाम हम लोगों को मालूम नहीं, वैष्णव नाम, वैष्णव दास था। धर्मीय 
॥ विविध सिद्धान्त के विषय में ज्ञान सम्पन्न थे इस हेतु से वे सिद्धान्ती रामानुज दास नाम से परिचित थे। ये श्री 
स्वामी जी महाराज के सर्व प्रथम शिष्य थे। तदनन्तर आरा निवासी श्री चिरञ्जीवलाल और भगवान्‌ दास जी 
' उनका शिष्यत्व ग्रहण किये। पश्चात क्रमशः बहु शरणार्थी उनके निकट समाश्रित हुए उन लोगों के नाम धाम 
का विषय हम लोगों को मालूम नहीं। तदनन्तर सागर जिला निवासी कान्यकुब्ज वंशावतंस षोडषवर्षीय 
ह पैराग्यवान्‌ सौम्यदर्शन एक बालक भागवत दास जी समाश्रित हुए। इनका भी गर्हस्थ्य नाम हम लोग नहीं जान 
ग; सके। अनन्तर ये श्री भागवताचार्य स्वामी नाम से भारत प्रसिद्ध हुए थे। उनका दर्शन करने का एवं सङ्ग करने 
का सौभाग्य हम लोगों का हुआ था। श्री स्वामी जी महाराज इनकी प्रखर बुद्धि प्रतिभा, वैराग्य एवं सुशील 
छ स्वभाव देख कर इनके प्रति विशेष सन्तुष्ट हुए। श्री भागवत दास जी समाश्रित होने के बाद श्री स्वामी जी 
३ महाराज का वैराग्य ज्ञान, भक्ति, अनुष्ठान देखकर अत्यन्त अभिभूत हो गये। वे गार्हस्थ्य आश्रम परित्याग करके 
४ पैराग्य करके वैराग्यवान्‌ हो विरक्त आश्रम ग्रहण किये। अपना गृह परिजन परित्याग करके वृन्दावन में अपने 
आचार्य के आश्रम में आचार्य सन्निधि में वास करने लगे। श्री स्वामी जी का विशेष कूपा कटाक्ष उनके ऊपर 
पड़ा। सदाचार्य के कृपा कटाक्ष के फल से इस सौभाग्यवान शिष्य भागवत दास जी का वैराग्य एवं ज्ञान 
K पिपासा अभिवृद्ध होने लगी। उनकी ज्ञान पिपासा एवं विद्या ग्रहण शक्ति देखकर प्रीत होकर श्री स्वामी जी 
ह गहाराज उनको, अपने ज्येष्ठ गुरु भ्राता विद्यामार्तण्ड उभय वेदान्त प्रवर्तकाचार्य सुदर्शनाचार्य महाराज के 
हो निकट विद्या अध्ययन के लिए समर्पण किये। श्री सदुर्शनाचार्य महाराज जी की कृपा से एवं तत्वावधान से 
ह॑, गगवत दास जी अल्प दिन के मध्य ही न्याय शास्त्र एवं वेदान्त शास्त्र में व्युत्पन्न हो गये। उनकी आचार्य 
र निष्ठा, आचार्य सेवा, आचार्य अनुवृत्ति एवं विद्याक्ता प्रभृति गुण क्रमश: उज्वलतर होने लगा। गुणग्राही साधु 
नाज इस सुकुमार ब्रह्मचारी ज्ञानी एवं भक्तिमान अल्प वयस्क भागवत दास जी को श्रद्धा की दृष्टि से देखने 
५ लगा, एवं उनको भागवताचार्य नाम से अभिहित करने लगा। श्री स्वामी जी महाराज के धर्म प्रचार एव 
i | पर्सङ्गठन कार्य में भागवताचारी जी क्रमशः उनकी दक्षिण वाहु रूप में परिणत हो गवे! 


“दक्षिण भारत में तीर्थ यात्रा” 
त्रा 
9 = लिय. स्वामी जी महाराज की एकान्त अत न न ना समय स्वामी जी महाराज की एकान्त अनुगता श्रीमती भौजी एवं गोविन्द दास जी के पुत्र दक्षिण 
(9।) 
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, श्री जगन्नाथ oo प्रभृति तीर्थ यात्रा कराने के लिएकी 


थ), श्री काञ्ची 
भारत डट ही सिलिकन किये। इस परम भक्त परिवार की सनिर्वन्ध प्रार्थना श्री स्त | | 
= सिद्धान्ती रामानुज दास जी भागवताचारी जी, श्रीमती 5. 


शिष्य द्वय 

क टा aa 26 जन वैष्णव सङ्ग लेकर दक्षिण भारत की तीर्थ यात्रा ' म 
जी महाराज निर्गत हो गये। आड्वारगण दक्षिण भारत के विविध अर्चावतारों का अनुभव कर गये hi 
काञ्ची, वेङ्कटाचल, मैल कोटा प्रभृति विविध दिव्य देशों की सम्यग्‌ अनुभूति, वैभव एवं इतिवृत्त न 
रचित दिव्य प्रबन्धो में वर्णित हुआ है। सविशेष श्री स्वामी जी महाराज इन सब दिव्य प्रबन्धो में कष 
थे। जब वे दक्षिण यात्रा में जिस दिव्य देश में पहुँचते थे, जिस समय जिस अर्चावतार के दर्शन मेकप 
होते थे, तभी उनकी दिव्य महिमा, पूर्ववृत्त का विषय अपने अनुचर वर्ग को परिस्फुट भाव से समझा सवा 


सब शिष्य और भक्तगण भी अर्चाविग्रह का अश्रुत अपूर्व वैभव सुनकर अपने को चरितार्थ समझते ॥ आच 


u विभिन्न दिव्य देश परिभ्रमण” ग 

वे प्रत्येक दिव्य देश में यथा योग्य भाव से अर्चावतारकी आराधना, तत्रस्थ वैष्णवगण की क 
उनको परिधान के लिए वस्त्रादि देना, भोजन के लिए विविध भोज्य द्रव्यअर्चावतार को भोग लवा 
उस प्रसाद का वितरण करना, महान्त एवं उच्चकोटिके वैष्णवगण को दक्षिणा देना, एवंतत्तत्‌ किह 
वा आचार्यगण का यथाविध उपयुक्त सत्कार करते गये। इन सब अनुष्ठानों में सामान्य अर्थ का व्यव नर 
श्रीमती भौजी आग्रह के सहित सानन्द ये सब व्यय भार वहन किये थीं। इन सब दिव्य देशों में कही ण. 
दिन और कहीं पर उससे अधिक समय वे अवस्थान किये थे। इस अवस्थान के समय अवसर फ निर 
अनुगामी भक्त गोष्ठी में नियमित भगवद्विषय का कालक्षेप करते थे। आङ्वारगण के समग्र दिव्य प्रहर 
स्वामी जी महाराज अपने आचार्य श्री रङ्गदेशिक स्वामी जी महाराज के निकट अध्ययन करके बाका 
में चिन्ता के द्वारा समस्त दिव्य प्रबन्ध में पारदर्शी हुए थे। श्री स्वामी जी महाराज तीर्थ भ्रमण को 
भक्तिसार आलवार का आविर्भावस्थल “त्रिमूसी'*नामक स्थान मे उपस्थित हुए। तत्रत्य महि भार 


कुण्डलाचारी स्वामी आङ्वारगण के समस्त तमिल दिव्य में उग स्वर 
लाभ करके उनके ज्ञान और व्य प्रबन्धो के विशेषज्ञाता थे। त्रिमूसि म 7. 
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| 0 
A ठ जामी जी का अमानित्व” - ` 


th । उनके इस ज्ञान, अनुष्ठान एवं आदर्श वैष्णवोचित नम्रता और दैन्य को देखकर तत्रत्य आचार्यगण एवं 
ती रदाय ज्ञाता महापुरुषगण सभी एक कण्ठ से उनकी प्रशंसा करने में मुखर हो उठे थे। उनके इस दैन्य और 
भे ,मानित्व के उदाहरण रूप में एक घटना का उल्लेख किया जाता है। इस तीर्थ भ्रमण काल में किसी एक 
द्व्य देश में उपस्थित होने पर तत्रत्य गद्दीनसीन आचार्य श्री स्वामी जी महाराज से उनका जाम जिज्ञासा किए 
lR- स्वामी जी उत्तर में बोले - “श्री बलराम रामानुज दास।'” इस भाव में उनका उत्तर सुनकर उपयुक्त अवसर 
शेयर एकान्त में उनके प्रियशिष्य श्री भागवताचारी सविनय निवेदन किये कि स्वामी जी महाराज आप अपने नाम 
मेके पीछे रामानुज दास कह दिये, इससे अनर्थ हो जायेगा। आप आचार्य हैं, आपको उत्तर प्रदेश में सब कोई श्री 
झाक्षेस्वामी जी महाराज बोलकर सम्मान देते हैं। यह देश बड़ा कठिन स्थल है, यहाँ पर वैष्णव गण अत: पर आपको 
तेथे आचार्य - समुचित सम्मान नहीं देगें, आदर नहीं करेंगे। अपने नाम के पीछे 'स्वामी' शाब्द योजना करने से 
समीचीन होता था। अपने आचार्य के सम्मान रक्षा कारी प्रियशिष्य की यह बात सुनकर श्री स्वामी जी महाराज 
कपर किये- 'अरे भैया हम तो थोड़े ही दिन के लिए दक्षिण यात्रा किये हैं। हमारा स्वरूप 'रामानुज दास” है! 
ह आदर हो या न हो अपने स्वरूप को हम कैसे बिगाड़ सकते हैं? अतः पर रामानुदास कहना ही समीचीन 
है स्वरूप का रक्षक है। स्वरूपानुरूप है। श्री बलराम स्वामी नाम कहकर, नाम के पीछे स्वामी योजना करने से 
" स्वरूप बिगड़ जायेगा। श्री स्वामी -जी महाराज के इस दुर्लभ सिद्धान्त को श्रवण करके भागवताचारी जी 
निरुत्तर रहे, अभिभूत और विस्मित हो TÀI 
i i जब आचार्य स्वत: अपना नाम लिखेंगे तो नाम के पीछे रामानुज दास शब्द की योजना करेगे। अन्य कोई 
i फलिखने के समय अथवा उनके सहित वार्तालाप के समय स्वामी जी लिखेंगे अथवा बोलेंगे। अपने शिष्य को 
ग्र्लिखने के समय अपने नाम के पीछे स्वामी योजना करना भी शिष्टाचार सम्मत है। - यही स्वामी जी महाराज 
का सिद्धान्त था। 
g । इस प्रकार से दक्षिण भारत के आदृत समस्त दिव्य देश एवं अर्चाविग्रह का दर्शन, भगवद्‌ आराधन, 
दि भागवद्‌ आराधन, एवं तत्रस्थ शिक्षणीय विषय में निज अनुगामी शिष्य और भक्तगण को शिक्षा देते हुए, तथा 
एक स्वयं कुछ शिक्षा लाभ करते हुए स्वामी जी कृतकत्य होकर एवं भौजी और भक्तगण को कृत कृत्य कराकर दो 
ण अँ तीन मास के बाद श्री वृन्दावन में अपने आश्रम पर प्रत्यावर्तन किये। 
तए थ्री वृन्दावन में प्रत्यावर्तन" 
कि वृन्दावन में लोट आने के बाद बहुत धर्म प्राण स्त्री पुरुष उनके चरण में समाश्नित होने लगे। उनमें कई 
॥र्श एक व्यक्ति श्री स्वामी जी के सन्निधि में वास करने लगे। तथा उनके उपदेश सुनकर, उनके अनुष्ठान को 
कर, उनका अनुवर्तन करके ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के अधिकारी हो गये। उनमें से चार व्यक्तियों का 


ai. कक ऊाए विशेष भाव से उल्लेख किया जा रहा है। 
A (03) 
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r रामप्रपन्नाचार्य र्य शास्त्री ——— n प |” 
लले अन्तर्गत रुद्र गायघाट निवासी श्री रामप्रपन्नाचार्य जी इनके पूर्वाञ्रम का ना, 
नहीं) मात्र षोडश वर्ष की अवस्था में धर्म जीवन यापन करने हे आग्रहान्वित होकर गुरु की खे 
वहिर्गत हुए। अयोध्या, प्रयाग, काशी, प्रभृति नाना तीर्थ स्थानों में घूम कर मनोमत आचार्य लाभ 
मनोरथ होकर अन्त में वृन्दावन आये। वहाँ लोगों के मुख से श्री स्वामी जी महाराज की महिमा सुनकर 
सन्निधि में उपस्थित हुए। श्री स्वामी जी के अलौकिक ज्ञान, भक्ति, वैराग्य एवं अनुष्ठान को देख कर i 
गये। और उन्हे आचार्य रूप में वरण कर लिए। एवं उनसे समाश्रित हो गये। इनकी ज्ञान लिप्सा और § 
बुद्धि देखकर श्री स्वामी जी महाराज इन्हें न्याय, वेदान्त की शिक्षा देने के लिए अपने गुरु भ्राता सरव, 
विद्‌ पूज्य श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज के हाथ में समर्पण किये। स्वयं भी अवसर के समय रहस्य शान्त - 
शिक्षा देते। ये बाद में एकजन दिग्गज पण्डित हो गए, और न्याय मीमांसा एवं वेदान्त शास्त्र में आपा; ; 
से परिगणित हो गये थे। ज्ञानार्जन भिन्न भी ये आकुमार ब्रह्मचारी, भक्ति निष्ठ होकर श्री स्वामी जी मठ : 
की सेवा में नियत थे। श्री स्वामी जी महाराज के परम पद के बाद उनके उत्तराधिकारी रूप में ये ही स्क : 
प्रपन्नाचार्य शास्त्री जी अयोध्या के आश्रम का महन्त हुए थे। ; 
"A पराङ्कुश शास्त्री” 
श्री स्वामी जी महाराज की गुणावली का सौरभ थोड़े ही दिन में प्रसारित होकर वज्गदेश तक व्य! : 
गया है। इस विशुद्ध परिमल से आकृष्ट हो कर वज्गीय प्रान्त चटग्राम से सद्ब्राह्मणवंशीय काव्य तीर्थ पे = 
. श्री पराह्ठुश जी, (यह इनका वैष्ण नाम है, पूर्व नाम मालूम नही है)” वृन्दावन में आकर श्री स्वामी जी मह: 
के चरण में समाश्रित हुए। | 
` दूर वज्ञ॒ जाति परिमले माति धाय यथा वृन्दावन । | 
साधु जनार्दन पराङ्कशाधनं लभिलाये श्री चरण ॥ (आचार्य प्रकाश) `` 


तदनन्तर कई एक मास उनके श्री चरण प्रान्त में वास करके उनसे सम्प्रदाय ग्रन्थ का अध्ययन कसे | 
म नाली विद्या शिक्षा के अन्त में कई एक मास बाद उनकी अनुमति लाभ कर श्री परारी र 
p ma ये बाद में, संस्कृत भाषा में श्लोकबद्ध करके श्री स्वामी जी महाराज के दिय ॥ 
स्तोत्र रचना कर गये हैं। उसके मध्य से एक श्लोक उल्लेख किया जाता है! 
शरियः पतेरङ्चि प्रपत्ति हेतवे, पदाश्चितानां भवसिन्धु सेतवे । 
जिताविषड्वर्ग भहानिजारये १ सुमङ्गलं श्री बलराम सूरये ॥ 


यह श्लोक आज भी श्री स्वामी जी 
आश्रम हैं सब में भक्ति के सहित गाया जि ए ह गो पत केया 


हि 
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"करी जनार्वनाचारी 0 4 ; 
१ तदनन्तर उड़ियावासी श्री जनार्दन जी उनके चरण में समाश्रित हुए वे श्री स्वामी जी महाराज के ज्ञान 
रे. मुक्ति वैराग्य एवं अनुष्ठान को देखने से मुग्ध हो गये। तथा अपना गृह त्याग कर उनकी सन्निधि में रहकर अन्त 
॥ सङग सेवा में निरत रहे। वे श्री स्वामी जी महाराज के अत्यन्त प्रिय थे, एवं जीवन के शेष दिन तक स्वामी जी 
\ महाराज के साथ साथ रहकर उनकी अन्तरङ्ग सेवा करते रहे। 
ji काल बाद सारस्वत वंशीय सत्वनिष्ठ ब्राह्मण, व्याकरण एवं अद्वैत वेदान्त में पारङ्गत योगिवर 
॥ पण्डित पंजाब निवासी श्री रघुनाथाचार्य शास्त्री श्री स्वामी जी की सन्निधि में उपस्थित हुए। श्री वृन्दावन में 
॥ रहकर श्री स्वामी जी महाराज के सहित वाद विवाद एवं तर्क के बाद अपने सन्देह के दूर हो जाने पर उनको 
i दीक्षागुरु रूप में उनके निकट पञ्च संस्कार से संस्कृत हुए। उसके बाद वे स्वामी जी महाराज की इच्छा से 
पूज्यपाद श्री सुदर्शनाचार्य शास्त्री के निकट वेदान्त का श्री भाष्य अध्ययन किये, एवं अपने आचार्य श्री स्वामी 
॥ जी महाराज के निकट रहस्य ग्रन्थ की शिक्षा लाभ किये। उपरोक्त ज्ञान सम्पन्न भक्ति निष्ठ संसार त्यागी 
॥ शास्त्री शिष्य चतुष्टय, श्री भागवताचार्य, श्रीराम प्रपन्नाचार्य, श्री जनार्दन स्वामी, एवं श्री रघुनाथाचार्य, श्री 
गोपाल जी के मन्दिर में, श्री स्वामी जी महाराज की सन्निधि में अवस्थान करते हुए, ज्ञान एवं भक्ति का 
सार-भूत वस्तु जो आचार्य-सेवा है उसी सेवा में निरत रहे। आचार्य के अभिमत विविध कैङ्कर्य साधन करके 
॥| उनकी प्रसन्नता अर्जन करने लगे। इन चारो में प्रथम दो जन अग्रगण्य भ्राता का साक्षात दर्शन करने का, 
॥ सत्संग करने का महा सौभाग्य हम लोगों को मिला था। श्री रघुनाथ शास्त्री जी महाराज परवर्ती काल में श्री 
॥ बद्रीनाथ धाम में निरन्तर वास करते थे। अतएव उनके दर्शन का सौभाग्य हमें नही हुआ। श्री जनार्दन स्वामी 
' इस जगत में अधिक दिन वर्तमान नहीं थे एतद्‌भिन्न और भी कई शिष्य आश्रम में निवास करते हुए मन्दिर 
मार्जन, जल आहरण भोग रन्धन आदि विविध कैंकर्य में लिप्त रहते इतने गुणी शिष्य के विद्यमान रहते हुए भी 
श्रीस्वामी जी महाराज श्री गोपाल जी के पूजा अर्चना परभृति श्री विग्रह की समस्त अन्त रने सेवा अपने ही हाथों 
¦ से सम्पन्न करते इस समय से ही उनके शिष्यगण अनुभव करने लगे कि स्वामी जी के अर्चाविग्रह श्री गोपाल 
॥ जी के विषय में दर्शन आदि का झलक (सामयिक प्रत्यक्ष उपलब्धि) आती रहती है! श्री स्वामी जी महाराज 
४ अत्यन्त गम्भीर पुरुष थे, अपनी इस प्रत्यक्ष अनुभूति की बात वे कभी घुणाक्षर में भी किसी से नहीं कहते थे। 
| पथापि अतर्कित भाव से कभी कभी कुछ प्रकाशित हो जाती । | | 


“दिव्य अनुभव का सूत्रपात व दृष्टान्त” 
. आ भागवताचारी स्वामी एवं श्री रामप्रभन्ताचारी स्वामी के निकट एतत्‌ संक्रान्त दो चार e 
£| पटना सुननें का सौभाग्य हम लोगों को हुआ है। उनमें से एक घटना का उल्लेख यहाँ मगर हर 
mAT SA aanika २ जी महाराज प्रत्यूष के पूर्व ही रसोइयाँ को बुलाये और रुष्ट स्वर 
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जी को जो दुग्ध निवेदन किया हुआ था। वह क्या अत्यन्त E F 
स्वीकार किया था कि सविशेष गरम था। तब वे उसी Y 
स्वर से कहे- ''उस गरम दूध गोपाल जी की जिह्वा में अत्यन्तवेदना हुई है, तुम महा अपराध किये हो, ठ | 
_ साथ हमको भी महा अपराधी कर दिये हो। सावधान! इस तरह गरम किसी प्रकार का भोग निवेदन छे | 
अर्पण न किया जाया मूर्ख! अर्चावतार को सर्वदा कोमल सुकुमार श्री विग्रह समझ कर जानना, इसी के 
करते रहना।”” 
T दूध गोपाल जी जो पान किये थे, एवं पान करने के समय उनकी जिह्वा में जोष 
वेदना लगी थी, वह श्री स्वामी जी किस तरह जान सके, स्पष्ट रूप में उनसे यह प्रश्‍न करने का कोई ह 
नहीं कर सका। तथापि उनके आकार और इङ्गित से, अन्तरङ्ग ज्ञानी शिष्यगण निःसन्देह समझ सके 
गोपाल जी स्वयं इस विषय में उन्हें ज्ञापन करा दिये थे। इसी तरह की कई एक अन्य दिव्य घटना के दवार 
स्वामी जी महाराज की शान्त मूर्ति, दिव्य भाव एवं ज्योतिर्विग्रह देखकर उनके अन्तरङ्ग शिष्य गण उब 
कर लिये थे कि इस समसामयिक काल में श्री स्वामी जी महाराज श्री भगवान्‌ का प्रत्यक्ष दर्शन लाम क्र 
धन्य हो गये थे। वे सिद्धि लाभ में कृतकृत्य हुए थे। इस समय से उनके निकट सदुपदेश श्रवण एवं सता. 
लाभ के लिए परमहंस त्यागी परम भक्त महात्मागण आगमन करने लगे। 


''काल रात्रि में भोग के समय श्री गोपाल 
अत्यन्त सङ्कोच के साथ उसी तरह रसोइयाँ 


` “श्री भागवताचारी शास्त्री को गोपाल जी के मन्दिर का महान्त पद अर्पण” | 
बहुत से मुमुक्षु व्यक्तिगण उनके निकट समाश्रित होने लगे। इसी तरह कुछ समय व्यतीत होने के बर्स 
स्वामी जी महाराज अपने श्रेष्ठ एवं सर्व ज्येष्ठ विरक्त एवं आकुमार ब्रह्मचारी शिष्य भागवताचार्य शास्त्री र 
रजिस्ट्री दलील द्वारा गोपाल जी के मन्दिर का महन्त पद का उत्तराधिकार प्रदान कर दिये। f 
वृन्दावन में उनकी प्रतिमा यश एवं कीर्ति तथा महिमा शीघ्र ही अभिवृद्ध हो रही है देखकर श्री खै 
महाराज सशङ्कित हो उठे। वे अच्छी तरह जानते थे कि ' प्रतिष्ठा शूकरी विष्ठा” प्रतिष्ठा सभी अहहा 
मूल है एवं अहङ्कार ही अद्यापतन और सर्वनाश का कारण होता ÈI और अपनी इस असाधारण प्रति 


देखने पर पश्चात्‌ कोई असूयान्चित हो उठे, यह सब विषय विचार कर दूरदर्शी स्वामी जी महाराज कु ॥ 
के लिए वृन्दावन त्याग करने की चिन्ता मन ही मन करने लगे | 
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श्रीमत्‌ काश्यपवंशपद्मविपिने विद्योतनं भास्करं , 
वेदान्तद्वयतर्कशास्त्रविशदीकारैकवाणीपतिम्‌ | 
स्वामि श्रीबलरामदेशिकपदप्रेमालयं पावन 

वन्दै भागवतार्यदेशिकवरं विद्यापगावारिधिम्‌ ।। 
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की एप दा दए रुछ निर्वाह होती थी। इस रूपये की जमा और सूद की व्यवस्था इने ड कुछ कुछ निर्वाह होती थी। इस रूपये की जमा और सूद की व्यवस्था इतने दिन तक 


; T में ही थी। अब वे विचार किये कि इस व्यवस्था का एक पक्का - पक्की व्यवस्था होना समीचीन 
| करी रङ्ग जी मन्दिर के कार्यकर्तागण स्वामी जी के इस प्रस्ताव में सम्मत नहीं हुए। वो बोले - कि यह 
जिस तरह इतना दिन चला आ रहा हैं, उसी तरह रहना उचित है किसी तरह का परिवर्तन करना 
समीचीन नहीं होगा। श्री मन्दिर में प्रदत्त अर्थ की यदि पुनर्वार अन्य रूप में व्यवस्था की जाये तो दानकर्ता 
द्तापहारी दोष से दूषित हो जायेगा।”' श्री मन्दिर के कार्यकर्ताओं के इस प्रकार मन्तव्य से, इस प्रकार 
दोषारोप से स्वामी जी महाराज हृदय में तीव्र आघात पाये। इस घटना के फल से उनके वृन्दावन परित्याग का 
सङ्कल्प अतीव ही दृढ़ हो उठा। वे गोपाल जी के चरण में अनुमति भिक्षा पूर्वक कातर प्रार्थना ज्ञापन किये। 
गोपाल जी भी भक्त के हृदय की वेदना को अनुभव करके व उनका यह सङ्कल्प अनुमोदन किये। 
पश्चात उनका यह सङ्कल्प बाहर प्रकाशित होने पर विघ्न हो इस आशङ्का से वे अपने सङ्कल्प को 
अतियत्न से गोपन ही राखे। एक दिन किसी को भी कुछ न कहकर केवल अपने अन्तरङ्ग सेवक एवं शिष्य श्री 
जनार्दन जी को साथ में लेकर, वृन्दावन का समस्त ऐश्वर्य परित्याग करते हुए साथ में पूजा की पेटी, एक 
Haka और एक वाहरिया लोटा और एक कम्बल लेकर एक वस्त्र से वृन्दावन से वाहिर हो गये। श्री जनार्दन 
'जी श्री स्वामी जी महाराज को नहीं बताकर एक स्वर्ण मुद्रा साथ में लिए थे। इस भाव में इस अवस्था से 
भागवताचारी प्रमुख वृन्दावनस्थ जितने शिष्य थे उनके अनजान में अत्यन्त छिपकर ये सिद्ध महापुरुष 
अयोध्या की तरफ यात्रा कर दिये। उनके सर्वत्यागी इस सिद्धान्त का हेतु कितना:कल्याण कर था वह केवल 
सर्वज्ञ परमेश्वर ही जानते थे। अन्तर्यामी रूप से स्वामी जी महाराज के हृदय में सर्वेश्वर द्वारा इस प्रेरणा का 
फल कितना शुभ कितना जनहित कर था वह कोई नहीं जान सके। किन्तु उसे इस समय हम लोग सम्यक्‌ 
' उपलब्धि कर पा रहे है। अयोध्या में उनके आगमन से वङ्गदेश महा सौभाग्यवान्‌ हुआ है। वहुवज्ञवासी उनके श्री 
' चरण में समाश्रित होने का सौभाग्य पाये हैं। सौ सौ वज्ञवासी उनके दिव्य जीवन के दिव्य sr 
पाये हैं। इस दिव्य जीवन के अनुचिन्तन से वे लोग अपने जीवन की गति को उदुर्घ्व मुखी करने का प्रयत्न 
किये हैं, एवं आज भी कर रहे हैं 
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प्रथम. अध्याय 

श्री स्वामी जी महाराज वृन्दावन से आकर अयोध्या धाम में उपनीत हो गये। 859 खृष्टाब्द से सुवै, 

वर्ष वृन्दावन में वास कर कठोर साधना के अन्त में सिद्ध दशा लाभ कर अपने ca ज्ञान, भक्ति ए 

अनुष्ठान से वृन्दावन वासियों को व्यामुग्ध कर 904 खृष्टाब्द में 62 वर्ष की अवस्था में केवल लोटा कषी 

पूजा की पेटी सम्बल कर अपने सभी शिष्य सेवक तथा गुण मुग्ध अनुचर वर्ग के अनजान में अक 

रघुनाथ जी के चरण प्रान्त में निवास का दृढ़ सङ्कल्प लेकर अयोध्या धाम में उपनीत हुए। a 

“श्री स्वामी जी का हनुमान कुण्ड बड़ा खटला में आसन स्थापन” E 

वे पहले सरयू नदी के निकटवर्ती हनुमान कुण्ड पर बड़ा खटला नामक स्थान में जाकर उपरि 

आश्रम के अधिकारी इन अभ्यागत साधु की आकृति वेशभूषा एवं आचार अनुष्ठान को देखकर उदे इर 

उच्चस्तर के साधु रूप से समझे आश्रम के अधिकारी श्री स्वामी जी महाराज को आसन स्थापन केरओ 

यथोचित स्थान र्निदिष्ट कर दिये। स्वामी जी महाराज स्नान पूजा समाप्त करके आश्रमस्थ मन्दिरमा 
रघुनाथ जी का दर्शन किये। उस मन्दिर के अधिकारी जी कुछ फल एवं दुग्ध भोग लगाकर श्री स्वामी जीः 
“अर्पण किये श्री स्वामी जी उस प्रसादी फल दुग्ध सेवन कर वह दिन अतिवाहित किये। उनके सेवक वह 

जनार्दन जी श्री मन्दिर का अन्न प्रसाद ग्रहण किये। उस दिन कथोपकथन के द्वारा स्वामी जी को मातृ के 

कि जर्नादन जी साथ में एक गिन्नी (स्वर्ण मुद्रा) ले आये ŽI को 

" शिष्य के स्खलन में शासन | जी 

श्री स्वामी जी इस बात को जानते ही तिरस्कार करते हुए जर्नादन जी से कहने लगे-तुम्हारी यह छ उ 

बुद्धि गर्हित है? शरणागत व्यक्ति को ऐसा करना बहुत अनुचित है? एक सोने की गिन्नी हम लोगों क्षमा 

कितने दिन तक कर सकती है? इसके खर्च हो जाने पर तब क्या करोगे? तुम क्या जानते नही हो फि i 


जी सर्वरक्षक है? तुम क्या जानते नही कि उपरोक्त रै 
का विश्वास रूप 
करना ही शरणागति का मूल मन्त्र है। विश्वास करते हुए उनको ही रक्षक स 


'गोप्तृत्ववरणं | ` 
n a तथा मैं यहाँ श्रीरघुनाथ जी के चरण में शरण ग्र “ उ 
वा पूजा में सहायता करने तुम यहाँ के लिए आये हो। तुम्हारा | 


में दृढ़ विश्वास 3 
5 नहीं रहने पर किस तरह हमारे साथ = न _.>> > सकोगे! इस भाव से वे जनार्दन जी की ७ 


YA JAN 
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। हदा दियो शिष्य का कोई स्खलन देखकर उसके कल्याण के लिए रासन कसा है 


| बा 
\ दा करके शिक्षा दिये। शिष्य का कोई स्खलन देखकर उसके कल्याण के लिए शासन करना ही 


m दुर का एक विशेष कृत्य है। सद्गुरु का एक विलक्षण लक्षण "स्खालित्ये शासिता" है। दूसरे दिन ही श्री 
हर राज उस स्वर्ण मुद्रा को खर्च करके खटला के श्री मन्दिर में विशेष भोग लगवा कर भात्‌ 
वा की व्यवस्था कर दिये। इस भाव में गिन्नी का सद्व्यय हो जाने पर श्री स्वामी जी स्वस्थचित्त हुए। इस 
पुकार की दिव्य भावना श्री सनातन गोस्वामी के दिव्य चरित्र में भी हम लोगों को मिलती है। जब वे पैदल 
' जा रहे थे उस समय उनके सङ्ग एक सेवक था। उसके पास कुछ संगृहीत अर्थ था। सनातन गोस्वामी 
जी जब इस सञ्चित अर्थ की बात जान पाये थे तुरन्त ही उस सेवक का यथेष्ट तिरस्कार किये थे। एवं इस 
(र्ध से विमुक्त हो जाने पर ही वे शान्त हुए थे। श्री स्वामी जी खटला आश्रम में निवास करने के प्रथम दिन से 
है कालक्षेप आरम्भ कर दिए श्री स्वामी जी की इस असाधारण दिनचर्या को चार-पाँच दिन देखकर उस 
आश्रम के अधिकारी जी मन ही मन शङ्कित हो गये। शङ्का का कारण यह है कि इस प्रकार दिव्य ज्ञान एवं 
अनुष्ठान सम्पन्न आचार्य यदि आश्रम में रहेंगे तो हमारी मर्यादा क्षुण्ण हो जायेगी। आश्रम के मर्यादा की अपेक्षा 
इस आचार्य ही की मर्यादा अभिवृद्ध होगी। इस भावना से भावित हो करके स्वामी जी महाराज के प्रति कुछ 
\ औदासीन्य दिखाना आरम्भ किये। स्वामी जी भी यह विषय उपलब्धि किये। तब वे आश्रमाधिकारी की इस 
|मानसिक अशान्ति को दूर करने के लिए खटला आश्रम छोड़कर अन्यत्र चले जाने का सङ्कल्प किये। 
॥ "हनुमान कुण्ड त्याग, विभीषण कुण्ड गमन व नित्य कालक्षेप*' | 
पाँच सात दिन निवास करने के बाद वे विभीषण कुण्डस्थ रामानुज कोट नामक आश्रम में चले गये। वहाँ 
हुके महान्त जी श्री स्वामी जी महाराज का प्रकृत परिचय जानकर आदर पूर्वक उनका स्वागत किये। आश्रम के 
कोई कक्ष व दालान के बदले तदन्तर्गत एक वृक्ष के नीचे उनके नित्य कालक्षेप की व्यवस्था कर दिये। स्वामी 
जी महराज यथेच्छा लाभ सन्तुष्ट महापुरुष थे। अयाचित भाव से जिस समय जो 'कुछ उनके निकट आ जाता 
पसे ही वे सन्तुष्ट रहते। कभी किसी के निकट कोई याचना नहीं करते। वृन्दावन में 45 वर्ष रहने को समय: 
मात्र एक बार दक्षिण भारत में तीर्थ यात्रा करने के लिए गये थे, इसके अलावा कभी वृन्दावन त्याग कर अन्यत्र 
(कौ भी नहीं गये वा कुछ याचना नहीं किये। पश्चात्‌ दीर्घकाल अयोध्या में रहने के समय अपना दिव्य जीवन 
षी प्रकार से ही अतिवाहित किये। इसको ही तीर्थ सन्यास कहा जाता है। श्र स्वामी जी महाराज प्रकूत = 
| famau नहीं किए। 
| | ya कालक्षेप चलने लगा। पाँच सात दिन के मध्य ही उनकी अलौकिक दिनचर्या, उनका ज्ञान एव अठ 7" 
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उद्देश्य से अयोध्या धाम के बहुत सन्त महन्त उनकी सन्निधि में आना आरम्भ किये जि. 


n महन्त राम मनोहर प्रसाद जी” a | 
आश्रम बड़ा स्थान है। उस 
अयोध्या के मध्य रामानन्दीय सम्प्रदाय का सर्व प्रधान महन्त साह 


श्री l08 राम मनोहर प्रसाद जी थे वे प्रथम से ही स्वामी जी महाराज की गुणपना से आकृष्ट हेका 
सन्निधि में उपस्थित हुए। अल्प दिन के मध्य ही श्री स्वामी जी महाराज के सहित महन्त जी क भ 
घनिष्ठ हो गया था एवं तत्सह ख्याति सम्पन्न सात्त्विक पुरुष महन्त श्री वल्लभाशरण जी का भी सीह र 
सहित सम्बन्ध की घनिष्ठता हुई थी। श्री राममनोहर प्रसाद जी प्रत्यह ही स्वामी जी महराज के वाह 
आने लगे! श्री स्वामी जी महाराज के ज्ञान अनुष्ठान और दिनचर्या से मुग्ध हो गये। एक दिक में मह * 
ऐश्वर्य सम्पन्न थे अन्यविक्‌ प्रकृत साधु सेवी थे। वे स्वामी जी महराज की नित्य सेवा के लिए दुग्ध षर," 
भेज देते थे। उनके तत्वावधान के लिए प्रत्यह, कालक्षेप समय के व्यतिरिक्त अन्य समय में भी अन्ततः z कु 
उनके निकट अवश्य ही आते थे। म 

इधर रामानुज कोट के महन्त जी श्री स्वामी जी महराज की इस ख्याति का प्रसार एवं उनके निकट. पे 
साधुओं का समागम लक्ष्य करके मन ही मन डरने लगे, | 


में 
i T 
“श्री स्वामी जी महाराज की ख्याति का प्रसार आश्रमस्थ महन्त जी की भीति” ल 
इस भाव से प्रायः एक मास समय व्यतीत होनेपर रामानुज कोट के महन्त जी सविनय श्रीस! स 
महाराज से जिज्ञासा किये-यहाँ पर आप अब और कितने दिन तक रहेंगे? महन्त जी के इस प्रशन काक्न श्र 
स्वामी जी महाराज सम्यक्‌ उपलब्धि करके मन ही मन इस स्थान को भी त्याग करने का निश्चय कियो भ 
श्री राममनोहर प्रसाद जी प्रत्यह दो बार श्री स्वामी जी महाराज के निकट आते थे। उनके आने पर स्म रि 
महराज अपने इस अभिप्राय को उनसे कहे, वे बोले - मैं रघुनाथ जी के शरण में आया हूँ। परन्तु रक्षा « 
है कि प्रभु जी हमको स्वीकार नहीं करेंगे। अब मैं पतित पावन जगन्नाथ जी की शरण में चला जाउँ, 
रत कर > UE a mi को सुनकर श्री राममनोहर प्रसाद जी भयभीत हे iE 
यल - कि स्वामी जी महाराज आप इस प्रकार शोक नहीं कीजिये। मैं आफ्नो इ 
मन्दिर हैं, आपकी Eae पान का अच्छाबन्दोबस्त कर दूँगा। हमारे देख रेख में, अयोध्या pi 
र क, किसी एक को आपके नाम से आइन (कानून) के अनुसार , 
व न हो तो फिर आपके आश्रम के लिए एक खाली जमीन की 


का... क ` 
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राममनोहर प्रसाद जी द्वारा जराय जी माच नाता पर आ जा थी जायाचा पर श्री स्वामी जी के लिए जमीन संग्रह 
और वहाँ पर श्री स्वामी जी का अवस्थान 


| स्वामी जी महाराज इस श्रीराम मनोहर प्रसाद जी के इस द्वितीय प्रस्ताव से सहमत हुए। अल्प दिन के 
] य ही महन्त राममनोहर प्रसाद जी विभीषण कुण्ड के रास्ता में ही मातृगैंड (मत्तगयन्द) नामक मोहल्ला में 
, 
| 


महन्त श्री 


कोट से शताधिकगज पूर्व दिशा में एक ऊँची जमीन नजूल शर्त से खरीद कर स्वामी जी 
महाराज के कर कमल में अर्पण किये। 904 ई0 में यह क्रय कार्य सम्पन्न हुआ। श्री राममनोहर प्रसाद जी 
। अपने व्यय से वहाँ एक आश्रम निर्माण कर देने की इच्छा प्रगट किये, स्वामी जी महाराज उस प्रस्ताव में सम्मत 
P हुए। उसके बदले में स्वामी जी के अनुमोदन से उस जमीन में महान्त जी (फूस) तुष से निर्मित एक छोटी 
| कुटी बनवा दिये। मासाधिक समय रहने के बाद विभीषण कुण्ड के महन्त जी की अनुमति लेकर स्वामी जी 
। महाराज शुभमुहुर्त में सानन्दचित्त से इस, (फूस) तूष से बनाई हुई कुटीर में पदार्पण किये। इसी जमीन में 
वर्तमान्‌ श्री विजय राघव जी का उच्च सुन्दर श्री मन्दिर एवं विस्तृत आश्रम विराजमान है। इस तूष के कुटीर 
' + स्वामी जी महाराज विराज करने लगे, एवं उनके सेवक और शिष्य श्री जनार्दन जी श्री स्वामी जी की सर्व 
| प्रकार की सेवा का कार्य निर्वाह करने लगे। पहले की तरह राममनोहर प्रसाद जी तत्वावधान में नियत रहने 
लगे। इस कुटीर के बाहर नित्य नियमित कालक्षेप चलने लगा। उस कालक्षेप काल में क्रमशः बहुत नूतन नूतन 
i | साधु सन्त महन्त का समागम होने लगा। इस अवसर पर स्वामी जी महराज का वृन्दावन परित्याग के बाद ही 
शरी भागवताचारी प्रमुख उनके शिष्य वर्ग, श्री सुदर्शनाचार्य प्रमुख गुरुभ्रात वर्ग, श्रीमती भौजी प्रभृति अनुरक्त 
भक्तगण अत्यन्त शोकाकुल हो गये। तत्रत्य शोकाकुल साधु समाज एवं वृन्दावनवासी, सकल ही अत्यन्त 
। चिन्ताकुल हो गये। 
| “ 
। वृन्दावन प्रत्यावर्तन के लिए, श्री स्वामी जी के निकट तत्रत्य भक्तगण की प्रार्थना, उनकी असम्मति 
। ' कई एक सप्ताह नाना दिशाओं में अनुसन्धान करने के बाद वे लोग जान पाये कि स्वामी जी T 
अयोध्या धाम में विराज कर रहे हैं। उसी समय श्री भागवताचारी जी दो एक अन्तरङ्ग भक्तों के सहित श्री स्व 
( | जीके चरण प्रान्त में उपस्थित हुए। वेसकल ही श्री वृन्दावन लौट जाने के लिए स्वामी जी कात 
| में आकल प्रार्थना किये। किन्तु वे अटल, अचल अपने सङ्कल्प पर दृढ़ रहे। किसी तरह लौट कीमती बाजी 
! "हु पनर्ा री वृन्दावन से श्री सुदर्शनाचार्य स्वामी जी प्रभूति ज्येष्ठ गुरु आतागण एव श अ 
| भति महा महा भक्तगण सभी मिलकर वृन्दावन में प्रत्यावर्तन के लिए स्वामी जी महाराज PA 
| अनुरोध किये करने के लिए स्वामी जी का अभिमत नहीं हुआ। सभी 
| * तथापि रघुनाथ जी का शरण परित्याग कर 
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उनको पुनर्वार वृन्दावन ले जाने की आशा में हताश हो गये। अगत्या श्री भागवताचारी स्वामी भी अफ 
उनको पु न् 
की सन्निधि उसी कुटीर में वास करते 


स्वामी जी महाराज किसी तरह उनकी यह प्रार्थना ji 
का Agi निर्वाह करने का आदेश दिये! ' 'गुरोराज्ञा गरीयसी'” जानकर भागवताचारी जी Th 


निर्देश शिरोधार्य करके वृन्दावन लौट गये। श्री स्वामी जी के सङ्ग जनार्दन जी रह गये। वे इस से है 
शिला की अर्चना, भोगरन्धन, वर्तन मार्जन श्री स्वामी जी महराज का सर्वविध कैङ्कर्य, समस्त के 
करने लगे। स्वामी जी के निर्देश से वे रात्रि में वे अन्य एक कोठरी में शयन करते थे! बहुत सवेरे है 
स्वामी जी की सेवा में लग जाते। समस्त दिन नानाविध सेवाकार्य के बाद श्री स्वामी जी महाराज 


किये जाने के बाद अपने कुटीर में चले जाते स्वामी जी महाराज समस्त दिन रात्रि अपनी तूष की ङ्ग 
भगवत आराधना, भगवत्‌ चिन्ता और भगवदनुभव में निमग्न रहते थे। शौच स्नानादि के लिए निकट; 
में निकटस्थ कूप पर, अथवा सरयू में चले जाते। 

“अयोध्या धाम में श्री स्वामी जी की ख्याति प्रसार” 


नियमित समय पर कालक्षेप के समय में स्थान सङ्कलान के लिए कुटीर के बाहर आसन करे? 


जी महराज उसमे कालक्षेप के समय अपने अलौकिक ज्ञानतत्व का एवं भक्ति रस का अस्फुरत£ 
उन्मुक्त करके उदार भाव से उसे वितरण करते। इस अमृत रस से प्रलुब्ध होकर क्रमश: अधिकतर स 
महान्त उनके कालक्षेप में समवेत होने लगे। उनके इस ज्ञान एवं भक्ति की ख्याति उनका विरत क॑ 
अनुष्ठान एवं तीव्र वैराग्य का परिचय शीघ्र ही अयोध्या परिमण्डल में परिव्याप्त हो गया। कालक्षेप के स 
छोड़कर अन्य समय में भी शास्त्र संश्लिष्ट उन लोगों के सन्देह निरसन के लिए श्री स्वामी जी क 


पृ 


हुए उनकी सेवा में आत्म नियोग करने के लिए प्रार्थना कि. य 
र्थन स्वीकार नहीं किये। उनको वृन्दावन लौट जक 


स 


as D | कक 


साधु महात्मागण आना आरम्भ किये। धीरे - धीरे महान्त राममनोहर प्रसाद जी स्वामी जी के विशेष अर, _ 


अनुगत हो गये। प्रत्यह दो बार उनके निकट तो आते ही थे, उपरन्तु अवसर समय में अथवा विशेष परयो 
अन्य समय में स्वामी जी महराज का सङ्ग करते उन्हे देखा जाता था। इस भाव सै उनकी दिनचर्या प्रप", : 


चली ऐसे इसे समय में एक भीषण दुर्घटना संघटित हुई। 
“स्वामी जी को पागल amame दशन?” | | 
उस समय ग्रीष्म काल था। निदारुण 
खोलकर शयन करते थे। एक दिन इस तरह 
आकर उन्हें दंशन कर लिया। भीषण भाव 


गा गया। दंशन के बाद से ही उनके सर्व शरीर में ही तीव्र = ६ [कला ल चेअर आरम्भ हुई। वे अहर्निश 
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गरम के कारण स्वामी जी महाराज रात्रि में बुदी "| 
ह से शयन कर रहे थे, ऐसे समय एक पागल शगार # 


से उनके श्री अङ्ग के बहुत स्थान पर क्षत विक्षत जल 


ai 
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हट को शरव ददू कर सहन करने लगे। इस दुर्विषह यन्त्रणा की विस्वृति के लिए बे अर उर य कर सहन करने लगे। इस दुर्विषह यन्त्रणा की विस्मृति के लिए वे आहार निद्रा त्याग 


| क इट देव के स्मरण में निमग्न हो RI शीघ्र ही इस दुर्घटना की बात मुहल्ले में चारों तरफ फैल गई | 
| pae: सभी उन्हें देखने आये। सभी स्वामी जी महाराज के दिव्य देह में जलातंक रोग के संक्रमण करने 
l ठी आशङ्का करने लगे। वे सब उनको कसौली में जाकर जलातङ्क निषेधक चिकित्सा ग्रहण करने के लिए 
l वार सनिर्वन्ध अनुरोध किये। पहले तो वे अनुरोध के उत्तर में नीरव ही रहे, क्रम से जब उनकी यन्त्रणा 
| ज उपशम नहीं हो रहा है देखकर सभी मिलकर कसौली जाने के लिए उनको विशेष भाव से आग्रह करने 
| लगे, तब भी वे किसी तरह अयोध्या धाम छोड़कर एक पग भी दूसरी जगह जाना स्वीकार नहीं किए। श्री 
! भगवान के ऊपर ही अपने जीवन मरण का समस्त भार अर्पण करके दृढ़ता पूर्वक वे सबसे हाथ जोड़कर कहने 
' लगे “आप लोग सभी मेरे प्रणम्य हैं। मेरे ऊपर प्रेम से आप सब ऐसी कृपा, निर्देश कर रहे हैं। परन्तु मैं रघुनाथ 
जी के शरण में आया हूँ! अब मैं उनके चरण छोड़ कहाँ जाऊँ। ऐसा करना मेरा स्वरूप नहीं है। मेरे स्वरूप के 
। विरुद्ध है। उनकी कृपा होने से यह सब आपद्‌ क्षण भर में भस्मी भूत हो जा सकता हैं उनकी जैसी इच्छा होगी 
वैसा होगा। '' श्री स्वामी जी महाराज की ऐसी दृढ़ निष्ठा एवं आदर्श शरणागति को देखकर सभी साधु 
महात्मागण विस्मित हो गये। एवं उनकी चिकित्सा के लिए अन्यत्र के लिए फिर से अनुरोध करने का कोई 
' साहस नहीं किया। 
कई दिन तक क्षिप्त श्रृगाल के काटने की विष क्रिया उनके शरीर में अव्याहत रूप से चलती रही। वे 
। अनुक्षण नीरव रहकर समस्त यन्त्रणा सहन करने लगे। वे प्रतिक्षण भगवत्‌ चिन्तन में निमग्न रहते, उनका वक्षः 
' स्थल सदा आर्द्र रहता। यही उनकी महौषधि थी। उनके निकट मात्र एकजन शिष्य-सेवक था। क्रमशः रोग 
' यन्त्रणा धीरे-धीरे उपशम होने लगी। सम्पूर्ण निरामय होने में अवश्य बहुत दिन लगा था। 

प्रकृत साधु को जीवन के ऊपर कोई माया नहीं रहती। उसे हम लोग जानते हैं। शरणागत साघु का सुख 
"बुःख शुभ - अशुभ, जीवन - मरण समस्त भगवान्‌ के ऊपर न्यस्त रहता है। दुःख की निवृति हो अथवा न 
' है वे भगवान्‌ को ही प्रकृत रक्षक जानकर उन्हें पकड़े रहते हैं। वे कहते हैं = ” दुःख निवर्तय मावा TA 
, मम रक्षकान्तरो नास्ति'"। यही आदर्श शरणागत पुरुष का जप मन्त्र है। हम लोग इसको s a 

। जरुर हैं, साधु मुख से भी ठीक सुनते हैं किन्तु प्रकृत क्षेत्र में आदर्श शरणागति के अनुष्ठान देख 


अत्यन्त बिरल होता है। 


j 
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| Wi ईक दोनों मिलकर श्री स्वामी जीमहाराजकेच न २”. दोनों मिलकर श्री स्वामी जी महाराज के चरण में प्रार्थना किए 


__ `` ` ०० ` By AA aa 


अपनी सन्निधि में श्री अयोध्या रहने की अनुमति प्रदान करें। | F 
»” श्री भागवताचारी का अयोध्या आगमन व स्वामी जी की परिचर्या" गो 

श्री भागवताचारी की ऐकान्तिक प्रार्थना, एवं श्री राममनोहर प्रसाद जी के सनिर्वन्ध अनुरोध से h è 

जी महराज सम्मत हुए। भागवताचारी जी श्री स्वामी जी महाराज की सेवा में अयोध्या रह गये। श्री रमा, श 
श्री वृन्दावन में गोपाल जी का कैङ्कर्य निर्वाह करने लगे! । 
उक्त प्रकार से पूर्व पूर्व सिद्ध सम्प्रदाय आचार्य के चिराचरित मार्ग में सिद्ध आचार्य श्री बलराम - 
महाराज की आदर्श दिनचर्या का निर्वाह होने लगा। वृन्दावन से श्री भगवताचारी शास्त्री प्रमुख Sh 
वर्ग एवं भक्तगण उनकी अनुमति के बिना कोई ही अयोध्या आने का साहस नहीं करते थे। मध्य-मध्य i 
चरण दर्शनार्थ अयोध्या आने के लिए उनकी अनुमति लाभार्थ, प्रार्थना करने पर वे वह भी सहसा सीरा 
करते थे। परन्तु श्री स्वामी जी वृन्दावनस्थ अपने गोपाल जी की सेवा पूजा का समाचार प्राय: ही जानन! 
श्री स्वामी जी की अनुपस्थिति में गोपाल जी की सेवा पूजा श्री स्वामी जी महाराज के वृन्दान॥ 
करने के पश्चात्‌ उनके द्वारा पहले ही यथा रीति नियुक्त महान्त उनके मुख्य शिष्य श्री भागवताचार्य शास 
गोपाल जी के समस्त कैङ्कर्य का भार निर्वाह करते आते थे। इस कैङ्कर्य के निर्वाह में श्रीराम प्रपन्नाचार्य श 
उनके प्रधान सहायक थे। इस समय गोपाल जी के मन्दिर का बँधा आय मासिक केवल ॥ रूपया था 
कई एक वर्ष पहले श्री स्वामी जी महाराज के द्वारा श्रीरङ्ग जी के अर्थ कोष में रखे हुए कई एक हजार स्र 
सूद के हिसाब में पाया जाता था। श्री स्वामी जी महाराज के अयोध्या चले आने के बाद इस सामान्य 
द्वारा ही किसी प्रकार से गोपाल जी का कैङ्गर्य निर्वाह होता था। उनका सुस्पष्ट निर्देश था कि श्री गोप 
की सेवा-पूजा भोग-राग के भिन्न, अन्य किसी भी प्रयोजन में जैसे इस बन्धनी अर्थ का व्यय नहीं 
मन्दिर के महन्त, पुजारी, रसोइया का भोजन गोपाल जी के निवेदित से चलता रहेगा। | 
श्री वृन्दावन स्वामी जी महाराज की अनुपस्थिति में श्री भागवताचारी गुरु के निर्देशानुयाी ह 
र द से ya आ रहे थे। श्री गोपाल जी के दर्शनार्थी भक्तगण की प्रणामी अथवा w | 
जी के मन्दिर की ख्याति प्रसारित लला री काला 
लगी। वहाँ भागवत्‌ समागम एवं उनकी प्रणामी से भागवत्‌ सेवा, 
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| र ~ उसी के द्वारा इस अतिरिक्त भागवत्‌ सेवा एवं उत्सव आदि का व्यय निवह ब पाते, उसी के द्वारा इस अतिरिक्त भागवत्‌ सेवा एवं उत्सव आदि का व्यय निर्वाह करते। श्री 
और yA के मन्दिर का इस अतिरिक्त व्यय का सम्वाद स्वामी जी के कर्ण गोचर हुआ गोपाल जी की सेवा 
Ya किया हुआ जो सामान्य अर्थ है, उसी से कुछ अर्थ इस अतिरिक्त कैङ्कर्य में लग रहा है, ऐसी 


p वे अपने शिष्यभागवताचारी के द्वारा वृन्दावन से श्री रामप्रपन्नाचारी जी को बुलवा भेजे। 


“भगवद्धागवत्‌ सेवा विषय में निर्दिष्ट अर्थ वा द्रव्य के व्यवहार सम्पर्क में 
स्वामी जी की कठोर सतर्कता व निर्देश” 
उत्कण्ठित चित्त से उनको इस विषय में सतर्क करा कर वहाँ इस अतिरिक्त व्यय भार का किस तरह 
समाधान हो रहा है, उस विषय को जानने की चाहना किए आचार्य निष्ठ भागवतोत्तम श्रीराम प्रपन्नाचारी जी, 
श्री स्वामी जी महाराज के भगवद्धागतत्सेवा का सुचिन्तित सुदृढ़ सिद्धान्त के विषय में सम्यक अवगत थे। वे 
` इच्छी तरह जानते थे कि भगवत्सेवा के लिए निर्दिष्ट अर्थ वा द्रव्य, अन्य सेवा में, ऐसा कि श्री स्वामी जी 
महाराज को भी व्यक्ति गत सेवा में नहीं लग सकेगा, यही उनका दृढ्‌ सिद्धान्त था। एवं इतने समय तक इस 
नियम को स्थिर एवं सुष्ठु भाव से ही पालन करते आ रहे हैं। श्री स्वामी जी महाराज की इस परम सात्विक 
प्रकृति के विषय में वे दोनों ही सम्यक्‌ अवगत थे। अतएव उनकी इस उत्कण्ठा को दूर करने के लिए उनका 
श्री चरण स्पर्श करके श्री रामप्रपन्नाचारी जी निवेदन करने लगे कि भक्तगण के एकान्त अनुरोध से मैं बीच 
बीच में उनके ग्राम में जाकर श्रीमद्धागवत्‌ का "सप्ताह पाठ'" एवं दशम और एकादश स्कन्ध का पाठ करके 
तथा श्रीमद्दाल्मीकीय रामायण का '“नवाह पाठ'' करके प्रणामी स्वरूप जो अर्थादि द्रव्य पाया हूँ उसके द्वारा ही 
' गोपाल जी के मन्दिर का अतिरिक्त उत्सवएवं सेवा का सङ्कलान हुआ है। इस संवाद से स्वामी जी कुछ 
निश्चित हुए। तथापि वे भविष्य के लिए दृढ़ भाव से निर्देश देकर उनको आज्ञा दिये। “भगवद्धागवत्सेवा के 
` विषय में हमारा प्रवर्तित जो नियम इतने समय तक चला आ रहा है उसका जिससे व्यतिक्रम किसी भी प्रकार 
' भेन हेने पाये, उसकी तरफ तुम लोग सतर्क दृष्टि रखना तुम दोनों को ही इस प्रकार का अनुष्ठान न्न 
परम कर्तव्य है उसे तुम लोग कभी नहीं भूलना। कई एक दिन स्वामी जी महाराज की सन्निधि में वास कर 
' कै पश्चात्‌ श्री रामप्रपन्नाचारी श्री वृन्दावन को लौट गये। 


“अयोध्या में वर्तमान आश्रम की सूचना” द 

अतः पर इस निर्जन स्थान पर अर्गल विहीन तूष की झोपडी में मीत 
' ` एवं भक्तवृन्द के मन में अच्छा नहीं लगा। तूष की झोपड़ी केश न bs प्रसाद जी 
` निर्मित होना चाहिए, इस विषय में शिष्य वर भागवताचारी जी एवं भक्तवर तह पा जक बहुत दिन बहुत 
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काक 


ua. व्यय भार अपने स्वत: 


ज्ञापन किये थे। पक्का घर बनाने का 


क्रिसी दिन सम्मत नहीं हुएथे। _ 
स्वामी जी महाराज उसमें श्री राम मनोहर प्रसादजी और श्री भागवताचारी जी का :. 


दंशन रूप प्राणान्तकर दुर्घटना के बाद श्री राम मनोहर प्रसाद dh 
iiei दोनों जन मिलकर श्री स्वामी जी महाराज से अपने हृदयगत भाव को आर्त्तभाव से नि 
जिससे उन लोगों की आवेदन विफल न हो उसके वास्ते बहुधा प्रार्थना किये। इन दो जन परम मक्त क्र 
अनुरोध- उपरोक्त आर्त प्रार्थना स्वामी जी महाराज पुनर्वार अस्वीकार नहीं कर सके। इस जनविरल सा । 
की झोपड़ी के बदले पक्का गृह निर्माण का प्रस्ताव श्री स्वामी जी अगत्या अनुमोदन किये। तब वे परम भाग 
“इस गृह निर्माण विषय में उद्योग आरम्भ कर दिये। इसी समय श्री स्वामी जी महाराज का एक साम : 
गुजराती शिष्य उनके चरणदर्शनार्थ अयोध्या में उपनीत हुआ। श्री भगवताचारी जी स्वामी जी महाराज कर : 
आश्रम के गृह निर्माण विषय का प्रस्ताव नवागत के गुरु भ्रातां के निकट उत्थापन किये। यह प्रस्तावे LE 
समर्थन किये एवं उल्लासित होकर स्वतः ही, दो तीन कोठरी बनाने का एवं एक कूप खनन का समस्तबाः | 
| वहन करने का आग्रह प्रकाश किये। ; 


“एक जन गुजराती शिष्य का अर्थ साहाय्य” 

आश्रम में कोठरी बनने के लिए वार्तालाप के पीछे पूर्वोक्त गुजराती शिष्य स्वप्रदेश में लौट गो 
भगवताचारी जी के निकट इसी उद्देश्य से प्रयोजनीय अर्थ प्रेषित किये। श्री स्वामी जी महराज की अनुमीह | 
शुभ मुहूर्त में गृह निर्माण कार्य आरम्भ हुआ। कई एक मास के मध्य ही, चार छोटा कमरा (घर) एक झू. 
निर्माण कार्य समाप्त हुआ। इस कार्य में न्यूनतम अधिक आठ हजार रूपया व्यय हुआ था। 


“१907 खृष्टाब्द में नव निर्मित आश्रम गृह में प्रवेश” 
अयोध्या धाम मातृगैंड (मत्तगयन्द) महल्ला में कनक मण्डप उत्तर द्वार नाम स्थल पर विभीषण कु 
दिशा में निज स्थान में नव निर्मित इस छोटे गृह में 907 खृष्टाब्द में यथा रीति श्री स्वामी जी महा 
किये। इस भाव से यथा विधि स्वामी श्री महराज के वर्तमान विराट आश्रम की सूचना आरम्म हुई! iy 
p के महन्त श्रीराममनोहर प्रसाद जी, श्री भागवंताचारी जी प्रमुख शिष्य वर्ग का भक्त स | 
WAA किये! एक कोठरी में स्वामी. जी महराज विराजमान हुए। दूसरी एक ( | 
ह शास्त्री एव जनार्दन जी अवस्थान करने लगे। अपर एक कमरा कोठार गृह रूप से री | 
घर अभ्यागत शिष्य भक्तवृन्द के व्यवहारार्थ रक्षित हुआ। ॥ 
हो क त पिका जी महाराज के वर्तमान आश्रम का वीजभूत प्राथमिक कई एक छोटे p | 
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` बवास करने लगे। श्री रामप्रपन्नाचारी जी वृन्दावन गोपाल जी के मन्दिर में रहकर उनकी सेवा का भार निर्वाह 
लगे। रघुनाथाचारी शास्त्री जी स्वाचार्य स्वामी जी महराज की आज्ञा लेकर बद्रीनाथ धाम में निवास 
करने लगे! वे गरीष्म काल में बद्रीनाथ धाम में रहकर, अध्ययन, अध्यापना, पूजा, अर्चना, और ध्यान - धारणा 
मं निरत रहते एवं शीतकाल में बद्रीनाथ भगवान कपाट बन्द रहने के समय जोशी मठ से कुछ उत्तर 
अलकनन्दा नदी के तीर पर स्थित थाई बाड़ी नामक अपने आश्रम में अवस्थान करते हुए पूर्वोक्त प्रकार से 
कालातिपात करने लगे। साधु जनार्दन जी अयोध्या, श्री स्वामी जी महराज के चरण प्रान्त में रहकर स्वामी 
जी महराज की व्यक्तिगत सेवा में निरत रहने लगे। 
अयोध्या में नवीन आश्रम निर्माण के पश्चात्‌ श्री स्वामी जी महराज अपने लिए निर्दिष्ट एक क्षुद्र प्रकोष्ट में ही 
| अधिकांश समय अध्ययन, अध्यापना, ध्यान, धारणा, अनुभव, उपलब्धि में कालातिपात करते थे। अपने 
' दैनन्दिन कृत्य समापन के लिए नित्य निर्धारित समय में बाहर होते थे। अधिकांश दिन स्नान के लिएकई एक 
' शिष्य को साथ लेकर सरयू नदी में जाते। उनकी गति द्रुत थी। स्वस्थ युवक भी उनके साथ जाने के समय 
पीछे पड़ जाता था। वे अपने वस्त्र को स्वतः ही धोते। शिष्य सेवक के अनुरोध पर भी प्रतिनिवृत्त नही होते! 
सनान के बाद प्रत्यावर्तन के समय एक बडे लोटा में अपने व्यवहार के लिए सरयू जी का जल ले आते थे। नित्य 
नियमित समय पर साधु गोष्ठी के सम्मुख आश्रम के प्राङ्गण में रामायण, महाभारत, श्रीमद्‌ भगवद्गीता प्रभृति 
। शास्त्र का कालक्षेप करना उनका प्रधान कृत्य था। प्रत्यह निर्दिष्ट समय पर अपनी शिष्य गोष्ठी एवं आग्रह 
. शील बैष्णवगण को नियमित भाव से सम्प्रदाय ग्रन्थ एवं सम्प्रदाय रहस्य ज्ञान का उपदेश देना उनका दूसरा 
एक प्रधान कृत्य था। उनका विचित्र कालक्षेप सुनने से, उनके गम्भीर ज्ञान, एवं तीव्र वैराग्य के अनुभव से 
। उनकी सुपवित्र आचार निष्ठा एवं अद्भुत अनुष्ठान देखने से उनके पवित्र सङ्गलाभ से धन्य हुए नरनारीगण 
क्रमशः अधिकतर संख्या में उनके प्रति आकृष्ट होने लगे। उनके अलौकिक गुण-गण का सौरम देश विदेश 
| में फैलने लगा। विभिन्न प्रदेशीय धर्म पिपासु व्यक्ति उनके चरण प्रान्त में समाश्रित होकर शिष्यत्व ग्रहण कर 
। न्य हुए उनको उनमें कोई कोई उपयुक्त शिष्य नवनिर्मित आश्रम के प्रसार कल्प में आश्रम का व्यय भार निर्वाह 
| केलिए कुछ-कुछ सहायता करने के लिए अनुमति प्रार्थना करने लगे। अन्तर्दर्शी स्वामी जी महराज उनमें से 
किसी किसी शिष्य की वा भक्त की प्रार्थना पूर्ण करते। 
अनुमानत : 909 खृष्टाब्द में गोरखपुर निवासी एक माड़वारी पृथ्वीराज नामक व्यवसाय प्रतिष्ठान र 
वर सेठ हरिकृष्णजी श्री स्वामी जी महराज के चरण में समक्त हुए। आश्रम म स्थान न TE 
है देखकर और भी कई एक (घर कोठरी) बनने का अवश्य प्रयोजन मन में विचार करके वे इस 


। वामी जी महराज के निकट अनुमति प्रार्थना किये। उनका अनुमोदन लाभ होने से कृतार्थ होकर a 
/ Ta = वेअपने व्यय से अपने तत्वावधान मेंशसआगर्षेजेर वे अपने व्यय से अपने तत्वावधान में इस आश्रम में और भी चार कोठरी समस्त आश्रम के बाहर 
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मी नि 
श्रम की विभिन्न सेवाकार्य के लिए एवं बाहरे p 


गया। अलीगढ़ के विहारी लाल जी अपने | "g 


एक प्राचीर निर्माण करा दिये। अब इस वी से a 
भागवतों के अवस्थान के लिए मोटा मोटी स्थान पू. 

देश में एक जमीन का आश्रम के लिए बन्दोबस्त कर विये। आश्रम से एक मील के मध्य बाग्‌ 
स्थान ai बीघा की एक खेती करने 


. राममनोहर प्रसाद जी इस आश्रम के नाम 
व्यवस्था से इस आश्रम के कुछ नियत आय की सम्भावना जरूर हुई किन्तु व्यय के हिसाब से आय d 


था। जो हो किसी प्रकार से अत्यन्त सङ्कुचित अवस्था में आश्रम के सेवा कार्य का निर्वाह होने लगा ह 


“रामाचारी स्वामी” 


इस समय में जो समस्त, साधु नियमित भाव से स्वामी जी के सङ्गलाभार्थ आश्रम में आतेथे | ल 


की जमीन (अयोध्या बडे स्थान) नामक स्थान के भै दम 


में रजिस्ट्री करके बन्दोबस्त कर दिये। इन समस्त के आ 
श्री 


मध्य में एक जन तरुण, विरक्त, गृहत्यागी साधुका नाम विशेष उल्लेख योग्य है। इस साधु का नाम पई ॥ 


 रामानुज दास था। ये अयोध्यास्थ राज सभा नामक आश्रम के महन्त हम लोगों के स्वामी जी महाराजे? 


भ्राता के ज्ञान एवं भक्ति सम्पन्न शिष्य श्री भागवताचारी के चरणाश्रित हैं। ये रामाचारी रामानुज दास इस 3 


रामाचारी स्वामी |) - [2 खृष्टाब्द से स्वामी जी महराज का सङ्ग करना आरम्भ किये। उस समय स 
अवस्था 20/2 वर्ष की थी। प्रथम प्रथम यह त्यागी तरुण युवक स्वामी जी महराज के साथ बातचीत कते 


साहस नहीं करता था। केवल दूर से उनको देख कर एवं अन्यान्य प्रवीण साधुगण के सङ्ग में उनका क्य! > 
पान करके कृतार्थ होता था। क्रमश: स्वामी जी महराज की साधुता से उनके गुण से एवं अनुष्ठान सेह छ 


होने लगा। एक बार की जगह दो बार, बाद में तीन बार स्वामी जी महराज की सन्निधि में जाकर बैत छू 


सः 


उनकी निष्ठा को देखकर क्रमश: स्वामी जी की कृपादृष्टि उनके ऊपर पड़ने लगी। वे रामाचारी जी बे या 


T भी करने लगे। उनका आदर करने लगे, एवं कुछ ज्ञान का उपदेश भी देने लगे और भगवत्‌ गा 
कैङ्कर्य में उनका उत्साह देखकर श्री स्वामी जी आश्रम का कोई-कोई कैंकर्य उनके द्वारा करना क 


किये। इन समस्त कैङ्कर्यं के करने से रामाचारी भी अपने को कृत कृत्य मानने लगे। कई एक वर्ष के t 


उनके आचार्य राज सभा के महन्त जी महराज श्री भागवताचारी का परम पद हो गया! इसके पशा 


हो गया] वे अपने पूजा-पाठ प्रसाद ग्रहण वैर 


को छोड़ कर प्राय: समस्त क्षण ही स्वामी जी के सन्निधि में रहते अथवा आश्रम के विविध कैडर्य के गा! 


स्वामीजी 
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मागवताचारी 5 का चकिण भारत गमन २ का दक्षिण भारत गमन” | 


nA aja यष्टब् से श्री स्वामी भागवताचारी शास्त्री का स्वास्थ्य प्रतिकूल होने लगा। उनके सर्दी, खाँसी 
रोग का सूत्रपात हुआ। उस समय उनकी अवस्था 50/55 वर्ष की होगी। अयोध्या, काशी प्रभृति स्थान में 
चिकित्सा से सामयिक उपचार जरूर होता था। किन्तु स्थायी उपचार की उपलब्धि नही हुई। तब वे 
स्वामी जी महाराज की अनुमति लेकर दक्षिण भारत चले गये। उनका दो उद्देश्य था- आड्वारों के दिव्य 
पत रूप विशेष शास्त्र का अध्ययन, एवं विशेषज्ञों से अपने रोग की चिकित्सा कराना। वे दक्षिण भारत जाने 
से है पूर्ण उद्यम के साथ दोनों विषयों में मनोनिवेश किये। जितना ही उनके श्वास, खाँसी का उपशम होने 
तगा। उतना ही वे विशेष शास्त्र के अध्ययन में अधिकतर प्रयत्न करने लगे। इस उपलक्ष में श्रीरङ्गम्‌, काञ्ची 
भूतपुरी, प्रभृति विभिन्न स्थानों में रहते हुए विशेष शास्त्र में अभिज्ञ ज्ञानाधिक वैष्णवों के निकट शिक्षा ग्रहण 
करके शीघ्रतूपर्वक आड्वारों के दिव्य प्रबन्ध विषय में पारदर्शी हो गये। इन समस्त रहस्यपूर्ण दिव्य प्रबन्धो का 
अध्ययन अध्यापना हस्त लिखित पुस्तक के अवलम्ब से ही होता था। उत्तम आचार्यगण इस विषय का हस्त 
तिखित ग्रन्थ अपने पास रखते। इन ग्रन्थों में विशेष विशेष स्थल पर विशेष विशेष टिप्पणी भी अपने हाथ से 
लिखकर रखते उन लोगों के निकट यह सब हस्तलिखित पुस्तक अमूल्य रत्न स्वरूप थी। यह सब ग्रन्थ 
अवलम्बन करके ही वे लोग उपयुक्त शिष्य एवं सेवकों को शिक्षा देते थे। यह विशिष्ट प्रथा आज तक वैष्णव 
जगत में चल रही हैं। भागवताचारी स्वामी का हस्ताक्षर अति सुन्दर, मुक्ता माला के सदृश सुदृश्य था। वे 
अध्ययन करने के समय प्रत्येक दिव्य प्रबन्ध अपने हाथ से पुस्तक के आकार में लिख लेते थे। अध्ययन के 
समय स्मारक हिसाब से विशेष विशेष टिप्पणी भी लिख लेते थे। उनकी ये सब हस्त लिखित पोथियाँ श्र adie 
या आश्रम के ग्रन्थागार में आज भी यत्न के सहित सुरक्षित होकर हैं। 
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= 
तृतीय प्रवाह ह 
द्वितीय अध्याय | 
© कि 
: - प्रि 
«अर्चा विग्रह विजयराघवजी का अयोध्या आगमन”” ल 


[98 खृष्टाब्द के मध्य ही श्री भगवत्कूपा से श्री स्वामी जी महाराज के अयोध्या का आश्रम किती, हि 
से निर्वाह होता रहे इस प्रकार एक बन्दोबस्त हो गया। उस समय आश्रम के एक घर में शालग्राम ` 
श्रीनृसिंह देव की सेवा पूजा पहले से ही चली आ रही थी! श्री स्वामी जी महाराज के मन में अब इस सङ्क 

` उदय हुआ कि मेरे आश्रम में श्रीरघुनाथ जी एवं अम्बा जी (सीता देवी) की अर्चाविग्रह स्थापित ng 
विधि अर्चित हो! कुछ दिन के मध्य ही उनका यह सङ्कल्प दृढ़ होने लगा। वे इस विषय में श्री रघुनाथ! 
अम्बा जी दोनों के चरण में कातर प्रार्थना किये! उन्हें ऐसी प्रार्थना से क्या इङ्गित पाये, क्या उत्तर पाये झह 
हम लोगों के ज्ञात नही है। श्री स्वामी जी महाराज शीघ्र ही दक्षिण भारत में निवासरत योग्य fni 
भागवताचारी शास्त्री जी को लिखकर भेजे कि वे दक्षिण देश से श्री रघुनाथ जी एवं अम्बा जी काहि ने 
निर्माण कराकर, अथवा कोई, प्राचीन अर्चामूर्ति के उपलब्ध होने का सम्भव हो तो उस मूर्ति का संग्रह तु 
शीघ्र ही प्रतिष्ठा के लिए श्री अयोध्या भेज दें। उस समय भागवताचारी स्वामी आड्वार भक्तिसार सव पर 
आविर्भाव स्थल 'त्रिमूसी' नगर में मद्रास शहर से प्राय: .50 मील पश्चिम कुण्डलाचारी स्वामी के हितो 
आड्वारों के दिव्य प्रबन्ध की आलोचना करते थे एवं वैद्यराज श्री रामकृष्ण शास्त्री से अपनी बामे 
चिकित्सा करा रहे थे वैद्य जी प्रायः उनके समवयस्क एवं बन्धु के सदृशा थे ये दोनों अवसर पागे र 
निकटस्थ विभिन्न दिव्य देश में मन्दिरो में दर्शन करने जाते। अर्चाविग्रह का सुवन्दोवस्त करने के हि 
ZI आदेश पत्र पाकर श्री भागवताचारी स्वामी इस विषय में सफलता के लिए श्री गुरु गोविन्द के वे 
हट SF हक मे किये। “गुरोराज्ञागरीयसी ' जानकर यह आज्ञा पालन करने में सविशेष यलवा गी 
F > अनुसन्धान करने लगे । इसी समय एक अतीव विस्मय कर घटना संघटित हुई। 

““पच्चे पेरुमाल भगवान्‌” शर | 

श्री [ | 

पपताचारी स्वामी और रामकृष्ण शास्त्री जी वैद्य, दोनों जन श्री रामानुज स्वामी जी के शि 
भागिनेय, श्री दाशरथी स्वामी (अण्डान स्वामी शः (रस 
; ; TÀ) के जन्म स्थान *'पच्चे पेरुमाल कोइल'' नामक (2. 
प्राय: 25 30 मील दूर) स्थान में वहाँ का अर्चा विग्रह पालं दक्षिणी ३ 
शास्त्रविधि के .अर्चा विग्रह, एवं मन्दिर दर्शन करने के लिए गये। दम ३ 
अनुसार दिव्य देश के मन्दिर à 

भगवान्‌ विराजते हैं। फलतः इस गर्भ निर्मित होते हैं। दो बहि प्रकोष्ठ के बाद गर्भ मन्दिर al 3 
मन्दिर आलोक विशेष Wa ने कर सकता है अतेएव नहीं कर सकता है अतएव दीप" 


~ 
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अस्तीकी क इसी प्रकार थी। इन सब मन्दिरों में गर्भ मन्दिर को छोड़कर वहि:प्रकोष्ठ में भी अन्य अर्चा 

की न एवं पूजित होते रहते हैं। यहाँ के श्री मन्दिर का अर्चा विग्रह बहुत प्राचीन प्राय: दो सहस वर्ष पूर्व 
कि है, इस रूप से एक प्रवाद है। श्री भागवताचारी स्वामी एवं श्री रामकृष्ण शास्त्री वैद्य गर्भ मन्दिर 
ह मम भगवान्‌ की कर्पूर आरती देखने के बाद बाहर आने के समय अन्धकाराच्छन्न मध्यम 
मैत्री में श्र भागवताचारी स्वामी का उत्तरीय वसन (चादर) छूट कर माटी में गिर पड़ा। पुनः चादर को 
आच गाने के समय एक आँचल जैसे किसी चीज में फॉस गया तो ऐसा मालूम हुआ किसी 
| रह का है। घर में अन्धकार था। इस घर में भी अन्य अर्चावतार विराजमान थे। चादर खीचने से श्री 
ग्रह का शायद कोई अनिष्ट हो जाय इसके भय से भगवताचारी स्वामी जी अपना चादर जिस भाव से था 
सा ही रहने दिये। 


“अयोध्या मन्दिर के लिए अर्चा विग्रह के सन्धान में विस्मय कर घटना” 
और पुजारी को बुलाकर प्रदीप के प्रकाश में अपने चादर को छुड़ा देने के लिए कहे। पुजारी जी दीप को 
ana कि इस चादर का आँचल अर्चा विग्रह श्री जानकी महारानी की एक अङ्गुली में फँसा हुआ है। पुजारी 
त अतियत्न से धीरे - धीरे उस अँगुली से चादर को छुडा दिये। दीप के प्रकाश में लोग देखे कि उस 
रोष में, श्री रघुनाथ जी,श्री जानकी जी, श्री लक्ष्मण जी एवं श्री हनुमान जी का श्री विग्रह विराजित है। वे 
लोग उस स्थल पर साष्टाङ्ग प्रणाम करके अपने स्थान पर लौट आये। श्री भागवताचारी स्वामी जी उसी रात्रि 
म्न देखे- कि जनक नन्दिनी उनसे कह रही हैं- 
। “इस स्थल में हमारा मन नहीं लग रहा है, तुम हमें अयोध्या धाम ले चलो” 
| शास्त्री जी इस स्वप्न को विशेष महत्व नहीं दिये वे इस स्वप्न का विषय चिन्ता करते करते फिर सो गये! 
वै तदनन्तर लगातार तीन दिन इसी प्रकार स्वप्न देखे। तब वे यह अपरूप स्वप्न का विषय हणन 
रामकृष्ण वैद्य को सुनाये। सुनने के बाद वैद्य जी कहने लगे आप अत्यन्त भक्ति से युक्त होकर द 
मन्दिर में गये थे इसी लिए इस विलक्षण स्वप्न का दर्शन लाभ किये हैं - इस भाव से परस्पर विचार 
| निश्चिन्त हो गये। इस दुर्लभ स्वप्न का अभिप्राय वे लोग जान नहीं पाये। दो एक दिन के बाद ही वैद्य हल 
' जी भी तीन रात्रि ठीक एक ही प्रकार का स्वप्न देखे तब दोनों जनका ही चैतन्योदय हुआ। वे उस जले 
। सीता देवी के आदेशानुयायी उपरोक्त श्री सीता देवी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी के सहित श्री Ta i 
अधिर को अयोध्या ले जाने के लिए सविशेष यत्नशील हुए। वे दोनों जन मिलकर तुरन्त 


 फेर्मकर्ता के निकट : स्वप्न का वृत्तान्त आनुपूर्विक कह सुनाये। और यह सब 
गमन किये, एवं अपने अपने वृत प्रार्थना किये। इस विग्रह अर्पण में जो 


| विग्रह पारेँ को अयोध्या ले जाने के लिए कृपा पूर्वक वे देने की कठ ना को अयोध्या ले जाने के लिए कृपा पूर्वक दे देने की कातर प्र 
f. 
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के लिए सानन्द स्वीकृत हुए। इस eA 

e F प्रकार निष्ठुर प्रस्ताव करने का साहस घु” लोगों का कैसे हुआ? इस अतिप्राचीन श्री EE: 
अर्पण करने का क्या कारण हो सकता है! हम लोग किस तरह ही प्राण धारण करके इस प्रकार कामह, E 
। कर सकेंगे? तुम लोगों के स्वप्न की यह बात भ्रम एवं वञ्चना के भिन्न और कुछ भी नहीं है।' इस |. 
तिरस्कार वचन को सुनकर साधु द्वय निराश हो गये। और दोनों जन अपने स्थान को प्रत्यावर्तन कि), 
उसी रात्रि में मन्दिर के कर्मकर्ता स्वप्न देखे। स्वप्न में श्री अम्बा जी (सीता देवी) अत्यन्त रुष्ट स्वर da 
कह रहीं है = तुम शीघ्र ही हमें अयोध्या भेज दो, वहाँ जाने के लिए हमारा मन उत्सुक हो रहा है। हमार, 
और इस स्थल में नहीं लग रहा है। तुम हमारी इच्छा में किसी प्रकार विघ्न उत्पादन नहीं करना": 

कर्मकर्ता उपर्युपरि तीन रात्रि इस प्रकार का अशुभ स्वप्न देखकर अतीव भीत एवं चिन्तित्‌ हुए। दूसरेति 

अत्यन्त व्याकुल होकर श्री मन्दिर के सभी कमेटी मेम्बरों को एकत्रित करके उन लोगों को चादर समई, 

.. « संहिलष्ट घटना, श्री अम्बा जी प्रदत्त अपने प्रति स्वप्नादेश एवं अन्य दो महापुरुषों के प्रति भी स्वणादेश॥ 
परस्पर के मध्य में कथोपकथन का सारा वृत्तान्त आद्यन्त विवरण पूर्वक कह सुनाये। उसके बाद वे | 
लोग जाकर गर्भ मन्दिर के घटना के स्थान को सतर्क दृष्टि से परिदर्शन किये। फिर वे क्षुभित हेन्न|| 
भागवताचारी और राम कृष्ण जी को बुला लिये। उन लोगों के साथ कुछ काल वादानुवाद करते हु 
आश्चर्य घटना की सत्यता, निश्चय किये।तव इस मन्दिर के परिचारकगण अत्यन्त विमर्ष हो गत 
जानकी जी के निर्देश को अमान्य करने का कोई प्रकार साहस नहीं किये। 


“श्री रघुनाथ जी प्रभृति विग्रह लाभ” 

कमेटी के सदस्यगण सभी उस समय श्रद्धापूर्वक श्री अम्बा जी का निर्देश शिरोधार्य करके aA 

से चारों अर्चाविग्रह को ही श्री भागवताचारी जी के हाथ में समर्पण कर दिये। तुरन्त ही यह अति शुभ सं) 
भागवताचारी जी टेलिग्राम के द्वारा अयोध्या अपने आचार्य श्री बलराम स्वामी जी के पास ज्ञापनव निवेश 
दिये एवं पत्र द्वारा इस अद्‌भुत घटना का विवरण भी लिखकर भेज दिये। । je 

3 eoe अवलम्बन करते हुए शास्त्र मर्यादा को अक्षुण्ण रखकर शास्त्रज्ञ भगवताचारी | j 

की आज्ञा पालन कर करके अति अप्रत्याशित भाव में श्री अम्बा जी की अशेष करुणा से आने || 

लक्ष्मण जी, श्री भै सफल मनोरथ हुए। अत्यन्त हर्षोत्फुक्ल चित्त से वे श्रीरघुनाथ जी, श्री 

. सन्निधि में च जी का यह दिव्य विग्रह चतुष्टय को साथ लेकर अयोध्या धाम श्री ग" a 

दा YA इसके पहले यह शुभ सम्वाद श्री स्वामी जी महराज को विदित हो | 

: 2 भक्तगण के सहित इस अर्चाविग्रह चतुष्टय की भक्ति के सहित अर्थ E 


| 

i 

[ 
[3 
k. 


र| । 
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| यायाय उन दिव्य मूर्ति के जुग पदार्पण कसे थे सय हे पा 
| अम नै इन विल मूर्तियों के शुभ पदार्पण करने के साथ ही साथ श्री बलराम 
| 


आनन्द में विह्लल होकर अश्रुपूर्ण अनिमेष नयर्नो के द्वारा इन सभी अपूर्व दिव्य मूर्तियों का 


| hh लगे, एवं अपने हाथ यथा विधि कर्पूर आरती करके भक्ति के सहित सादर अभ्यर्थना निवेदन करते 
दर्शक. [समझने लगे । अपने प्रति अम्बा जी की असीम करुणाधारा का वर्षण अनुभव करके 
हुए अपने 

शा 
“बहुत सन्त का दर्शन करने लगे। विभीषण कुण्ड के महन्त श्री वलभद्र स्वामी जी, बडे स्थान के अधिपति श्री 


विसर्जन करने लगे। श्री स्वामी जी महाराज के द्वारा कर्पूर आरती करने के बाद अयोध्या निवासी 
नवागत अर्चाविग्रह के चरण में भेटी प्रणामी निवेदन करते हुए आनन्द के साथ इन सकल 


दास जी, श्री वल्लमाशरण दास जी, श्री रामकिशोर दास जी, श्री जयकरण दास जी प्रभृति महन्त 

एक एक क्रम से भेंटी अर्पण करने लगे। वे सभी ये सब अर्चावतार की दिव्य मूर्ति का दर्शन करके मुग्ध 
jo श्री स्वामी जी महाराज के मन में अभिलाषा थी कि अर्चाविग्रह का प्रथम महाभिषेक किया जाय, एवं 
उसके पश्चात्‌ उनका भोग लगे, उसी निवेदित प्रसाद का गोष्ठी विनियोग हो! अर्थात्‌ साधु गोष्ठी में वितरण 
किया जाय। इस साधु सेवा के अनन्तर वे दुग्ध भोग लगाकर अपने भी प्रसाद ग्रहण करें। परन्तु उसी रात्रि में 


। है वे स्वप्न में आदेश पाये। 


“श्री अयोध्या धाम में श्री विजय राघव जी प्रतिष्ठा और महा अभिषेक 
"दिव्य मूर्ति तुम्हारे सामने विराजमान हो रहे हैं। तुम महाअभिषेक का विचार नहीं करो, नि सन्देह भोग 


''ल्रगाकर गोष्ठी विनियोग करो, भागवतगण को प्रसाद वितरण करो, एवं तुम भी दुग्ध भोग लगाकर प्रसाद 


ग्रहण करो।'' स्वप्न में इस प्रकार विस्मयकर दिव्य आज्ञा को पाने से धन्य होकर श्री स्वामी जी महाराज भक्त 


' गोष्ठी की सेवा से धन्य होकर श्री स्वामी जी महाराज भक्त गोष्ठी की सेवा के लिए तदनुगुण व्यवस्था D 
| स्वयं भी दूध भोग लगा कर प्रसाद पाये। एतद्‌ अनन्तर एक जन दक्षिण देशीय विद्वान्‌ be: द्वारा WA 
| अर्चाविग्रहों का महा अभिषेक एवं प्रतिष्ठा कार्य यथा शास्त्र सम्पादित हुआ। जिस प्रकोष्ठ में शालग्राम 


की अर्चना होती थी उसी क्षुद्र प्रकोष्ठ में यह विग्रह चतुष्टय शास्त्र विधि के अनुसार प्रतिष्ठित हुए। इसी प्रकोष्ठ 


के 
| नित्य अर्चना भोग रागादि चलने लगा। प्रतिष्ठापक के नामानुगुण शास्त्र विधि के अनुसार से रघुनाथ 


| से जी महाराज का प्रतिष्ठा कार्य सम्पन्न हुआ। श्री विजयराघव जी 


नाम श्री 
अग्रह का श्री नाम विजयराघव जी महाराज हुआ। तब से श्री स्वामी जी महाराज के श्री आश्रम का 


अंग्रेजी श्री 
; विजयराघव । अंग्रेजी 24 खृष्टाब् मे 
जी आश्रम हुआ एवं श्री मन्दिर का नाम श्री विजयराघव मन्दिर = अम्बा जी के दक्षिण भारत- 


वाद अयोध्या मण्डल 
अयोध्या धाम आगमन संश्लिष्ट रोमाञ्चकर आश्चर्यजनक दैव घटनावली का स 


| j एव सन्त बहुत 
| ८. अन्यत्र भी दुत व्याप्त हो गया। इस जाग्रत एवं प्रकट विग्रह के दर्शन लालसा से बहुत साधु 


| LTA grs è ga fa r A लए ना नरनारी झुण्ड के झुण्ड विजय राघव जी के मन्दिर में आने लगे। 
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नकवा य जाते अधीन है किन्तु वे अपने सक 00 भगवान्‌ कर्म के अधीन नहीं है कर्म ही उनके अधीन है किन्तु वे अपने सङ्कल्प के अधीन है 
सङ्कल्प सिद्धि के लिए जिस कर्म का प्रयोजन होता है वे किन्तु उसी कर्म के अधीन हैं। जीव सृष्टि भ 
उनका एक मुख्य सङ्कल्प है, सृष्ट जीवों का उद्धार करना भी उसी तरह एक मुख्य सङ्कल्प है 


हुए जीवों के पार जाने के लिए विष्णु पोत ही आश्रयणीय अद्वितीय नौका है। इसी लिए है 
मिलता है - b+ 
भवजलधि गतानां द्वन्द्र वाताहतानाम्‌ क 

सुतदुहितृकलत्र त्राणभारार्दितानाम्‌ ! $ 

विषम विषयतोये मज्जतो5यंनराणाम्‌ लि 

भवतुशरणमेको - विष्णुपोतोनराणाम्‌ ॥। (मुकुन्द माला) T 

कर 

इस जीव के उद्धार करने के लिए ही वे हम लोगों के मध्य अवतीर्ण होते हैं। 3 


) अर्चावतार इस जीव के उद्धारार्थ सहायक रूप से श्री भगवान्‌ 

न्‌ साधु समाज को हम लोगों के फा 

छ z हैं। जब ये साधुगण दुष्कृत कारियों के द्वारा विपन्न होते हैं, तब दुष्कृत दमन पूर्वक साधु यति ni 
चवय अवतार रूप धारण करते हैं वही उनकी श्रीमुख निस्सृत वाणी है। 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च वुष्कृताम्‌ । 


, विष 
E 
सस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ अप 
यह पर दु:ख विदारण, साधुगण 
का विनाश करते रहते ही उ फे माध्यम से ही वे भगवान अधिकांश क्षेत्र मे दुर्गत जीवो गी ति 
हा साधुगण उनके अत्यन्त प्रिय हैं। "भक्तास 
पर ही भगवान की प्रीति साधन की जासकती दुःखी होते हैं। जीवों के प्रति अनुग्रह करके उनके दुःख दूर 
भाव के लिए ही उन लोगों के ऊपर है यही साधुगण के हृदय का पवित्र भाव है। साधुगग गै ल 
नाम से प्रसिद्ध है “ह करने में सर्वदा कातर रहते हैं। इसी लिए ही वे “भक्ता ४५ 


क MU 4) | 
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x < ण एवं साधुओं के अनिष्टकारी दुत का वना करे के मन उरसा साधुओं के अनिष्टकारी दुष्कृतों का विनाश करने के लिए भगवान अवतार रूप 


हैं, तथापि इस अवतरण काल के निर्धारण का मूल कारण साधुओं की आर्त 
me कार को वे किसी तरह भी अवहेलना नहीं कर सकते। साधुओं के आर्त-पुकार a 
हो जाता है। भगवान का मनोभाव दुर्ज्ञेय है, उनकी अवतार कालीन लीला भी दुज्ञेय है। 
म की कृपा से इस सजीव लीला का कुछ कुछ अंश उनके कुपापात्र के ज्ञान गोचर हो सकता Ši 
a की स्थिति ठीक उस तरह नहीं है। यह उनका एक अद्भुत एवं अपरूप व्यापार है। श्री भगवान्‌ 
ह an सर्वज्ञ होते हुए अज्ञ के सदृश सर्वशक्तिमान होते हुए भी अशक्त प्रतिभात होते हैं। इस कारण से 
। अवतार की लीला अधिकतर दुर्जय है। रामकृष्ण, वामन, नृसिंह प्रभृति अवतारों के सदृश अर्चावतार भी 
। शेष कल्याण गुण - गण से परिपूर्ण हैं यह हम लोग किसी तरह से भी हृदयङ्गम करने में समर्थ नहीं हो पाते। 
ई अर्चावतार जब किसी भक्त को करुणा पूर्वक अनुभव देकर कृतार्थ करते हैं तब वह महा सौभाग्यवान्‌ भक्त 
'इत अर्चावतार की महिमा उपलब्धि करने में समर्थ होते हैं। वे भक्त फिर इस अर्चावतार की महिमा के प्रचार 
करे में मुखर हो जाते हैं। जब इस भाव से अर्चावतार की विभिन्न महिमा विभिन्न दिशा में फैल जाती है तब 
aa देवता समझकर साधारणजन उनके प्रति भी आकृष्ट होता है, अभिभूत हो जाता है। यही जाग्रत 
'अर्चावतार तब साधारणजनों के द्वारा समाधिक आदृत होते हैं, सम्यक्‌ अर्चित होते हैं। अर्चावतार के इस विशेष 
ह; जागरण का हेतु स्वयं हैं अथवा उनके विशिष्ट भक्त हैं उसे निर्धारण करना सहज नहीं है। 
$! “श्री विजय राघव जी के अयोध्या धाम आने पर पूर्वा पर घटना का विश्लेषण, अर्चावतार की 
0 ; - महिमा”! 
। अर्चावतार श्री विजय राघव जी की महिमा का विषय, श्री जानकी जी की करुणा जड़ित दिव्य अनुष्ठान का 
, विय, सूक्ष्म भाव से पर्यालोचना का सामर्थ्य व ज्ञान हम लोगों में नहीं है। स्थूल भाव से आलोचना करने से भी 
अवतार के लीला विषय में हम लोग कुछ कुछ तथ्य लाभ कर सकते हैं। इस विषय में प्रथमतः जान पाये हैं कि 
अपने आश्रम में श्री रघुनाथ जी एवं श्री अम्बा जी का अर्चाविग्रह प्रतिष्ठापन के सङ्कल्प श्री स्वामी जी के मन में 
' धम ही उदय हुआ था। क्रमश: यह संकल्प वृढ़ हो गया। श्री भगवान के चरण में इस सङ्कल्प की सिद्धि के 
| ति श्री स्वामी जी महराज प्रार्थना किये थे। अपने योग्य शिष्य भागवताचारी शास्त्री जी को निर्देश देकर वक्षिण 
| भात में लिखकर भेजे थे। ठीक उसके पश्चात्‌ ही श्री भागवताचारी जी का “पच्चे पेरुमाल' को इसमे दर्शनार्थ 
f yA वहाँ उनकी उत्तरीय चादर का शरीर से गिर जाना उस चादर को फिर ओढने के समय श्री जानकी जी के 
j अली से उसी चादर का फँस जाना श्री अम्बा जी का अपने को अयोध्या धाम ले जाने के लिए, Ti 
(करता जी कतृक उपर्युपरि स्वप्न दान, इस स्वप्न के विषय में निःसन्देह करने के लिए शास्त्री जी सा 
! इस प्रस्ताव a को पुनर्वार उपर्युपरि तीन रात्रि उसी प्रकार का स्वप्न दान मन्दिर के कर्मकर्ता pe 
E महराज करने पर उंनको भी अन्त में सर्व विघ्न बाधा अतिक्रमण करके श्री अयोध्या Aa > 
। शुभागमय-- के निकट में श्री रघुनाथ जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री जानकी जी के सहित श्री हनुमान i 
। भह उ OTER इन घटनाओं को एकाग्र चित्त से चिन्ता करने पर एक बुझ रहस्य क वान के 
ET भाव से उद्घाटित हो जाता है। सिद्ध भक्त का शुमसङ्कल्प, इस सङ्कल्प पूरण के लिए के 
' _ ` तर प्रार्थना, अर्चावतार का सर्वज्ञत्व . क m २२२२ सर्वशक्तित्व, श्री अम्बा जी का करुणा पूरित अत्तर भक्त 
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सत्य सद्ध के किए नळा अपरूपकला कोशल अवलम्बन, और परिशेष मे मक्त का हारेऊ> सिद्धि के लिए उनका अपरूपकला कौशल अवलम्बन, और परिशेष में भक्त का हार्दिक 
सब तत्व और तथ्य उपरोक्त घटनाओं से सुस्पष्ट भाव से स्वयं प्रकट हो जाते हैं। अयोध्या आग NA 


को यह निवेदित प्रसाद वितरण करने के लिए स्वप्न में श्री स्वामी जी महाराज को निर्देश दान देगा रे 
जिस प्रकार अर्चाविग्रह का सर्वज्ञत्व, सर्व शक्तित्व, पूतत्त्व, और पावनत्व का बोधक है, पक्षान्तर 3 Nea 
अपने प्रिय भक्त के प्रति अर्चाविग्रह के अनुपम ममत्व बोध का भी परिचायक है। अर्चावतार किर 
भक्तानुग्रह कातर हैं वे कितनी मात्रा में भक्तवाञ्छाकल्पतरु हैं, उसे उक्त घटनाएँ सुस्पष्ट भाव से हु, ऐश 
देती हैं। श्री भगवान्‌ का हृदय अतीव गम्भीर और दुर्ज्ेय है उनके भक्तों का मन भी उसी प्रकार अती शी [ 
किन्तु भक्तों के गम्भीर मन के निकट भगवान का गम्भीर मन हार मान लेता है। वे स्वतन्त्र पुरुष होकर ki 
परतन्त्र, भक्तों पराधीन होकर रहते हैं। अहं भक्त पराधीन' यह उनकी ही श्री मुख नि:सृतवाणी है, Ai 
मन के अनुगामी होकर भक्ताधीन भगवान की लीला का अनुष्ठान सम्पन्न होता है भगवान के "फ c 
मच्दिर में अर्चित सभी दिव्य विग्रहं में ये समस्त गुणगण सम्यक्‌ विधमान रहते हैं। इस भाव को w | 
लिए ही महा-आचार्य श्री यामुन मुनि अपने जगत्रसिद्ध आलूवन्दार स्तोत्र के द्वारा सहस्राधिक वा ह्मा 
किये है हे भगवन्‌ तुम्हारी सर्वविध लीलायें यहाँ तक कि जगत्‌ की सृष्टि स्थिति, प्रलय एवं b a है र 


भक्तगण की सङ्कल्प सिद्धि के लिए उनके गम्भीर मन का अनुसरण कारके ही होती हैं। a 


त्वदाश्रितानां जगदुद्धव स्थिति- | 

प्रणाश संसार विमोचनादय: । | 
त d विधयश्च वैदिकाः, ja 
ङ य गम्भीर मनोऽनुसारिणः || . | तदव 
छ WI जर Wa के बाद जब स्वामी जी महाराज देखे कि उनकी सेवा-पूाङ प्र 
चिरस्थायी हो सके और हमारी अ... नि रहा है तब यह सेवा पूजा और कैंकर्य जिससे उन्तिशीर है 
j अप्रकट अवस्था में भी इस दिव्य gi का प्रवाह अक्षुण्ण रहे उस आः 


* एव पार्थिव, आइन के अनुसार ।95 खृष्टाब्द में दो नया पक्का व्यवस्था का RI 


- “मन्दिर परिचालनार्थ | 

WA इस मन्दिर एवं आश्रम YA कमेटी का नियोग" । गुरु १ 

mia नि कर त म कार्य परिचालना के लिये पञ्च सदस्य युक्त एक परिचालक मण्डल | 
2) अप | 

नियोग करके आइन नक जातो वाद इस विजय राघव जी मन्दिर एवं आश्रम के उपयुक्त अहिक N: 

श्री स्वामी जो श्री मन्दिर एवं आश्रम की रजिस्ट्री कर दिये। अवश्य प्रयोजनीय दो उक्त कार्य सर्त, अनुस 

| सेवा के सम्बन्ध में कथञ्चित्‌ निश्चिन्त हु। | x 

"लिखा में बलरामाचारी शिष्य र “ट्र्स्टी नामा”? 7 | | 

i00 लॉ पैस 

मोहल्ला बेगमपुरा श्री अयोध्या जी = rS nina aa जी वैकुण्ठवासी उद्यम पाठ पूजा, zi; F 
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मा न त्वा कनक मण्डप उत्तर द्वार है, केवल अपने द्रव्य से निर्माण किया। 

X pae जिस श्री विजय राघव जी भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठा करा के विराजमान किये हो जिन गे 
क रक्त हमने एक पूरा महाल मौजे बाग विजेसी परगने हवेली आवाद जिला फैजाबाद में श्री ठाकुर 
| न जी के नाम से खरीद लिया हूँ तथा एक और सम्पत्ति हमारे शिष्य श्री राय नामक साकिन MR 
h बलिया में उक्त श्री ठाकुर जी के नाम पुण्य के लिए कर दिया है। इसके उपरान्त कुछ सम्पत्ति आज दिन 
) री कुर जी के निमित्त वक्फ करके समर्पण किया है। यह सर्व सम्पत्ति स्थावर कि आज से समस्त व्यय 
कुरी को मैं लेखक-सम्पादन कर रहा हूँ परञ्च आज मैं वृद्धावस्था को पहुँचा शारीर क्षणभङ्ग है, नहीं 
गम हम किस समय शरीर को परित्याग कर देवें। प्रत्येक मनुष्य का धर्म है ऐसी धमार्थ सम्पत्ति का अपने 
मै; वन समय ऐसा ही स्थिर प्रबन्ध कर जावे कि भविष्यत्‌ काल में नष्ट और वरवाद न हो सके। अतएव उचित 
कः जानकर मैनें सर्व सम्पत्ति स्थावर जङ्गम जिसका व्यौरा सम्मिलित पत्र एक वक्फ ट्रस्टी में उपस्थित है, तथा 
भे सर्वराहकार के वह अधिकार में है। एक कमेटी के सिपुर्द करता हूँ, जो समग्र सम्पत्ति श्री ठाकुर जी की 
क्ष हारे नियत किये हुए कार्य को परम्परा, तदवस्था रक्षा होगी। आगामी परम्परा की नियम तथा कमेटी को 
है परध अधिकार निम्नलिखित नियमावली के द्वारा प्रकाशित करता हूँ ,इसमें हम, हमारे वारिशान्‌ मेम्बरान्‌ को 
कु उजुर व इनकार नहीं है, न होगा, अतएव यह दस्तावेज ट्रष्टीनामा अपनी मर्जी व अभिप्राय से सावधान 
'बित होकर लिख देता हूँ कि उचित समय वर्तमान में लाया जावे। 

| “परम्परा के नियम”” 

| (!) समस्त सम्पत्ति वक्फ कर जिसका व्यौरा सम्मिलित पत्र से एक में उपस्थित है अथवा लेखन क्रिया 
।अवशिष्ट हो गया हो तथा भविष्य में उत्पन्न हो। मालिक के स्थान में नाम श्री विजय राघव जी भगवान्‌ का 
। वस्था रहे, तथा श्री ठाकुर जी की ओर से कार्य सम्पादन करने के निमित्त मैं लेखक देहान्तपर्यन्त 
g ह लर क काज नियमावली अनुसार कमेटी की आज्ञा से करता रहूँगा। मेरे अनन्तर जो महन्त 
| ` १ पर होयेंगे वह सर्वराहकार तथा मेम्बर भी होते रहेंगे। 

६ (2) यदि मैं अपने जीवन समय अधिकार महन्ती का प्रबन्ध नहीं कर जाउँ मेरे शरीर त्याग के अनन्तर 
f r मेम्बरान्‌ कमेटी को अधिकार होगा कि चेला भागवताचारी जी स्थान महन्ती पर नियत कर देवें यदि 
| क न रहे तो कोई दूसरा चेला सुयोग्य नियत किया जावे। शिष्य वर्ग में न प्राप्त होने pi 
| oe में से, यदि दोनों श्रेणियों में यथार्थता न हो तो गोवर्द्धन गद्दी के चेला में से किये जायेगे। 
हे wa महन्त विरक्त वैष्णव धर्म पर तदवस्थान न रहे, स्त्री सम्बन्ध कर लेवे अथवा वह re 

| ऐसे अयोग्य विरक्त धर्म तथा कुल मर्यादा में वादित है, अथवा कमेटी की आज्ञा में नहीं है त मके 
। अनुसार Fo Ah महन्थी सर्वराहकारी से रहित करके नवीन महन्थ द्वितीय संख्या 

| l 

| ल क री का ठाकुर जी की सम्पत्ति स्थावर जङ्गम निजकाम के लित स गो 
सेसी र होगा। परन्तु वह सम्पत्ति जिनकी बिक्री ही करने से लाभ है वह 

| ल के अशी त तथा सर्वराहकार को सिवाय पट्टा कास्तकारी देने के और किसी प्रकार के पट्टे अर्थात्‌ 
| इत्यादि देने को अधिकार न होगा। 


cc-0. ४० छो Collection. 


P 


Digitized By Siaina A Kosha | 
क नियम तथा अधिकार” “कमेटी के नियम तथा अधिकार'' |- 

9 धर्म सेतु” यथा नाम से प्रकाशित रहेगा। कमेटी को उचित £ 

सि को अहर्निशि हत्या Ani उसकी आय नियम अनुसार खरच करे। M h र 


(2) वर्तमान समय में कमेटी के मेम्बरान्‌गण की नामावली निम्न भाग में प्रकाश करता है | 


| 

गुरु तथा पिता का नाम पूरा पता | 

इ o महा | 

z खास मन्दिर का. 
सण्डप उत्तर दार q 
2- महन्त श्री राममनोहर प्रसाद जी....श्री महन्त गोपाल प्रसाद जी बड़ा स्थान ' | 
| (गुरु) श्री अयोध्या a 
3- श्री राम प्रपन्नाचारी जी श्री स्वामी बलरामाचारी जी वृन्दावन p 
| (गुरु) गोपाल मन्दिर a 
4- श्री महन्त गोपालाचारी जी श्री हयग्रीव स्वामी . हनुमान कुण्ड, दु 
5- बाबू भगवान लाल सिंह (गुरु) फिरोजपुर बतिग त्व 


वक्‌ 


(3) कमेटी साल में दो समय पर उपस्थित हुआ करेगी- पहला अधिवेशन चैत्र मास रामनवमी समा 
दूसरा वार्षिक अधिवेशन श्रावण मास झूलन समय पर तथा आवश्यक आवश्यकता के लिए अन्य समा 
हो सकेगा। | 
(4) कमेटी समग्र हिसाब किताब यथा सम्पत्ति का नियमावली अनुसार निर्वाह करेगी तथा कर्मका क्‌ 
अनुचित कर्म से वञ्चित करती रहेगी तथा जिन विषय पर कमेटी हुई हो उनकी पूर्ण व्यवस्था तथा भ «८ 
प्रबन्ध आगाय बुक में लेखन क्रिया करके कर्मचारी द्वारा कारायेगी। E 
(5) किसी मेम्बर को देहान्त हो जाये अथवा स्वयं अधिकार को परित्याग कर देवे अथवा स्वाभाविक बै इस 
zakan न रहा हो तो शेष मेम्बरान उसके वारिस अथवा द्वितीय प्रतिष्ठितजन को सास Ku 
l ॥ 


(6) यथेष्ट संख्या तीन मेम्बर पर होगी और तदधिक | पर होगी! | इस 
(7) कार्यशाला वो कथा का खास मन्दिर ही में ला विशेष भाग की तति | 


मे कमेटी की # राम 

सर्वराहकार के अधीन हो मन्दिर तसे जायेगी रहेगा। कार्य से खजाना इत्यादि hs 
yp प मै वार्षिक लाम के अनुकूल समस्त व्यय का हिसाब एक रजिस्टर में लेखन m ü 
bs pran हे तथा एक एक प्रति प्रत्येक मेम्बर के हवाले कर दिया है उसी के कॉ ji 
(9) जो द्रव्य में बचत र समय आवश्यकता पर कमेटी खरच में परिवर्तन कर सके | पय 
करती रहेगी। होगा उससे कमेटी कोई स्थावर सम्पत्ति उत्पन्न करके वर्ष | मु 
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चुका ge re जा 800/- रू. इस मन्दिर श्री अयोध्या जी के वही तथा खजाना में जमा ह जि 


220) प्राप्त की जावे तो गोपाल जी के खरज के लिए भेजा जाया करेंगे ला अनिल 
| 50 
| तृतीय प्रवाह 
। तृतीय अध्याय 
| बंगाल देश पर कृपा दृष्टि 
| 95 के खृष्टाब्द से श्री स्वामी जी महाराज की करुणा दृष्टि सुदूर बंङ्ग देश पर पड़ी। 
पन... ळा 
१ का बहिरङ्ग परिचय है। उनका 
| | अ परिचय उनके तीव्र धर्मानुराग से उके एक निष्ठ धर्मानुष्ठान से था। अदालत के कार्य काल व्यतिरिक्त 
सब समय ही वे शास्त्र पाठ शास्त्रोपदेश एवं ग्रन्थप्रणयन आदि धर्मानुशीलन में अतिवाहित करते । साधु 
समाज में डिप्टी साहब नाम से वे प्रसिद्ध थे। रात्रिकाल में अल्प काल ही शयन करते। उनकी अनुप्रेरणा से 
गर बहुत शिक्षित व्यक्ति धर्मपथ के पथिक होने लगे। उनमें उनके दो भतीजे अवनी रंजन सेन गुप्त कलकत्ता के 
हा . स्वनामधन्य डॉ0 नलिनीरंजन सेन गुप्त एकाउन्टेन्ट जनरल श्री सतीशचन्द्र दास गुप्त, श्री विपिन चन्द्र राय, 
क कल श्री नृपेन्द्र कुमार गुप्त, कविराज श्री राखाल दास गुप्त, डॉ0 नृपेन्द्रनाथ वसु, प्रो0 हरलालदास गुप्त, श्री 
ग आशुतोषधर, इञ्जीनीयर यतीन्द्र नाथ बनर्जी प्रधान शिक्षक श्री सतीश चन्द्र बनद्योपाध्याय डॉ0 ज्योतिष चन्द्र 
गुप्त प्रभृति का नाम विशेष उल्लेख योग्य है। कुछ काल के पश्चात-डा0 नलिनी रञ्जंन सेन गुप्त महाशय के 
शि सहयोग से.इस लेखक का भी उनके सङ्गलाभ का सौभाग्य हुआ था। इस भक्त मण्डली के मध्य वे “न” का 
क e जित होते थे। श्री अवनीरञ्जन नलिनी रञ्जन के “न” का का थे अतएव अन्याय सभी के वे 
i हुए। : 
ji r नलिनी रञ्जन सेन गुप्त महाशय के सहयोग से इस लेखक का भी उनके सङ्गलाभ का सौभाग्य हुआ g | 
| त म मध्य Ss “ नाम से पूजित होते थे। श्री अवनीरञ्जन नलिनी रञ्जन के “न 
| TA स “न” का का हुए। 
| ''रामदास भट्टाचार्य” 
f क में पर लोकगत धर्म प्राण रामदास भदाचार्य एम.ए. महाशय का नाम विशेष भाव से b i 
Eos Ta स्कूल के एक ख्यात नामा प्रधान शिक्षक थे। वे एक विशिष्ट धर्मानुरागी Ya ण 
॥ स्कूल के एदा न्‌ उपेन्द्र मोहन जिस समय पूर्णिया में डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, श्रीरामदास बाबू + 
॥ तमास" शिक्षक थे। इसी समय दोनों का परस्पर परिचय हुआ। सरकारी कार्य से रे 
K sake खृष्टाब्द में उत्तर एवं दक्षिण भारत के सर्वत्र तीर्थ पर्यटन एवं साधुदर्शन के अप ji 
पन एव २ रमाप्त होने के कुछ दिन बाद ही उपेन्द्र मोहन के सहित उनका aa 
Tw NCN के प्रसङ्ग में परस्पर आलोचना के समय रामदास बाबू “न” काका WAA A 
कहने लगे - aa भारत में जिन समग्र साधुओं के दर्शन का हमें सौभाग्य हुआ है 
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वैराग्य में, ज्ञान में, भक्ति में एवं अनुष्ठान में अयोध्या निवासी श्री बलराम स्वामी जी आदर्श । 
यह हमारे मन में दृढ़ धारण हुई है। इस युग में इस प्रकार ज्ञानानुष्ठान सम्पन्न साधु अतीव विरल ह E 
भट्टाचार्य महाशय के पास इस वाक्य को सुनने के पश्चात्‌ ही स्वामी जी महाराज के दर्शन करे 
उपेन्द्र मोहन का मन चञ्चल हो गया वे ।92 खृष्टाब्द अक्टूबर महीना में दुर्गा पूजा की छुट्टी के है. À 
दिन के लिए अयोध्या वृन्दावन आदि तीर्थ भ्रमण के लिए बाहर हुए। अयोध्या रहने के समय वे स 

महाराज का दर्शन किये। एवं उनके सङ्ग में यथा सम्भव धर्मालोचना किये? धर्म संक्रान्त अनेक पा | 
किये। स्वामी जी महाराज की दिनचर्या दर्शन से उनका तीव्र वैराग्य, गम्भीर ज्ञान, एवं पराभक्ति र; 
करके वे अभिभूत हो गये। श्री बलराम स्वामी को एक जन सिद्ध महापुरुष रूप से वे भी निश्चय कि |, 
समय से उपेन्द्र मोहन अपनी अन्तरङ्ग भक्त मण्डली को स्वामी जी महाराज के चरण में समाश्रित करा Ki | 


सङ्कल्प पोषण करने लगे। एवं उपयुक्त समण्य के लिए अपेक्षा करने लगे। 


““प्रथमवङ्गवासी शिष्य पञ्चक”” 
NIA दिसम्बर महीने में कई एकजन अन्तरङ्ग भक्त मण्डली को सङ्ग लेकर पुनर्वार उपेत 
श्री स्वामी जी महाराज की सन्निधि में उपस्थित हुए। इस समय अपने चार - पाँच अन्तरङ्ग भक्त को स 
जी महाराज के चरण में अर्पण करके उन लोगों को दीक्षा देने के लिए प्रार्थना किये। श्री स्वामी जी महा; 
` धर्म मूर्ति, श्रीमान्‌ उपेन्द्र मोहन का अनुरोध टाल न ही सके। श्री विपिनचन्द्र राय, श्री नृपेन्द्र कुमार गुण, 
` यतीन्द्रनाथ बन्द्योपाध्याय «श्री चारुचन्द्र नन्दी एवं हरिदास सेन इन्हीं पाँच जनको श्री वैष्णव सम्प्रदाय पि; 
अनुसार से पञ्च संस्कार के द्वारा संस्कृत करके समाश्रित कर दिये। सुदूर वङ्ग देश में श्री स्वामी जी मल्ला 
जीकी कृपा दृष्टि का यही प्रथम फल है। विपिनचन्द्रराय महाशय की डायरी से विपिन बाबू अपनी डाग! 
लिखे हैं मैं जब घोर संसारी था, संसार के मोह में आसक्त एवं आच्छन्न था। उस समय उपेन्द्र मोहन सेन 
Ta के अक्टूबर मास में आठ, दस दिन के लिए अयोध्या वृन्दावन प्रभृति तीर्थ स्थान भ्रमण के 
जिला ATM भी एक सज्ञी बनाकर ले जाने की इच्छा से इस विषय में हमारा अभिमत जानने! 
aa तुम Ee सहित जाने के लिए प्रस्तुत हो कि नहीं? नितान्त दुर्भाग्य वशात: मैनें कह" 
Si AN स्त्री, पुत्र को देखने वाला अपर कोई व्यक्ति नहीं है, मैं किस प्रकार जा सकता 
अपना हित कल्याण नहीं बहन रोगि का सौभाग्य हमारे भाग्य में नहीं हुआ। हम हीं हमारे अपने परम qi 
त्र सागर चाहते हैं इस कारण श्रीमान्‌ उपेन्द्र मोहन की कल्याण वाणी अच्छी नहीं ती 
चलने लगी। कुछ दिन के पश खाने पर चैतन्योदय हुआ। चिरजीवन के लिए मेरै मन की गति शुद श 
पश्चात्‌ इसी 902 खृष्टाब्द मे एक जन अपेशेवर गुणी ज्योतिषी हमारे मध्य m 
को गणना के बाद वे हम को भी बुलाये। ज्योतिष ग्ण] 
गणना में विश्वास नहीं था । हमें गणना कराने की A | 
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हमारी हस्त रेखा 

ही “आप धर्म a Saa के द्वारा कहने लगे-आप पूजा आदि सात्विक अनुष्ठान क्यों त्या १ 

कीजिये।”” ज्योतिषी की इस गा सर्व प्रकार क्षति हो रही है आप पूजा पाठ का अनुष्ठान ब 
विश्वास नहीं हुआ। मैं पहले की तरह ही चलने लगा प्राय . 
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श्री गुकवन बलनाम 


MRE ` 
- में 7 मई को हमारा, ग हुआ। उस मार को (आघात) खाते ही, श्मशान 
वग दय हुआ | बिना मार आघात खाये ज्ञानोदय नहीं होता केवल उपदेश से पापीगण की ग 
| a होती Ta l 
रिति Sh z दिसम्बर महीने में श्रीमान्‌ उपेन्द्र मोहन डा0 नलिंनी रञ्जन प्रभृति सातजन भक्तो के 
ES वृन्दावन धाम दर्शन करने जायेंगे। जानकर तब मैं स्वत: ही उनका स्गी होने के लिए व्यग्र 
है हाथ फिर यह है कि इस समय स्त्री के नहीं रहने पर भी संसार कौन देखेगा, वह चिन्ता और फिर हम 
डी इस बार उपेन्द्र बाबू के विशेष अनुग्रह से हमारे जीवन में प्रथम अयोध्या धाम उपनीत होने का 
ह । हमारे जी वन का सार उद्देश्य सफल हुआ- श्री स्वामी जी महाराज के स्निग्ध अभय चरण का 
न लाग करके यह जीवन धन्य हुआ, हमारा जन्म जन्मान्तर सार्थक हुआ। आश्रम में मध्याह्न में पहुँच कर ही 
होकर प्राज्नण में जिस स्थान पर श्री स्वामी जी महाराज नित्य शास्त्र की व्याख्या (कालक्षेप) करते थे, 
स स्थल में उपेन्द्र बाबू, डॉ0 नलिनी रञ्जन प्रभृति अनुचर मण्डली के सहित जिस वक्त उपस्थित हुआ, उस | 
क्त आये हुए बहुमक्त वृन्द श्री स्वामी जी महाराज के श्री मुख से श्रीमद्भागवत का चित्र केतु महराज के 
| जाख्यान का पाठ सुन रहे थे। श्री स्वामी जी pe समय बोल रहे थे। “यह शरीर कहता है कि तुम 
में जाओ उसमें हमारी क्षति नहीं है, हमें |!” 
है ता समय अदीक्षित था, तथापि सिद्ध महापुरुष की.श्री मुख निःसृत वाणी में जो कैसी अद्भुत शक्ति 
| ।सेसङ्गही सङ्ग उपलब्धि किया। श्री स्वामी जी महाराज की कथाओं को सुना, एवं बाद में चिन्ता करके में 
| पृष हे गया। जैसे हमारी एक निद्रा की छन्नता टूट गयी, और हम नया जीवन लाभ कर धन्य हो गये। अनन्तर 
| विचार करने लगा कि मन - प्राण भरकर प्रार्थना करने पर भगवान की कृपा लाभ करके चित्त शुद्धि के द्वारा 
| इशः आत्मोन्नति साधन ही हम लोगों के जीवन का उद्देश्य है । यह ही धर्म है। यह नश्वर शरीर जो एक 
| दिन निश्चय जाने वाला है यह ही इस धर्म इस पथ का विरोधी है। मैं इस शरीर का दास हूँ, इस कारण यह 
| झारे आत्मा की उन्नति के मार्ग सर्वदा और सर्वथा विघ्न करता है। हमारे कल्याण के लिए कुछ भी चिन्ता नहीं 
कृता! हमारे श्री भगवान ही परम पिता - माता हैं । श्री भगवान ही वही एक मात्र परम यथार्थ आत्मीय और 
| "वल ह उन्हे छोड़कर हमारा कोई अपना नहीं है। जगत्‌ सब ही अपने अपने स्वार्थ के लिए प्रेम es 
तक यह ज्ञान हमारा कहाँ पर था। श्री स्वामी जी महाराज को देखकर, उन की प्रशान्त पू 
खूब ही आनन्द हुआ और उनके प्रति प्रबल आकर्षण आने लगा!” 
वि. पिनचन्द्र राय जी पुनर्वार अपनी डायरी में लिखे हैं - में समाश्रित हुए। 
[नर 26 qera में हम लोग पाँचजन श्री स्वामी जी महराज के श्री केत (वीइ) 
कुमार गुप्त वी. एल वकील (श्री नृसिंह रामानुज दास) 2- श्री यतीन्द्र नाथ „हरिदास सेन 
(श्री यादवेन्द्र रामानुजदास) 3-श्री चारुचन्द्र नन्दी (श्री चतुर्मुजरामानुजदास) 
हयर से यह रामानुजदास) 5- मैं श्री विपिनचन्द्र राय (श्री विष्वक्सेन प कारण श्री विपिनचन्द 
पके डाय हम लोग यथायथ सन्धान पाये हैं। इस दुर्लभ तथ्य की 7 श्री स्वामी जी महाराज | 
हम लोग बहुत हैं संसार मण्डल को त्याग कर 
भै नित्य सेवा ऋणी हैं। वे इस समय इस करके 
| [` वत गाह पा ला अमन इस महा उपकार के लिए उनके चरण में प्रणति ज्ञापन 
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a E A शत महन दास गुप्ता (सुदर्शन रामानुज दास) १00052! करते हा 3-/2-96 को शचीन्द्र मोहन दास गुप्ता (सुदर्शन रामानुज दास) ००७ गोरे 


इए । = u परवर्ती शिष्य समाश्रयण'' 

[५6 खृष्टाब्द से श्री स्वामी जी महाराज के चरण में धर्मप्राण मुमुक्ष वज्ञवासीगण समाश्रित होना प्राम 
ई में श्रीपञ्चमी के दिन श्रीनृसिंह रामानुज दास (श्रीनृपेन्द्र कुमार गुप्त ) महाशय की धर्म पत्नी समाश्रित ह 
i99 खुष्टाब्द दिसम्बर महीने में श्री स्वामी जी महाराज के निकट समाश्रित होने के लिए श्री उपेन्द्र मोहने 
न्यूनाधिक 60 जन वङ्गवासी अयोध्या गये। मैं भी उनमें था। ता. 270299 GER में 26 मूति र्‌ 
an में 34 मूर्ति सब समेत 60 मूर्ति समाश्रित हुए। इस समाश्रयण में थे, महात्मा उपेन्द्र मोहन; 
श्री गोपालचन्द्र, उनके दो भाई के लड़के श्री अवनीरञ्जन सेन गुप्त (श्री अच्युत रामानुज दास), डॉन 
रंजन सेन गुप्त (श्री नृसिंह रामानुज दास) प्रसिद्ध पुस्तक व्यवसायी श्री आशुतोष धर (श्री आदि क्ष 
रामानुजदास) प्रभृति व्यक्तिगण। उस समय इस लेखक श्री यतीन्द्र रामानुजदास का भी समाश्रित होने का 
98 हुआ। | 

आश्रम में इतने दीक्षार्थियो के लिए स्थान पूरा नहीं होगा, अतः आश्रम के सन्निकट दो कमरा भाडङ्ि 
गया। वहाँ पर रहने के समय हम सब ही एक सात्त्विक भाव में आविष्ट रहते। पूष का महीना, प्रचण्ड शीत, त 
वही का शेष रात्रि में निद्रा 4 बजे जाग जाना, भगवान का नाम जपते-जपते शय्या को त्यागकर उठ जाना क. 
समापन के अन्त में कुआ के जल से स्नान करना, उसके पश्चात्‌ शीत का निवारक वस्त्र को परिधान करे 
स्वामी जी महाराज की सन्निधि में जाना (दीक्षा ग्रहण के दूसरे दिन ही से) - वहाँ का यही प्रात: कृत्य था| 
रात्रि 3-4 बजे से लेकर समस्त अयोध्यापुरी ऊँचे स्वरो"से रामनाम आरम्भ करती। झुण्ड के झुण्ड घर 
नरनारी "रामराम सीताराम", “जय सीता राम प्रभृति” नाम गान करते करते स्नान करने सरयू नदी में जातो। 
प्रत्यूष काल में ही समग्र अयोध्यापुरी रामनाम में मुखर हो कर प्राणवती हो उठती। उस समय हमारी उम्र 5 क 
थी। दिव्य देश में वास की ऐसी हमारी अभिज्ञता प्रथम हुई है। यह नव अभिज्ञता आनन्द में आप्लुप्त कसे लै 
श्री स्वामी जी महाराज की सन्निधि में उपस्थित होकर उनके वार्तालाप को सुनना, उनके आचार, व्य 
अनुष्ठान से केवल भागवती -भावना का अनुभव करना। आश्रमवासी भक्तों के शुद्धाचार, सेवामाव भम 


दर्शन समस्त ही एक नया दिव्य प्रकाश है। इस दिव्य प्रकाश से प्राण मन भर गया। अनुभव किया 
'सत्सङ्ग में स्वर्ग वास” कहा जाता है। 


ड्‌ गमन नहीं किये। तथापि इस ।2 साल के मध्य कई एवं 
रा सौ मील दीर्घ पथ अतिक्रमण करके श्री स्वामी चरणप्रान्त में उपस्थित होकर उनकै K | 
सौभाग्यवान्‌ हुए थे। सद्गुरु के आश्रम लाभ के बाद से उनकी कृपा कटाक्ष PE dl 

(रि ती 4७ जीवन का आदर्श परिवर्तित हो गया था। एवं इन लोगों के जीवन जीव; 
में सरल चाल चलन में, कथा A] a लोगो का यह मानसिक Do आव कोई 02 
में प्रति फलित हो उठा! वे सबक?” 
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J निराभिष भोजन, सिद्ध चावल के बदले में अरवा (आतप) चावल भोजन 
iE ie प कर दिये। एकादर्शी तिथि में अन्न परित्याग किये। राम,कृष्ण आदि जप मर 
बिर्य पूजा लगे। कहने का अभिप्राय यह कि क्रमशः उन लोगों के भीतर वैष्णत्व का समस्त लक्षण 
पतन लोगों के मध्य में अधिकांश की ही यह परिवर्तित भाव धारा सामयिक एक आवेग में नहीं साधित 
| 7 सुदीर्घ 52 वर्ष की अभिज्ञता से हम लोग सुस्पष्ट समझ सकते हैं। इन लोगों में से कोई कोई हम 
ब सको छोड़कर लोकान्तर में चले ली | WA हैं वे मण को प्राप्त हो गये हैं। उन लोगों को 
जीवन हम लोग लक्ष्य करते आ रहे हैं। सुख-दु:ख में आपद्‌-विपद्‌ में उन लोगों की ज्यादा 
; m p में देखने में नही आया। अपने गुरुदेव के तथा अपने इष्ट देव के कृपा के प्रति एक सुदृढ़ 
| (वास ही वे समस्त विपर्यय के सभ्मुखीन होकर ताप सहन कर सके हैं सुख दुःख भोग करने के लिए ये ही 
॥| हसमी को जन्म ग्रहण करना पड़ता है। धार्मिक अधार्मिक सभी को सुख और दु:ख का भोग करना पड़ता है। 
॥| न र्मजीवन के रास्ते पर नहीं चलते वे अल्प विपर्यय में ही विचलित हो पड़ते है। किन्तु साधकगण विपद में 
अस्थिर नहीं हो जाते। दुःख भोग को मानव जीवन में अपरिहार्य मानकर विपद्‌ होते हुए भी धैर्य धारण पूर्वक 
सहन करते हैं। विपद्‌ में धैर्य धारण ही साधक की Tea फल न लक 
उन लोगों का यह धर्मभाव, यह विश्वास, यह धर्माचरण, उपल , उन लोगों के दृष्टान्त तथा 
णा से अनुप्राणित होकर उन लोगों के परिवार वर्ग, आत्मीय स्वजनगण के मध्य में अनेक की जीवन धारा 
इससुदुष्कर युग में भी सात्त्विक मार्ग अवलम्बन किया है, और आज भी कर रहा है। श्री स्वामी जी महाराज के 
चर में समाश्रित होने के पश्चात हम सभी को उनके सङ्गलाभ का सौभाग्य हुआ था। उस समय हम लोगों के 
प्रतिउनका सदुपदेश , उनकी गम्भीर धर्मा लोचना, और उनके मधुर कालक्षेप सुनने से एवं उनके विशुद्धविरल 
आचार अनुष्ठान दर्शन करने से हम लोगों को दृढ़ उपलब्धि हुई कि श्री स्वामी जी महराज एक सम्प्रदाय 
क सत्वनिष्ठ परम सात्विक महापुरुष उस बात को समझने का सामर्थ्य उस समय हम लोगों में नहीं था, 
एं समझने का कोई प्रयोजन भी नहीं था। तथापि जो समस्त प्रवीण सात्त्विक एवं धर्मज्ञ पुरुष, साधुओं की 
म विषय उपलब्धि करने में समर्थ थे वे सभी एक वाक्य से सि समय श्री सा ps - 
महापुरुष कहकर घोषणा करते। सत्यानुरागी ज्ञानवान्‌ प्रवीण रामदास भट्टाचा 
वामी जी महाराज के दर्शन लाभ के अनन्तर, उनके सहित धर्मालोचना करते और पीछे उनके 5 me 
१. घार अनुष्ठान अनुभव कर के स्वामी जी को सिद्ध महापुरुष रूप से निश्चय कर सक "पेच 
गोहन उपेन्द मोहन सेन गुप्त के निकट मुक्त कण्ठ से कहते थे। अन्तर्वृष्टि सम्पन्न ho जासे 
| श्री स्वामी जी महाराज के साथ कुछ समय अन्तरङ्ग सङ्ग करके उन्हें अच्छी तरह T paai 
मण्डली सिद्ध महापुरुष रूप में दृढ़ निश्चय किये थे। इस प्रकार दृढ़ निश्चय होकर ही यात 
को सुदूरवङ्ग देश से खींच कर श्री स्वामी जी महाराज के चरण में समाश्रित pe कडन 
के अन्यान्य साधुगण भी उनके सम्बन्ध में यही धारणा पोषण करते। WA नही 
ह z सज्ञलाभ से धन्य होकर, उनकी कृपा से, वे प्रकृत सिद्ध महापुरुष थे कि ११ 
समीचीन बोध गै समर्थ हुए a ; संक्षिप्त आलोचना की जा रही है। 
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Aa AA “सिद्ध दशा” 
| फल पाने के उद्देश्य से कार्य आरम्म कर उस फल को पाने पर कृत कार्य र 
ह्म bn युवतीको हो गया है, अर्थात्‌ उस कार्य में सिद्धि लाभ हुआ है- यह सिद्धि शब्द का x 
अर्थ है। रसोई आवि कार्य में अन्तादि भज्य द्रव्य अग्नि पाक के द्वारा भोजन के उपयोगी अवस्था को प्रा 
पर तब हम लोगें कहते हैं कि अन्न पाक सिद्ध हुआ है - यह सिद्ध शब्द का रूढि अर्थ है। सांसारिक क्षेत्र मति 
किसी चेष्टा के फलवती होने पर साधारणतः हम लोग कह देते है कि कार्य सिद्धि हुई है। 
साधन जगत में, प्रेत साधना” 'वाक्य साधना' प्रभृति साधना में कृतकार्य होने पर उन लोगों बे 
"वाक सिद्ध” प्रभृति शाब्द प्रयोग किया जाता है। योगाभ्यास साधना में 'अणिमा', लधिमा', 'गरिमा' 
शक्ति के अर्जन लाभ के पीछे साधकगण पर योग 'सिद्ध नाम से प्रसिद्धि लाभ करते रहते हैं। संसार 
के उद्देश्य से, भगवत्प्राप्ति के उद्देश्य से, साधन निष्ठ व्यक्तिगण साधन सोपान के बहुत ऊँचे स्तर पर 
होने पर उन लोगों को हम लोग "सिद्ध महापुरुष“ नाम से अभिहित करते हैं। इस अवस्था में उन लोग 
प्रकृत संसार विभुक्ति रूप फल लाभ हुआ है कि नहीं, अथवा उनको भगवत्प्राप्ति रूप अभीष्ट यथार्थ सिटि 
है कि नहीं, उस विषय में सन्देहातीत रूप से हम लोग नहीं जान सकते। तो भी उन लोगों के साधन दशाई 
अपक्व अवस्था उत्तीर्ण हो गयी है। वे लोग इस साधन मार्ग में परिपक्क अवस्था लाभ किय हैं, वे मुक्त पर 
अवस्था लाभ करके विचरण कर रहे हैं- उसे विविध कारणों से अनुमान के द्वारा हम लोग समझ सकते! 
समस्त परिपक्क साधकगण ही "सिद्ध महापुरुष” कहकर प्रख्यात होते हैं। इन सिद्ध महापुरुषों का ज्ञनं 
अनुष्ठान सभी अलौकिक होता है। यह अलौकिक ज्ञान और अनुष्ठान ही उनकी सिद्धि का परिचायक हेत, 
गीता शास्त्र कहते हैं- "कर्मणैवहि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः'” (3/20) जनकादि महाज्ञानी पुरुषा 
कर्म के द्वारा ही सम्यक्‌ सिद्धि-लाभ किये थे। इसी हेतु से जनकराज 'राजर्षि नाम से प्रख्यात थे। सांस 
विषय में अनासक्त होकर कर्म साधना का अन्तिमस्तर अतिक्रान्त होने पर, यह अनासक्ति उनकी अनाम 
स्वभाव में परिणत हो गई थी। अनित्य जगत की जितनी परिस्थिति हैं, उसे प्रत्यक्ष रूप में देखकर आपी 
विमुक्त होकर वे तदुपयोगी सिद्धि लाभ किये थे। यह अनासक्त अनुष्ठान उनका स्वभाव सिद्ध हो गया थाई 


राजर्षि जनक की सिद्धावस्था है, यह उनकी 'कर्म ' हें-' 
सियि विन्दति मानवा: (46) की 'कर्म सिद्ध दशा' है। फिर गीता में कहते हैं 


कर्म सिद्ध पुरुष | 
अपना जितना, कर्म है उसे भगवान्‌ की अभ्यर्चना रूप से , सेवा बुद्धि, से, किये जाने पर मानप NF 
ह छ जीवन में करणीय समस्त कार्य ही भगवान्‌ की सेवा रूपी उसी ज्ञान से वृढ एवं पति । 
क कार्य भगवान्‌ की सेवा बुद्धि से किये जाते हैं उन लोगों की चिराभ्यस्त यह सेवा बुद्धि पर | 
इस कर्मानुष्ठान को एक अनायास, भक्ति स्वभाव में परिणत कर देती है। F 


“ज्ञान सिद्ध पुरुष" at 
त $ तत्व, एवं परमचेतन परमात्मतत्व - इस चित्‌ 5 
त्वत्रय को यथायथ सम्यक रूप से उपलब्धि करके जो पृथिवी पर निर्मय विचरण करते रहते वेश, 
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J ल इस AEA के मध्य गे प्रविष्ट हो कर उनका नियमन, एव शासन खेड ठ एवं शासन 
विर पाना AA :) परमेश्वर अपनी लीला के प्रयोजन से दाल विधि निया नि 
| विटः लीला निर्वाह के लिए अनादिकाल से सृष्टि, स्थिति, और लय करते आ रहे हैं परिदृश्यमान्‌ समग्र 
ि| मध्यम मिया की इस प्रकार परिस्थिति यथायथ प्रत्यक्ष के समान दर्शन करते हुए सर्वत्र समदर्शी होकर समी 
क वा निरपेक्ष होकर ये ज्ञान सिद्ध महात्मागण उदासीन भाव से पृथिवी पर विचरण करते रहते ह जड 
॥ न सिद्ध इसी भाव से विचरण कर गये हैं। भक्ति सिद्धि और फिर भगवान्‌ ही पर वस्त 
À he स्थिति, लय, सभी के कर्ता सर्व स्वामी वे ही हैं। हम लोग उनके सृष्ट जीव हैं, हम लोगों स्थिति प्रवृत्ति 
॥| ६९.5 नियन्त्रण के आधीन्‌ है। हम लोगों के निज, निज कर्मानुगुण वे इस अनादि कर्म चक्र से हम लोगो वो 
॥| दवत करते आ रहे हैं। इस दुःखमय संसार से उद्धार के वे ही उपाय हैं, उनकी प्रसन्नता ही उपाय है। सब जीवों 
| छग अद्वेष, कृपा और मैत्री भाव पोषण करते हुए श्री भगवान्‌ में निविष्ट मन होकर प्रीति पूर्ण भक्ति के सहित 
| इनकी स्तुति, नमस्कार वन्दन, कीर्तन भजन आदि करना, समस्त जीवों के दुःख दूर करने में, उनके भगवत 
है| खता को दूर करने में, उन लोगों के प्रकृत कल्याण के लिए प्रयत्न करना आदि, श्री भगवान्‌ की सेवा के द्वारा 
है| §उनकी, प्रसन्नता अर्जन करना- यही समस्त बुद्धि वृत्ति भक्ति नाम से कही हुई है। श्री भगवान्‌ के प्रति परम 
R गति, एवं इस प्रीति के द्वारा भगवान्‌ की सेवा करना ही भक्ति शब्द का प्रकृत तात्पर्य है। उक्त प्रकार से श्री भगवान्‌ 
दी आराधना में निरत हो तद्गत मनो बुद्धिपूर्वक सब क्रियमाण कर्म ही भगवान्‌ की आराधना है, इस सेवा बुद्धि से 
। | कर्म के अनुष्ठान में जो चिराभ्यस्त हैं, कहकर परिगणित है, पौराणिक युग में देवर्षि नारद, व 
अनुष्ठान स्वभाव में परिणत हो गया है वे ही “भक्ति सिद्ध” प्रह्माद प्रभृति महापुरुषगण युग 
| आड्वारगण, प्रवर्तक वैष्णवाचार्यगण प्रमृति पुरुष भक्ति सिद्ध' थे। 
| मन्मना भव भद्धक्तो, मद्याजी, मां नमस्कुरु। 
í मामेवैष्यसि कौन्तेय! प्रति जाने प्रियोइसिमे।। 
| यही गीता में श्री कृष्णचन्द्र की श्री मुख निःसृत वाणी है। इस श्लोक में स्वयं श्रीकृष्णचन्द्र अर्जुन Hn 
| कालू e चित्त हो जाओ, हमारा भक्त हो जाओ, हमारी आराधना करो, हमारा नमस्कार करो, 
| प्राप्त हो जाओगे। 
| ळे कर्मसिद्ध, ज्ञान सिद्ध, एवं भक्ति सिद्ध महापुरुषगण के विषय में यत्‌ किञ्चत्‌ आमास क 
| ऐस आख्यात्रय का प्रकृत तात्पर्य कर्म ज्ञान-और भक्ति इन तीनों विषय के भीतर एक एक वाले हैं 
| भवृति एवं मुख्य अध्यवसाय है। किन्तु ये सभी कर्म, ज्ञान, भक्ति इन तीनों मागो में ही जा 3 
रत की गई की सिद्ध दशा में यह तीनों मार्ग ही एक हो जाते हैं, साधना के विभिन्‍न स्तर में WA 
को पाने का एकान्त दुष्करत्व अनुभव करके इस विषय में भगवद T जाकर 
| ने चर उपलब्धि किये रहते हैं। परिणाम में सिद्धि लाभ के लिये वे इस कृपा सिद्धि लाभ का 
| प्रकृति हु चरण में आत्म समर्पण किये रहते हैं। वे शरणागत होते हैं । भगवत्कूपा ही za वाणी में- 
| है उसका सम्यक प्रमाण हमलोग पाते हैं। गीता में स्वयं श्री कृष्ण चन्द्र के श्रीमुख तिःृत 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते 749) 
मत्प्रसादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ((856) 


वितः सर्वदुर्गाणि मत्परसादात्तरियसि ( ४5) मर मचित्तः मत्प्रसादात्तरिष्यसि ( 8.58) ४७: 
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— इसी प्रकार से बोले हैं। 
तमेव शरणं गच्छ सर्व भावेन भारत। (8/62) 

- सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। (8/66) 

उपरोक्त पंक्तियों का तात्पर्य - भगवान्‌ ही जो अभिलषित समस्त विषयों के लाभ के मूल 
. उस विषय में ज्ञान अर्जन करने में बहुत जन्म बीत जाता है। इस प्रकृत ज्ञान में ज्ञानवान्‌ होकर कू 


भगवान्‌ के शरणापन्न होते हैं। 
“शरणागति सिद्ध पुरुष” 


इस शरणागत जीव के प्रति प्रसन्‍न होकर श्री भगवान्‌ तब उसके सर्व प्रकार बाधा विघ्न को qal 
हैं तथा उसको परमगति प्रदान कर देते हैं। उपनिषद में भी तत्व द्रष्टा महाज्ञानी ऋषिगण इस शरणागत] | 
उपदेश दिये हैं। यथा श्वेताश्वरोपनिषत्‌ - ग 

यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम्‌, 

यो वै वेदाँश्च प्रहिणोतितस्मै। 
तं ह देवात्म बुद्धि प्रकाशम्‌, 
SN मुमुक्षुवै शारणमहं WI (6/8) 

कल्प के आरम्म में जो ब्रह्मा को समस्त वेदों को प्रदान किये हैं, उस आत्म-बुद्धि प्रकाशक के चया 
हम मुमुक्षु जीव शरण ग्रहण करते हैं । इस शरणागति के मार्ग में जो सिद्धि लाभ किये हैं उन्हें ही शरण 
सिद्ध महापुरुष कहा जाता है। | | | 
रामायण, महाभारत- श्रीमद्भागवत पुरणादि शास्त्र में उक्त प्रकार सिद्ध महापुरुषों का संवाद मितत | 
रि e Nais / प्राचीनकाल में दक्षिण भारत में आड्वारगण, परवर्ती काल में शङ्कर, रामानुज, मधा | 
क प्रभृति सम्प्रदाय प्रवर्तक आचार्यगण हुए। अपेक्षाकृत परवर्ती काल में चैतन्य महा ; 
oo ra च जी प्रभृति महात्मागण, आधुनिक में वृन्दावन मे श्रीस | 
ज ख शिका परम हंस देव, दक्षिण भारत में महर्षि सग | 
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S aei से भगवान का दर्शन पाना, उन के सहित वार्तालाप करना, दैववानी को सुनना, दैव वानी का 


होना स्वप्न में अथवा अन्य योगा योग के माध्यम से श्री भगवान का दैव निर्देश सुनना 
खित रप दिव्य गन्ध का दिव्य स्पर्श का अनुभव होना, इष्ट देव के द्वारा स्वप्न में अथवा सदाचार सिद्ध 
| कनी माध्यम में वा अन्य किसी असाधारण उपाय से सिद्धि लाभ का विषय जानना आदि अलौकिक 
N d जों के विचार से सिद्धि लाभ का प्रकृष्ट दृष्टान्त है पक्षात में कोई कोई कहते हैं कि उल्तिखित 
का यथार्थ परिचय पाना सुदुष्कर है, सुतरां इसके द्वारा सिद्धावस्था का निश्चित निर्णय करना एक अति 
व्यापार है। सिद्ध साधुगण अपने सबकी इस समस्त अवस्था की बात व्यक्त नहीं करना चाहते। अति यत्न 
à ha लुकाये रहते हैं। यद्यपि वे भक्तों की एकान्त प्रार्थना से कभी कुछ प्रकाश करते हैं वह भी सुस्पष्ट नहीं। यह 
ह त्य होने पर भी ये समस्त सिद्ध महापुरुषों की इच्छा नहीं रहने पर भी उनकी दिव्य जीव लीला का कोई 
होई विलक्षण मुहूर्त में किसी किसी विलक्षण घटना की अलौकिकता स्वयं प्रकटित हो जाती है। परोक्ष, अतीत व 
घटना को वे लोग देख पाते हैं, भविष्यत घटना का विषय जो वे लोग जान सकते हैं, इस विषय में कभी 
की उक्ति व अनुष्ठान से प्रकट हो जाता है। अवश्य अधिकांश क्षेत्र में इन समस्त घटनाओं की रूपरेखा 
कतत एवं परिस्फुट नहीं होने के कारण सिद्धि लाभ रूप एक महान्‌ अवस्था का निश्चित निर्धारण सुदुष्कर हो 
बता है। मर्मज्ञ महापुरुषगण कहते हैं कि सिद्ध अति मानवों का स्वभाव सिद्ध नियत दिव्य ज्ञान, दिव्य उपदेश एवं 
| दिय अनुष्ठान ही उन लोगों की दिव्य सिद्ध अवस्था का परिचायक है। धर्म जगत के समस्त गुप्त रहस्य विषयक 
- अत्य ज्ञान का भण्डार इन सिद्ध अतिमानवों के हृदय गुफा में निहित रहता है। साथ ही साथ उनके नियत दिव्य 
भुष्ठान के माध्यम में इस समस्त अमूल्य ज्ञान का प्रकृत तात्पर्य, अर्थ याथात्म्य, अभिव्यक्त हो पड़ता है। इस 
| विय क जान के प्रकृत मर्मवेत्ता महापुरुष श्री रामानुज स्वामी के ज्ञान a प बोलते है... 
तय विषयार्थः येन अधिकारिणा ज्ञातो भवति अनुष्ठितश्च भवति, तेन रहस्यार्थ: सभ्यगूज्ञ । अन्यथा 
; र्थयथात्य सम्बन्धे सन्दिग्ध:'” अभिप्राय यह है कि रहस्य के विषय में जिन्हें ज्ञान लाभ हो गया है, वे अगर साथ 
; साथ इस रहस्य ज्ञान के अनुगुण अमूल्य अनुष्ठान में भी सिद्धहस्त हो जायें। तभी इस दुर्लभ ज्ञान का समस्त 
फय अच्छी प्रकार से उनके अधिगत होता SI इस रहस्य ज्ञान का यथार्थ अर्थ, इस ज्ञान का परकृत मर्म उनके 
के प्रकाश के सदृश उद्धासित हो पड़ता है। अन्यथा, अनुष्ठान रहित ज्ञान के अर्थ याथात्य - विषय में 
|| „` ९ जाता है। इसी कारण से ही मर्मज्ञ महात्मागण बोल रहे हैं - “जञानेन सत्ता, अनुष्ठानेन समृद्धि: र 
के अवलम्बन से श्री बलराम स्वामी जी महाराज का अलौकिक ज्ञान एवं तदनुगुण अनुष्ठान ३ 
| SA अमी प्रवृत्ति हुआ जाता है। इसके प्रथम, ग्रन्थ में उनकी जीवन लीला के क्रमानुसार से प 
| समस्त विलक्षण घटनाओं का उल्लेख और उनके समस्त तथ्य आलोचित हुए हैं, एवं इसके पश्चात्‌ जा 
| न ह जणो 'की बात आलोचित होगी, उन समस्त विषयों के सूत्र को अवलम्बन करके हम 
करेंगे। 


लोगों के पक्ष में सम्भव 


za में जानने योग्य मूलत्तत्व' 
धर्म के विषय मे धर्म के विषय में जा wami 
जान 


| है प्रयोजनीय जितने जानने योग्य विषय हैं, उनका अन्त पाना हम 
| न इनकी 


Am सख्या का निर्णय करना भी दुष्कर है। तथापि मनीषीगण बहुत भ जि लिए जो उपाय व 


| EE क दिए हैं। यथा धर्म, अर्थ काम, मोक्ष! विविध प्रकार फल 
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उसे । यही धर्म शब्द का साधारण अर्थ हैं। “उपाय साधन भूतो धर्म: 00 
ne लाभ के क्षेत्र में व्यवहृत होता है। मोक्ष शाब्द सांसारातीत पार 00 है 
लाभ के उद्देश्य से arafa होता है, विविध सांसारिक भोग की लिप्सा “काम” है, भोग्य वस्तु के x 
माध्यम 'अर्थ' वा 'एश्वर्य” है। उस ऐश्वर्य प्राप्ति के उपाप रुप से यज्ञादिः अनुष्ठान 'धर्म' है। मोक्ष श 
व्युत्यत्तिगत अर्थ संसार विमुक्ति है। किन्तु इसका तात्पर्यार्थ होता है “कि संसार विमुक्ति पूर्वक आत्म प्रि 
भगवत प्राप्ति” यह मोक्ष विषयक ज्ञान परमार्थिक व अध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता के । धर्म, अर्थ, एप ह 
घटित विषयों में आसक्ति और ज्ञान संसार बन्धन का हेतु होता है, पारमार्थिक विषय में ज्ञान और amy 
लाभ का हेतु होता है। सांसारिक ज्ञान देह को केन्द्र करके अवस्थान करता है, आध्यात्मिक व | 
देह में अवस्थित, किन्तु देह भिन्न जो वस्तु है उस आत्म वस्तु को केन्द्र करके अवस्थान करता है। Trl 
में यह सांसारिक ज्ञान, अज्ञान व विपरीत ज्ञान नाम से-कहा जाता है। मोक्ष जनक पारमार्थिक ज्ञान, र 
ज्ञान नाम से अभिहित है। सांसारिक ज्ञान का फल देह का सुख और देह सम्बन्धियो का सुख है अल 
अनित्य सुख है। पारमार्थिक ज्ञान का फल होता है संसार विमुक्ति पूर्वक आत्म प्राप्ति व भगवत्‌ प्रापि 
भगवत प्राप्ति का अपार सुख। सांसारिक ज्ञान का विषय होता है 'क्षिति, अप्‌, तेज, मरुद्‌, व्योम ये फक्त 
एवं रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गन्ध ये पञ्च उपभोग्य वस्तु उक्त दोनों प्रकार की वस्तुएँ अनित्य हैं। नवे 
आसक्ति परमार्थ लाभ का विरोधी है, पारमार्थिक विषय में ज्ञान, इष्ट वस्तु व परमार्थ वस्तु प्राप्ति का सह 
होता है। वेद, इतिहास, पुराणादिनिखिल मोक्ष शास्त्र जहाँ पर जिस विषय में ही वर्णन करें न क्यों, जह 
जिस विषय का ही उपदेश करें वे सभी विषय निम्नोक्त पाँच विषय के अन्तर्गत ही हैं। 

: “समस्त मोक्ष शास्त्र का प्रतिपाद्य पाँच विषय" | 

- आत्म स्वरूप, व जीव स्वरूप 2 - परमात्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप व भगवत स्वरूप 3- जीव 

ब्रह्म, व भगवत प्राप्ति का जो उपाय है - स्वरूप (उपाय स्वरूप) 4- भगवत प्राप्ति का फल एवं 5- T| 

प्राप्ति का प्रतिबन्धक (विरोधी स्वरूप) यह पञ्च विषयक ज्ञान ''अर्थ पञ्चक'' नाम से अभिहित है पु 

अवश्य जानने योग्य उक्त पञ्च विषय का ज्ञान दो प्रकार का है - साधारण ज्ञान एवं विशेष ज्ञान। सा| 
द्वारा प्रथम निरन्तर साधारण भाव से चिन्तन के फल से यत्न के सहित अनुष्ठान के फल से यथा कात 

तत्व विषयक ज्ञान परिपक्व दशा लाभ करता है। इस परिपक्क दशा में इन समस्त विषयों का विरे 

bE Srna ग त हुआ करती है। र i 

संक्षिप्त अन्तर्गत पञ्च तत्व साधारण ज्ञान एव 
विषय एक संक्षिप्त रूप से वर्णन किया गया है। ag | 


“अर्थ पञ्चक की संक्षिप्त आलोचना?” 


जा ॥- पर स्वरूप कर साधारण 
| नियामक न सर्वाङ्ग मान एवं समस्त चेतन और अचेतन वस्तु में अन्तर्यामी रूप से रहकर gk 
पर स्वरूप का विशेष ज्ञान जवे दिव्य मङ्गल विग्रहवान्‌ और कल्याण गुणमय हैं। 


उपलब्धि करना सर्व शक्तिमान्‌ होकर 
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श्रीमत्‌काश्यपवंशभूषणमणिं शान्तिक्षमाद्यालयं, 
श्रीमच्छीभजनार्य सूनुमनघं वेदान्ततर्काम्बुधौ । 
TN बलरामदेशिकपदाम्भोजद्विरिफं सदा, 
वन्दे सङ्गलधामदेशिकमहं रामप्रपन्ताह्व॑यम्‌ ॥ 
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श्री गुकवन बलनाम 
ल का साधारण ज्ञान ग यह अणु है परिमा यास, अच्छ बवाल, अब स्वरूप का साधारण ज्ञान - यह अणु व्याप्त, अच्छेद्य, अदाह्य, अशोष्य, एवं 


सप हैं विशेष ज्ञान - जीवात्मा भगवान का एकान्त परतन्त्र वस्तु और एकान्त शेष वस्तुहै, 
m Jami च्छ व्यवहार के उपयुक्त वस्तु है। जिस प्रकार से यह देह जीवात्मा का शरीर है, उसी 
हतम भी परमात्मा का शारीर है,। यह शारीर जिस प्रकार जीवात्मा के एकान्त अधीन है, उसी 
बी परमात्मा के एकान्त पराधीन है। यह जीवात्मा जिस प्रकार अपने अधीन इस देह को यथेष्ट 
सकता हैं, उसी प्रकार परमात्मा भी एकान्त पराधीन अपने शरीर रूपी जीवात्मा को यथेष्ट 
सकते हैं। इस प्रकार यथेच्छ व्यवहार के उपयुक्त वस्तु को शास्त्र शेषवस्तु कहते हैं। "यथेच्छ 
P ma शोषत्वम्‌ं।'' पर वस्तु परमात्मा शेषी वस्तु हैं। शेष वस्तु की स्थिति प्रवृत्ति, शेषी वस्तु के अधीन 
यस्यवस्वुन : स्थिति प्रवृत्तयः यदाधीनाः तत्‌ शोषी वस्तुतस्यशेषः। इस शेष -शेषी स्वरूप का ज्ञान 

ही " जीवात्मा परमात्मा सम्बन्ध का विशेष ज्ञान। 

j &- भगवत प्राप्ति के उपाय विषय में साधारण ज्ञान :- कर्म, ज्ञान, एवं भक्ति इस मार्ग त्रय का उपायत्व 
| 
ता विषय में उपाय विषय में विशेष ज्ञान :- भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म, ज्ञान, एवं भक्ति मार्ग 
कृत साधना जो अत्यन्त दुष्कर है, प्रकृत पक्ष में श्री भगवान ही स्वयं उनकी प्राप्ति के उपाय हैं, वे है 
सिद्ध उपाय हैं। उनकी कृपा ही उपाय है। उनके कृपा करने पर ही कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, एवं भक्ति मार्ग 
र्क हेता है। शिष्य के प्रति आचार्य का मदीयत्व अभिमान शीघ्र ही इस भगवत्कूपा को कार्य करी ह 

रहेता है। इसी हेतु शिष्य के प्रति आचार्य के इस मदीयत्व अभिमान को (आचार्यभिमान) भगवत्प्राप्ति के 
झयरुप से ज्ञान, विशेष ज्ञान है। 4- भगवत प्राप्ति का फल - भगवत प्राप्ति का जो फल है उस फल स्वरूप 
ग्रसाधारण ज्ञान - देहान्त में संसार निवृत्ति रूप मोक्ष लाभ एवं देह विमुक्त परिशुद्ध आत्मा का सदानन क 5 
क्षण अवस्थिति। इस फल के विषय में विशेष ज्ञान - प्राकृत देह विमुक्त होकर, अप्राकृत देह युक्त मुक्त ज 
ऐवा भगवत प्राप्ति, तदनन्तर भगवदनुभव, अनुभव जनित प्रीति एवं प्रीति पूर्वक भगवत्कैकर्य व भगवत्सेवा त यी ससर 
धाम में उनके परिकर नित्य सूरिगण का कैङ्कर्य।। 5- विरोधि स्वरूप का कसेकाय आतता 
देहएवं देह में आत्म बुद्धि अहङ्कार नाम से कहा जाता है । अपने देह सम्बन्धी विषय में ये ही साधन मार्ग 
है जाती है। यही अहङ्कार ममकार दोनों सांसारिक विषय में आसक्ति के लिए मूल प गा में बोधन की 
WA विरोधी हैं। इस अहंकार और ममकार से होने वाली सांसारिक विषय में प्रवणता 
रस्सी है। यही विषय प्रवणता ही संसार विमुक्ति का प्रधानतम अन्तराय ह हकक 
कान स्वरूप का विशेष ज्ञान :- भगवद्धागवताचार्य विषय में अपराध AI क्रम से बढ़ा हुआ 
सम्मान के लिए इतना व्यस्त रहता है कि वह दूसरो को मान नहीं देना के ज के प्रति 
कमान गोष्ठी को भी सन्मान देने में क्रमशः कुण्ठा बोध करता हे! क आचार्य विषय को भी 
| सरश . व्यवहार भी कर सकता है। यह भागवत्‌ अपराध, अन्त में अपराध, कृपामय 
| शको TE । भगवद्‌, भागवत एवं आचार्य के विषय में इस प्रकार का आगे नहीं बढ़ने देता, अन्त में 
कर डालता है। सिद्ध महात्माओ के पास उपरोक्त 'अर्थप्वक ९-० 'के 


नहीं बढ 
अवरुद्ध करता है। एवं अशेष प्रयत्न रहते हुए भी साधन मार्ग में आ विषय में साधारण ज्ञान, 


A A 


| “नष्ट कर डालता है। सिद्ध महात्माओं के पास उपरोक्त ' 'अर्थपञ्चक = 


29 
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रजन उन रे त हे है इयत ओ को जन By 9०१ खुव बुला | 
विशेष ज्ञान, दोनो ही प्रत्यक्ष रूप में प्रतिभात होते है! मण्या वसु को ज्ञान प्रत्यक्ष के सं 
प्रत्यक्ष देखने में होता है वैसा) हो सकते हैं। ऐसे ज्ञान के लिए चाहिए श्रव ST एवं निदिध्यासन Ri | 
पुनः अनुचिन्तन और आहार शुद्धि। एवं संयम सत्याचरण एव सत्यवाचा AN मन: शुद्धि | तब क | 
से अनुचिन्तन के द्वारा वे लोग एवं तदनुगुण अनुष्ठान के द्वारा इन का अन्तर्निहित मर्माध श 
देखा करते हैं | इस कारण श्रुति कहती है 'आत्मा व अरे द्रष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यो T 
हैं- 'मनस्तु मनसातु विशुद्धेन'। इस श्रवण शब्द का तात्पर्य, सिद्ध अनुभव प्रत्यक्ष भाव से ज्ञाता $ 
पास श्रवण करना। मनन और निदिध्यासन शब्द का तात्पर्य शुद्ध परिमित भोजन, परिमित भाषण, 
तपस्या शुद्ध तप्त विशुद्ध मन के द्वारा मनन एव निदिध्यासन व (पुनः पुनः अनुचिन्तन) गुरुदत्त मन i 
उपरोक्त सर्व रहस्य, एवं सर्व तत्व ज्ञान निहित हैं। निरन्तर एकान्त भाव से मन्त्र के | 
अनुसन्धाता के मन में इन समस्त ज्ञानों का रहस्य उद्धघाटित हो जाता है ये समस्त रहस्य ज्ञान अहि] ; 


| 
जाते हैं। मन्त्र का दूसरा एक नाम रहस्य है, मोक्ष विधायक समस्त ज्ञान रूपी महा वृक्षों का काण्ड i 


महामन्त्र है। 


“मन्त्रार्थं और अर्थपञ्चक"' 

इस ज्ञान वृक्ष की शाखा - प्रशाखा -पल्लव आदि में समग्र अर्थ पञ्चक ज्ञान परिव्याप्त है। इस मह, | 

रूपी काण्ड के अवलम्बन से शाखा प्रशाखा में व्याप्त समस्त अर्थ पञ्चक ज्ञान आयत्त करना पड़ता है | 
पञ्चक ज्ञान, इस ज्ञान का यथार्थ स्वरूप, मर्म एवं रहस्य प्रत्यक्ष भाव से उपलब्धि करना चाहने पर पु 
मन्त्र का एव तद्गत अर्थ का निरन्तर ऐकान्तिक और आत्यन्तिक अनुसन्धान करना चाहिए। मर्द 
महात्मागण सभी, मन्त्र, मन्त्रप्रद गुरु मंत्र प्रतिपाद्य देवता इन तीनों विषयों का विषयगत समस्त ERT : 
का अर्थानुसन्धान इस प्रकार से ऐकान्तिक और आत्यन्तिक अनुसन्धान में निरन्तर निरत रहते हैं इसका | 
होता है कि क्रमशः अर्थ पञ्चक विषय में साधारण ज्ञान विशेष ज्ञान, यथार्थ रहस्य ज्ञान की विस | 
प्राप्ति अन्त में परिपक्क दशा एवं सिद्ध अवस्था में इस ज्ञान का प्रत्यक्ष भाव से दर्शलाभ उस समय प्र 
इन समस्त तत्वों का प्रकृत मर्म सजीव और मूर्त अवस्था धारण करके उन लोगों के मानस पट ए दु 
उज्ज्वल रेखा की तरह अङ्कित होता है एवं ठीक उसी तरह से बाहर में भी इन सब तत्वों की मूर्ति उन ai 


सामने खिलता है। इस दशा को “दर्शन स्थिति दशा '” नाम से अभिहित किया गया है। यही साधु-महत्र॥ 
की सिद्ध दशा है। ; 


करते थे। यह भी उनके वाक्‌ शुद्धि एवं मन: शुद्धि का स्थिति | 
या वे री आचार्य अवतार कल्प सिद्ध अतिमानव वृन्दावनस्थ मीस, | 
AAA अनर भक्त गोली के अन्या 45 अवसर पाने पर ही वे श्रीरङ्गदेशिक तत्वज्ञान के विषय में नियमित भाव से उपदेश श्र ॥. 
स्वामी जी की अन्तरङ्ग भक्त गोष्ठी के अन्यतम | 
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Di मा बलनाम 
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श्री बलराम स्वामी जी रहस्य ज्ञान प  — 
करो वह हम लोग ठीक महाराज जो किस न का मनन एवं गों के निकट 
|f में कई ग ठीक ठीक जान नहीं स प्रकार ऐकान्तिक वं अनुचिन्तन, गुरु रहस्य ज्ञान 
hh एक वर्ष तक प्रत्यह निर्जन पाये। तो KI ' परु दतत मनतरका 
| हाणा ब्द विषयों में एकाग्र एक छोटी कोठरी में इतना जान सके माव से दिन पर 
वर्ष बाद ही धी सम्पन्न साधु एकाग्र चित्त से चिन्ता म में शेष रात्रि 3 बजे के कि वे साधना की 
दाह गुर प्रदत्त मन्त्र [धु समाज हा TAA रहते। एवं बजे से दिन में | प्रथम 
रथ ज्ञान अनुसन्धान से इस त्ता पुरुष के इस प्रकार से ofii बजे तक 
iR प्रस्फुटित हो जाता है। समस्त अर्थ पञ्चक नाम से सभादृत कृच्छ साधना के 
| हविष में भी श्री स्वामी जी का दृत होने लगे कई 
के एक समय च्या स्थान पर विस्तृत भाव से का मनन साधारण एवं विशेष ज्ञान कस 
एक जन साधु वैष्णव में चक्षु रोग की पीड़ा कहा जायेगा।यर ह गम aes E 
ह्रिये यन्त्रणा आकर उनकी इस दशा । से वे अत्यन्त, असह्य क्लेश में उसका उल्लेख aro था 
j सित वदन से होगा। उस समय वे A देखकर उनसे कहने श पा रहे थे। उस समय I जह ti 
al लगे - *" रुत्त लगे कि मय उन्हें देखने 
R a n भाव के, अपने डळ मन्त्र अनुसन्धान हीत 2 के चले जाने on अनुसन्धान 
|! उठता। उनके Tsi गोपन करके Re का अथवा सिद्धावस्था मन्त्र और मन्त्रार्थ तो लार वृन्द को 
T सवादतर कभी की निस्सृत ये समस्त विरल | किसी अतर्कित मुहूर्त का निगूढ़ संवाद अल्प हडी-हडी में 
| तोग अच्छी तरह प्रकाश कर देती रल उक्तियाँ स्वाः की में कभी किसी FEI ही स्वः प्रकाश 
i जितने रह समझ सकते हैं | मन्त्र हमारे हडी- : की साधन दशा व सिद्ध मय यह प्रकाशित हो 
| रहस्य ज्ञान हैं वेसमस्त कि वे गुरु हड्डी में घुस गया दशा का निगूढ़ 
ह ण स्वामी जी की ज्ञान उन्हें सा प्रदत्त मन्त्र में सिद्ध महापुरुष या है। उनकी इस अमूल्य वाणी ल 
क्य र AR ह 
का हए थ। यहाँ रहस्य तत्व उनकी स्वामी जी के परम 
विषय मे रीधाकृष्ण जी हे YA तक कि इस केळ के लिए आ 3233 वर्ष, से ही गा - 
उपदेश एवं पत्नी एवं उनके हा के विशाल श्री गये थे एवं इन समस्त तत्वों 
काल में कालक्षेप श्रवण देवर शेठ गोविन्द रङ्गजी मन्दिर के प्रतिष्ठाता को 
( क्रा दिशो मण्डली ss थे। अपनी नी जी नियम पूर्वक इनके पास इस 
| Sam WA uni पास इस तत तक अयोध्या श्री विजयराघव जी m 
| थे गम्भीर एवं सम्बन्ध ï विषय में उपदेश व मन्दिर 
एवं सुस्पष्ट विविध सन्देह सुनने के लिए आती थी 
ट ज्ञान तथा उपदेश ह निरसन के लिये नियम इस 
श की कशलता देखकर सभी पूर्वक आते थे। 
'चमत्कृत और 


| अर्थ पञ्चक वाल्मीकि रचित रामाय] 
á | ज्ञान के ” 
ह ज्ञान का विस्तृत उपदेश 
मर्थ विषय में एका च रूप वैशिष्टय पूर्ण ग्रच्थ 
| स्वरुप स्वामी जी प्राय विस्तृत भाव से विवृत होगा खत aja, हनुमान x 
ज्ञान 
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मत हत कव्या क आड्वार एवं | 
कप क्र का उपयुक्त अधिकारी पाने पर स्वामी जी आड्वार एवं पूर्वाचार्यगण के क्क Ni 


उपदिश्य मान्‌ रहस्यों का समन्वय कर t 
अनुष्ठान का वि yi eye UA र नता रम कथाः ततो Wh 
a एक बार जो आ जाते, वे उनके इस वैशिष्ट्य पूर्ण उपदेश प्र मे 
व्यामुग्ध होकर पुनः पुनः उनके चरण प्रान्त में आकर उपस्थित होते। इसके पहिले यथा स्थान है | 

दृष्टान्त का पुनरुल्लेख द्वारा यह विषय परिस्फुट करने की चेष्टा कर रहा हूँ। श्री स्वामी जी माका 
कालक्षेप के बिना कोई भी दिन व्यतीत नहीं होता था। श्री वृन्दावन से श्री अयोध्या धाम आने के दूस + | 
ही अस्थायी निवास स्थल खटला मन्दिर एवं श्री रामानुज कोट में वे कालक्षेप करना आरम्भ किये da 
अपरिचित परिवेश में अतिअल्प समय के मध्य ही ज्ञान पिपासु उत्तम साधुगण इनके कालक्षेप में आळ. 
लगे थे। अयोध्या 'बड़ा स्थान” नामक आश्रम अयोध्या के मध्य में रामानन्दीय सम्प्रदाय का श्रेष्ठ स्था | 
बडा स्थान के महन्त राममनोहर प्रसाद जी विशेष सात्त्विक पुरुष थे। वे भी पहले से ही यह कालक्षे 
आते थे के बल तीन सप्ताह श्री स्वामी जी महाराज का कालक्षेप सुनकर वे इनके विलक्षण ज्ञान और Fm 
देखकर इतना मुग्ध हो गये थे। कि वे प्रतिदिन दो बार उनके पास आते थे और उनका तत्वावधान क्त 
श्री स्वामी जी महाराज का अभिप्राय समझ कर शीघ्र ही स्थायी भाव से श्री स्वामी जी के लिए एक सा 
व्यवस्था कर दिये। इसी स्थल पर ही श्री स्वामी जी महाराज का वर्तमान्‌ आश्रम एवं श्री fimi 
भगवान्‌ का मन्दिर विराजित है। इन समस्त तथ्य विषयों में हम लोग इससे पहिले विस्तार रूप से वर्ण! 
हैं। निरन्तर मन्त्रानुसन्धान भी जो स्वामी जी के परवर्ती समय, वृद्धावस्था में एक स्वभाव रूप से पक्र 
गया था। एवं अर्थ पञ्चक रहस्य ज्ञान का साक्षात्‌ दर्शन भी जो उनके अधिगत हो गया था, उसे झह 
इसके बाद स्थान स्थान पर विवृत उनकी दिव्य लीला के अनुभव से सुस्पष्ट समझ सकेंगे! | 
“श्री स्वामी जी महाराज के भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान घटनाओं के अनुभव का दृष्टान' | 
परोक्ष, अतीत, और वर्तमान घटना का विषय श्री स्वामी जी प्रत्यक्ष रूप से जान सकते वही हा | 

कई एक दिव्य घटना के द्वारा जान सकते हैं जो इस ग्रन्थ में यथा स्थान पर विवृत हुई है उनके अगो] 
भगवान्‌ की सेवा पूजा भोगरागादि को किसी प्रकार त्रुटि विच्युति घटने पर तुरन्त वह उनके प्र्षे 
जाती थी। एवं वे व्याकुल होकर उसी क्षण वह त्रुटि, विच्युति संशोधन कर देते थे। भविष्यत्‌ घटना gi l 
प्रत्यक्ष हो जाती थी वह भी हंम लोग उनके दिव्य चरित्र की दिव्य घटनाओं से जान सकते ही उने |. 


के प्राय: एक मास पूर्व ही उस समय वे पूर्ण वरण की बात रिष 
भक्तगण से बतला दिये थे अपने पूर्ण स्वस्थ थे, अपनी आसन्न लीला संवरण की बात म | 


उपदेश दे गये थे। 


ने परम पद के बाद के विविध कृत्य का विषय उन लोगों को " | 


आज्ञा दिले देह पूर्ण होते निज शिष्यगणे | 
श्री स्वामी जी कृत्य शास्त्र विधि सते।। (आचार्य प्रकाश | 
भाव से नहीं जानने। a का दर्शन पाये थे कि नहीं उस परम रहस्य की बात का विषय हम w 


में इन्गित से भी उनके निकट कोई किसी विन सह र 
कारण भक्त प्रश्‍न करने का = अच्छी तरह जानते थे कि उनके त्य गीर महापुर ऐसी म ए ti 
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| | तथापि अति संक्षेप से एतत्‌ सम्बन्धीय दो एक घटना का उल्लेख 

A प्रकाश Cs जी के भगवद्दर्शन व साक्षात्‌ उपलब्धि का दृष्टान्त A z 
क यथा स्थान पर ये समस्त अलौकिक घटनाएँ विवृत SI) एक समय गम्भीर रात्रि में श्री 
| गी महाराज के शय्या की मशहरी लगाने के विषय में भगवान्‌ श्री विजयराघव जी के साथ उनका 
| (2) हम लोग के एक गुरु भ्राता के विशेष अपराध के लिए उसे शासन के समय में, एवं दूसरे 
al ळी के निकट उसके लिए क्षमा प्रार्थना के समय में अर्चावतार श्री विजयराघव जी का साक्षात्‌ दर्शन 
| N क्षमे भ | इस प्रकार की घटना से निःसन्देह रूप में समझा जा सकता है कि श्री स्वामी जी महाराज 
a दर्शन के लाभ एवं साक्षात्‌ उपलब्धि के लाभ से कृत कृत्य हुए थे। 

Ri Ar के सहित श्री स्वामी जी महाराज के दिव्य कथोपकथन का रहस्य विषय भी हम लोगों का महा 
है l वैश्य हुआ था, दूसरी एक अलौकिक घटना के द्वारा श्री स्वामी जी महाराज की तीव्र नेत्र पीड़ा के समय हम 


N नां के एक गुरु भ्राता श्री यदुनन्दन रामानुज दास (योगेशचन्द्र सेन) अयोध्या उनकी सेवा में नियुक्त थे। 
गप 


ki “श्री यदुनन्दन जी को अनुशासन” 

यु स्वामी जी महाराज के इस पीड़ा की असह्य यन्त्रणा अनुभव करके, यन्त्रणा उपशम के लिए अत्यन्त 
फा कातर भाव से आश्रमस्थ अर्चावतार श्री विजयराघव भगवान्‌ के चरण में साष्टाङ्ग प्रणाम करके यदुनन्दन 
गर्ना किये थे। दूसरे दिन प्रात: काल श्री स्वामी जी महाराज श्री विजयराघव जी भगवान को साष्टाङ्ग करके 
का अनेके बाद श्री यदुनन्दन जी को बुलवाये वे श्री स्वामी जी के निकट आ उपस्थित हुए। वे उनके प्रति विरक्ति 
गह पकाश करते हुए रुष्ट स्वर से बोले- '“यदुन्दन! गतकाल तुम हमारी नेत्र पीडा के उपशम के लिए भगवान्‌ श्री 
क़ियराघव जी के पास प्रार्थना क्यों किये थे? आज उन्हें साष्टाङ्ग करने के समय उनके पास मैं अवगत 
|" | छा" श्री यनुन्दन जी कुछ न बोले नीचे मस्तक करके खडे RI वे फिर कहने लगे - तुम क्या जानते नहीं 
हिव भगवान सर्वज्ञ सर्व शक्तिमान हैं। तुम क्या जानते नहीं हो कि उनका हृदय करुणा से भरा हुआ है। वे 
i हारे पर्वत परिमाण फल को परमाणु भोग कराकर कर्म फल निवृत्त कर दे रहे हैं। अब और कभी ऐसा कर्म 
स करना। जीव के प्रति भगवान्‌ के करुणा की बात कभी नहीं भूलना। यह महा अपराध है|” 

j एक दिन रात्रि में श्री स्वामी जी के शयन के समय अर्चाविग्रह श्री विजयराघव जी के सहित उनके दिव्य 
| A कथन का विषय आकस्मिक रूप से प्रकट हो गया था। परवर्ती समय में ग्लूकोमा रोग से आक्रान्त 
YA Ry नेत्रों में असहय यन्त्रणा भोग करने के समय वे प्रत्यक्ष भाव से दर्शन और अनुभव किये ह 
| ana गोद में लेकर सारे शरीर पर अपना श्री कर कमल फेर रही हैं, एवं इस 

| यन्त्रणा तिरोहित हो गयी। छ 
| णो $ जी महाराज के प्रति अत्यन्त गरम दूध भोग को बात अर्चावतार श्री गोपाल TE स्व 
ष येथे यह विषय भी इसके पहले ही उल्लिखित हुआ है । अलौकिक उ नुन 
# तार. निवारण के लिए उनके निकट किसी को प्रार्थना करते नहीं देखा गया। इ जिस 
AR स्पष्ट कि इन सब विषयों के वे विरोधी थे। तथापि दो एक दृष्टान्त हम लोग EN होकर 
| समझा किसी कठिन व्याधि से विपन्न 

॥ ऐका शरणागत जाता है कि उनका कोई भक्त अथवा शिष्य यदि किस ते थे एवं इस आनुकूल्य 
| हतया, उस समय वे उसके अनुकूल अवस्था के लिप संकट था, उस समय वे उसके अनुकूल अवस्था के लिए सकला 
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द उ न कल के जन कस ब के सन È कारण ड प्रार्थना करते थे। उनके इस प्रकार के सङ्कल्प के कारण एक जन. 


के x 
अपने इष्ट देव गये थे यह हम लोग देखे हैं। ऐसा दो तथ्य इस स्थल पर लिखा जा रह है 


BAA ती महाराज के एकजन शिष्य कलकत्ता में रहने के समय एक चिकित्सक 


अवस्था प्राय: 40 वर्ष की होगी। एक दिन उनके खाँसी के साथ - साथ रक्त उठने लगा ऐसा! रत | 
छोटी बात नहीं हैं। वे यह लक्षण देखकर अत्यन्त उद्ग्रीव होकर इस आकस्मिक विपद का विषय प) | 
गुरुदेव के निकट निवेदन किये। साथ ही साथ उत्तर आया चिन्ता नहीं करो अयोध्या श्री कि... 
महाराज के चरण प्रान्त में चले आओ। यह उत्तर पाकर डाक्टर होने पर भी, चिकित्सा शास्त्र मे झा पो | 
में चलना फिरना अति निषिद्ध रहने पर भी वे उसी क्षण अयोध्या के अभिमुख रवाना हुए। 870 घावा 
में काटने के पश्चात्‌ अपने आश्रय स्थल श्री स्वामी जी महाराज के चरण प्रान्त में उपस्थित हुए | और, 
महाराज अभय दिये, और आज्ञा किये - कि श्री विजयराघव जी महाराज के चरण में प्रार्थना करो दे h: 
कर देंगे - 'वैद्यो नारायणो हरिः!” अपने इस गुरु भ्राता के मुख से सुना हूँ कि अयोध्या पहुँंचने के क! 
फिर और खाँसी के साथ रक्त क्षरण नहीं हुआ। | 
(2) प्रायः ॐ वर्ष पहले की बात, हमारे और एक गुरु भ्राता की स्त्री कई मास से AA- 
करती थी। चिकित्सा से कुछ फल नहीं हो रहा था। निरुपाय होकर वे स्त्री को साथ में लेकर के | 
गुरुदेव के चरण में उपस्थित हुए। अवसर समझकर स्त्री के इस व्याधि की बात श्री स्वामी जी से निवे! 
और आरोग्य प्रार्थना किये। श्री स्वामी जी महाराज इस विषय में कोई उत्तर नहीं दिये, अन्य प्रसङ्ग ' 
किये। गुरु भ्राता और अधिक कुछ निवेदन करने का साहस नहीं किये। किन्तु देखा गया कि चार प 
बाद से ही उस ज्वरका विराम हो गया। चार महीना चिकित्सा करने से भी जिस ज्वर का कुछ उपशम í 
हुआ। | र 
यहाँ गुरु के सान्निध्य में बिना किसी चिकित्सा के उनके संकल्प से ही वह ज्वर छोड़कर भग w 
सात दिन बाद श्री स्वामी जी महाराज, उस गुरु भ्राता से जिज्ञासा किये कि तुम्हारी धर्म पत्नी e 

आनन्द पूर्वक उत्तर दिये, आपकी कृपा से आज दो दिन से उसके ज्वर का विराम है! श्री स्वामी जी 3 
केवल थोड़ा मृदु हास्य किये। उनकी धर्म पत्नी अभी तक स्वस्थ और कर्म-क्षम हैं श्री स्वामी णी | : 
का महापुरुष थे। यह विषय वे यत्न के सहित गोपन रखते, तो भी अवश भावे "i 
जाता है। हम लोगों a a अलौकिक शक्ति का परिचायक एक घटना यहाँ पर लिपि की | 
ह्म गुरु भ्राता श्री नृपेन्द्र नाथ गुप्त (श्री नृसिंह रामानुजदास) महासय इस दिथ | 

सङ्ग में जडित थे। उनके निकट से जिस तरह जान पाये हैं किया जा रह है 
हैं - एक बार अयोध्या में हम, हमारे पिता पाये हैं, उसी तरह लिपिबद्ध किया ' 
; ” माता, ससुर, सासुड़ी, हमारे एक भाई और एक |: 


विजयराघव जी आ उपस्थित हुए j 
वैकुण्ठ रामानुज बता ; हुए। हमारे भाई का बुलाने का नाम” था ब्रजेन' और दीक्षित | | 


भाता की नियुक्ति में श्री नृसिंह रामानुज 


po nio AR anga Gyaan Kosha 


? इसके उत्तर में वह बोले मैं नहीं जा सकूँगा। मैनें कहा तुम्हें जाना पड़ेगा। इस बात 
ह गी मि चपेटाघात किया। मैनें भी क्रुद्ध होकर उसे दो एक चपत लगाया। अत: ज के 
| o ar पैदल जाता हूँ, दादा का खरीदा हुआ टिकट मैं नहीं चाहता। वह आश्रम से कब 
ह है कि तरफ गया, कोई बतला नहीं सका। कई एक घण्टा तक हम लोग उसको चारों तरफ 
श गिता, किये भी पता नहीं लगा। जब 4 बज गया तब श्री स्वामी जी महाराज के पास जा कर आनुपूर्विक 
ह pal | उस दिन श्री स्वामी जी एक नया कार्य किये। सन्ध्या आरति होने के थोड़ा पहले मन्दिर में 
| mi YA विजयराघव जी महाराज के सामने अञ्जलि भाव से खड़े हुए, दोनों जन में क्या वार्तालाप हुआ वे ` 
` w इसके बाद जाकर अपने आसन पर बैठ गये। मैं भी उनके पास जाकर बैठ गया। भगद्विषयक 
॥ तलप हुआ। रात्रि में प्राय: पौने नव जब बजा उस समय हमारा रसोइया गोपीनाथ दौड़ता हुआ आकर 
भ बेने लगा-नूतन का ( ब्रजेन) लौट आये स्वामीजी महाराज उस समय उसको बुलवाये। हमको अपने पास से 
ह पे जाने का निर्देश दिये। एकान्त में उससे सारा वृतान्त सुने। बाद में हमने सुना कि ब्रजेन क्रमशः रेल 
| रन के ऊपर -2 पैदल चलकर अयोध्या से प्राय: 5 मील "'दर्शननगर'' चला गया] प्रायः सन्ध्या हो गई है, 
कः उके ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई उसका गर्दन पकड़ कर अयोध्या की तरफ उसको घुमाकर पीछे से 
रा धक्का दिया। वह फिर कहने लगा कि उसके बाद मैं, मालूम हुआ होता था कि वायु के ऊपर उड़ चल रहा हूँ 
ग पकुत जल्दी से चलने लगा। मालूम होता था हमारा पैर गाडी में नहीं पड़ रहा है । इसके बाद मैं अयोध्या पहुँच 
= कर बढ़ी सड़क पकड़ कर आ रहा था तब ऐसा मालूम हुआ कि कोई हमारा गर्दन पकड़कर विजयराघव जी 
! गच के रासते में प्रवेश दिया। मैं मन्दिर आ पहुँचा। ऐसी अद्भुत घटना। एक मनुष्य जिसे पैदल चलने का 
क ब्यास नहीं, उसके लिए 30 मील से ज्यादा एक अतिक्रम करना एक असम्भव व्यापार है। इसके बाद दो बार 
| गर्द पकड़ कर धक्का देना,बायु के भर में आना, यह समस्त ही श्री स्वामी जी महाराज का वयापार है! श्री 
॥ ~ mmea अपनी इन समस्त दिव्य शक्तियों के विषय में कभी प्रकाश नहीं करते थे। यहाँ तक कि कोई 
॥ | प्रश्न करने पर वे विरक्त होते थे। 

॥ इस सुदूर वङ्गदेश में भी उनकी दिव्य स्मृति के अनुसरण में एक बृहत्‌ प्रतिष्ठान स्थापित हुआ है। इन 
r i कार्यो के सम्पादन के समय अनतिक्रम्य बहुत विघ्न बाधाएँ दिखाई पड़ी थीं। प्रत्येक बार ही हम T 
j N प्रार्थना से अथवा बिना प्रार्थना से ही श्री स्वामी जी अलौकिक भाव से, स्वप्न में अथवा E - 
न ह दिव्य लिखित भाषा में उस बाधा विघ्न को अतिक्रम करने का सुदृढ़ आश्वासन AA 
हेये YA का निर्देश दिये हैं। ये समस्त दिव्य स्वप्न, दिव्य वाणी, दिव्य लेख, अक्षर म LU 
॥ निता क लोकातीत दिव्य घटनाएँ, श्री गुरुदेव की असीम करुणा की पजा 
कम साथ महा आनन्द सागर में डूब जाते हैं। इस प्रकार विरल महान्‌ लोगों का मस्तक चिर लुष्ित 
| ताशा उपकार कथा स्मरण करके कृतज्ञता से उनके चरण में हम लो" सत दृढ़ हो जाता 
/ पर रास्त्र उपदिष्ट धर्म एवं धर्मानुष्ठान में हम लोगों का विश्वास प्रत्यक्ष रूप से अस्मद्‌ आचार्य- 
| शी बलराम एवं समस्त तथ्यावली निविष्ट चित्त से अनुशीलन bp पाठिकागण 
j | >) अनायास स्वामी जी महाराज की दिव्य सिद्धावस्था का सविशेष तथ्य निर्धारण करना, उनकी विव्य 
| है समर्थ होगे, वह नि सन्देह है। सिद्ध महाजनों की सिद्धावस्था प्रतिपन्न कर 
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उद्देश्य नहीं है। उनकी aa के पसल को भलो क्लेश | 

गुफा कन्दर में ध समस्त त | 
Me अनुष्ठान में प्रतिफलित होकर प्राणवन्त हो उठी हैं, उसकी अनुभूति और उपलब्धि करना। नक 
के बाद उन समस्त ज्ञान और अनुष्ठान का यथा सम्मव प ही सिद्ध महाजनों की दि k 
अनुशीलन का प्रकृत उद्देश्य है। ये समस्त, सिद्ध महापुरुषों की कृपा एवं आशीर्वाद के अलावा के 
चेष्टा से उपरोक्त उद्देश्य का सफल होना कभी सम्भव नहीं हो सकता। 

आश्रम की सङ्घोच- अवस्था” 

हम लोगों के दीक्षा लेने के समय आश्रम में केवल आठ दस कक्ष ही था, वह भी खूब छोट, तब. 
aa फुट इस अल्पसंख्यक कक्ष में आश्रम का स्थान किसी तरह से भी पूरा नहीं पड़ता था। तिह 
अर्चाविग्रह श्री विजयराघव जी महाराज अयोध्या में प्रतिष्ठित हुए उस समय आय मासिक केवल Si 
थी। कहना अधिक नहीं, उस समय सस्ती का जमाना होतें हुए भी खर्च पूरा नहीं पड़ता था। स्वामी जी 
जो सब प्रणामी भेट पाते उसके द्वारा ही अभाव पूरा किया जाता श्री स्वामी जी दिन में एक सेर दूध ते y 
ही उनका सारा दिन का आहार था, प्रयोजन समझकर इस दूध को कमतीकर आधा सेर कर दिये और 
रात्रि में लेते थे। दिन में घुझयाँ सिद्ध करके उसे ही पाते थे। उस समय दूध एक रूपए में बारह सेर, बै 
एक पैसा में एक सेर मिलता। इसी तरह जो सामान्य पैसा बचता उसको वे भगवत कार्य में लगा देते i 
भी घर नहीं बनाने से आश्रम का प्रसार सम्भव नहीं हो सकता, ऐसा समझकर श्रीमान उपेन्द्र मोहन क्ल 
लौटने पर श्री स्वामी जी महाराज की अनुमति लेकर घर बनाने के लिए कुछ अर्थ तथा देख रेख केत 
जन सेवक उनके पास भेज दिये। थोड़े दिन के मध्य ही बड़ा बड़ा तीन कक्ष बन गया एवं आश्रम 


उपयुक्त फाटक तैयार हो गया। आश्रम वासियों के रहने की असुविधा अधिकांश में दूर हो गई। 


“दीक्षा लेने के बाद लेखक “'श्रीमद्यतीन्द्व रामानुज दास की प्रथम अभिन्नता” 

दीक्षा ग्रहण के बाद हम सभी अयोध्या में और भी 4/5 दिन रहे! उस समय बहुत लोग साथ में है 
वजह श्री स्वामी जी महाराज के साथ एकान्त में मन की कोई बात कहने की अथवा साधन विषय में ki 
करने का सुयोग नहीं पाये। श्री स्वामी जी साधारण रूप से जो उपदेश दिये थे केवल वही सुनने का ४ 
हुआ था साधारण रूप में उस उपदेश से जितना समझ सके थे, कलिकाता लौट कर उसके अनुशार | 


हो सका अनुवर्तन करने की चेष्टा करना आरम्भ स्वामी i 
पत्र लिखने में सङ्कोच लगता था। WA Wa पहले गुरुदेव श्री बलराम र महा 
निवासं ही 


है 


जीवन लीला के ग्रन्थ रचना का 


| 


g 


f 
A 


जी महाराज तुम्हारे लिए लड्डू प्रसाद भेज दिये हैं, वह सव ai 
दिये है शिम जी मह तु बे विय नपार कहकर वे हमारे हाथ में श्री विजय र शी 

जहाराज तुम्हे अनेक आशीर्वाद किये हैं एवं बीच - बीच में "2 | 
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| पी त = श्री जुकवन बलनाम 


मस्तक पर हमने धारण किया, उनके करुणा की कथा को समझ कर को 
h gati पादक श्री आदि केशव जी को मस्तक के नम्र कर के प्रणाम किया। दीक्षा के a K | 
; स्वामी जी महाराज की अफुरन्त करुणा धारा वर्षण का यह प्रथम अनुभव लाभ करके भ्रमर 


à Ya न उनके चरण में लुण्ठित हो गया। अयोग्य शिष्य के प्रति सद्गुरु की निर्हेतुक कृपा का . 


N र्र किया। हमारी उमर उस समय 27 वर्ष (920 खृष्टाब्द) की थी। उसके पहले ही मैं 
y Ea नं a. A कर चुका ह तरह ही लिखना पढ़ना सीखा हूँ, किन्तु सद्गुरु के पास 

पत्र लिखना होता है उस विषय में मे उस समय एक दम अनभिज्ञ था। इस विषय में बुद्धिमान्‌ गुरु 
किस जन से जिज्ञासा कर के भय एवं आनन्द मिश्रित मन से श्री स्वामी जी महाराज को प्रथम पत्र 
तावो एक समय पर आशीर्वादी उत्तर आया। मन आनन्द से भर गया । सदाचार्य की कृपा रस का 
ई ति प धन्य हो गया। श्री स्वामी जी महाराज के सहित परवर्ती काल के जीवन व्यापी पत्र व्यवहार की 


“श्री आशुतोष धर” 

i श्री आशुतोष धर महाशय (श्री आदि केशव रामानुज दास) हमारे साथ एक दिन में ही श्री स्वामी जी 

इ महाराज के निकट दीक्षा लिये थे। वे ढाककाश हर के शिक्षाविद्‌ श्री वृन्दावन घर महाशय के ज्येष्ठ पुत्र थे। 

| | बालिकाता के प्रसिद्ध पुस्तक व्यवसाय प्रतिष्ठान 'वृन्दावन धर एण्ड सन्स प्राइवेट्‌ लिमिटेड्‌ के अन्यतम 

॥ स्ताधिकारी थे। आशुतोष लाइब्रेरी उसके नाम का ही अनुसरण है। आशुतोष बाबू वाल्य काल ही से धर्म- 

र प्ण थे। वयो वृद्धि के साथ ही साथ उनकी यह प्रवणता पुष्ट हो गयी थी। वे जिस दिन श्री स्वामी जी pa 

i क प्रथम प्रसाद बहन करके हमारे घर पर आये थे, उसी दिन से स्वतः ही उनके प्रति हमारा एक 

/ आकर्षण आरम्भ हुआ क्रमश: प्रीति घनिष्ट हो गई, एवं परवर्ती धर्म जीवन में हम दोनों पर स्पर अकृत्रिम सुहृद्‌ 
हे गये। धर्म जीवन गठन के व्यापार में उनके पास मैं चिर कृतज्ञ हूँ। 962 खृष्टाब्द 8 अक्टूबर बिजया दशमी 
के दिन वे देह परित्याग कर परम पद प्राप्त हो गये। ZA Be 

| र "श्री गुरुदेव को पत्र लिखने का फल और 

l 92 खृष्टाब्द के बीचों बीच से श्री स्वामी जी को मैने पत्र लिखना आरम्म किया। ति 

। लिखता, उसमें प्रश्‍न शंका , प्रार्थना, एवं निवेदन रहता, श्री स्वामी जी भी यथा समय पर प्रश्न का उत्तर, नि 

१ का समाधान एवं उपदेश देकर कृतार्थ करते थे। उत्तर देकर सद्‌ गुरु के आशीर्वादी पत्र का po 


मैं प्रायः वर्ष हो गया था, चिकित्सा क्षेत्र मे 
करने में अधिक समय नहीं लगा। मैं प्रायः उस समय एक व a एवं लिप्सां भी आ e 
yA और लालसा की बात अन्तर्यामी आचार्य देव सभी समझ गये थे। वे केवल TE । यहाँ 
॥ तकि पास से हमारे पत्र का उत्तर आने के साथ ही साथ सामयिक भाव में तण सन्तोष लाभ के साथ 
Aa T समय में उनके उत्तर आने के पहिले ही, हमारे पत्र पाने के बाद ही, उ लालसा प्रवल थी उतने 
| दिन यह सामयिक अर्थ साच्छल्य उपलब्धि होने लगा। जितने दिन तक = नहीं है यह अनुभव भी 
प्रायः ही इस प्रकार संयोग अनुभव करने लगा। यह संयोग जो काक भी 


| निर्लज्ज 
f | O होते हुए भी, कह सकता हक e होते हुए भी, कह सकता हूँ कि अनेक समय में यह 


j इग था। उस समय उपार्जन जीवन की प्रथम अवस्था थी अर्थ का प्र 
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का ण्य लिखने का अन्यतम कारण हो गया था। 
८ paa संसारी जीव को अपनी गोद में खींच कर लेने के लिए श्री गुरु गोविन्द का i 


। विषयी, संसारी जीव सहसा संसार विमुक्ति के पथ पर अग्रसर नहीं होना 
य ही चाहता है। मुक्ति के पथ का पथिक होने की इच्छा रहते हुए भी उसके बे | 
वैराग्य व विषय वैमुख्य का प्रयोजन है, उसके इस अभाव से पथ वह सहसा पकड़ नहीं सकता धर्म ह ह) 
अग्रसर होने की इच्छा रहने पर भी विषय लालसा सब प्रयत्न औरं प्रचेष्टा निरर्थक कर देती है। उसकी ह 
काल की विषय वासना! यह प्रवल अनादि विषय वासना ही हम लोगों को चारों तरफ से परिचातित 


रहती है। 


जन्मान्तर सहस्रेण बुद्धिर्या भाविता नुणाम। 
तामेव फलते जन्तु रूप देशो निरर्थक : ॥ 
घोड़ा जब विपरीत दिशा में दौड़ता रहता है तब उसको कुछ दूर उसी तरफ दौड़ा देना पड़ता हैक 
समय समझ कर लगाम को जोर से खींचकर उसकी गति परिवर्तन करना होता है। मछली वँडसी Ri 
जाने पर वह जितना हीं छूटने में चेष्टा करे न क्यों अन्त में उसे विद्ध रहना ही पड़ता है। इस कौशा 
अवलम्बन करके ही सदाचार्य विषयासक्त शिष्य के कल्याण साधन में व्रती होते हैं। प्रथम, अर्थ लोभी शिषः 
अर्थानुकूल्य विधान करके उसको विषय प्राप्ति में कुछ सहायता देकर अपनी तरफ उसको आकृष्ट कम! 
अपने सान्निध्य लाभ के लिए उसे प्रलुब्ध करते हैं। लोहा जिस तरह स्पर्श मणि का स्पर्श पाकर पुर! 
परिणत हो जाता है, उसी तरह सदाचार्य के सान्निध्य लाभ से विषय प्रवण शिष्य भी अदूर भविष्यत मकि 
सक्ति से शिथिल होकर, भगवदाभिमुख हो जाता है, बाद में भगवत विषय में प्रवण होता ÈI जिस किसी फ़ 
से उसे केवल सदाचार्य की सन्निधि में लगा रहना चाहिए, एवं सदाचार्य के स्मरण पथ में लग जाना है 
“सर्व लाभाय केशव:' केशव सर्व फल प्रद हैं। वे पहले ऐहिक फल का लोभ दिखाकर उस फल को 

विषयी जीव को अपनी तरफ खींचते हैं, इसी कारण कहा जाता हैं, सर्वलाभाय केशवः" 
“'विषयाभिमुखी जीव को भगवन्मुखी करने का भगवान का कौशल” 
क्रमश: जब विषय प्रवण जीव ऐहिक फल की अनित्यता समझता है, तो नित्य वस्तु भगवान्‌ को क 
तरह पकडना चाहता है, तब ही भगवान की कृपा उसके ऊपर अधिक फलवती होती है, भगवान १” 
क ता है। यह भक्ति भाव स्थायी हो जाने पर जब भगवान्‌ सज | 
विनष्ट करते जाते और धीरे - धीरे न ति n mas e उ 
विषय अपहरण रूप कार्य निग्रह का नहीं अपितु सारिक विषय उससे अपहरण कर विहा 
तु अनुग्रह का लक्षण है। 'यस्याहमनुगृहणामि तस्य वित्त » 
निवृत्त होकर अंपनी समस्त आसक्ति समस्त मन देकर उनकी तर 


लिए हैँ 
के लाभ से जब हिस प्रथम उसे विषयदान करके अपनी सन्निधि में खींच लेते b 
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त नान खन जिए जाक साता -_- 
द्ध के प्रकृत कल्याण साधन के लिए उसके समस्त अर्थादि विषय को ग्रहण कर | 
qa Da उसे भगवत gA में अर्थात्‌ भागवत सेवा में लगा देते हैं। इस कौशल से आध कर 
आळी भगवान्‌ का सन्तोष विधान करते हैं, अपर पक्ष में उसी प्रकार शिष्य का कल्याण साधन भी करते 
। १ राती और आदर्श आचार्य का यथोचित कृत्य है। गुरु की कृपा से शुद्धचित्त शिष्य भी आचार्य का 
r s विधान सम्पादन करके कृत कृत्य हो जाता है। TATER : 


तृतीय प्रवाह 
चतुर्थ अध्याय 
“श्री गुरु-सहवास की लेखक की प्रथम अभिज्ञता” 

इससे पहले कहा गया है कि प्रथम प्रथम श्री गुरुदेव को पत्र देने के साथ ही हमें अर्थागम भी होने लगा। 
| इस काल से उन्हें पत्र लिखने का लोभ संवरण कर नहीं पाया। अवश्य इन समस्त पत्र में प्रकाश्य रूप से अर्थ 
पतिक प्रार्थना नहीं रहती, धर्म विषयक बात रहती प्रश्‍न,सन्देह, प्रार्थना प्रभृति रहता। इस भाव से कई एक 
| शीना व्यतीत होने पर श्री स्वामी जी महाराज के दर्शन के लिए मन में अत्यन्त आग्रह हुआ। अपने इस 
र प्रनोभिलाष को पत्र के द्वारा उनके निकट निवेदन किया। उनकी अनुमति'पाकर मैं अयोध्या धाम श्री गुरु 
| सन्दर्शन के लिए रवाना हुआ। हावड़ा स्टेशन से दिन में ॥ बजे पंजाब एक्सप्रेस ट्रेन पर बैठकर दूसरे दिन 
गर प्रलुष अयोध्या पहुँच गया। स्टेशन से प्रायः आधा मील दूर पर आश्रम स्थित है। एक एक्का गांडी करके आश्रम 
ji मेफुँचा। आश्रम में पहुँचते ही नहीं मालूम किस तरह:मन में एक निर्मल नये भावका उदय हो गया। मन में ऐसा 
ह हाकि तापत्रय के अतीत एक सुखमय स्थान पर आकर पहुँच गया हूँ। मुख, हाथ, पैर प्रक्षालन कर शुद्ध 
है| क्त्रको पहन कर तिलक लगा श्री गुरुदेव के चरण प्रान्त में उपस्थित हुआ उस समय सुबह अन्दाज 7 बजा 
j हेग गुरुदेव पूजा पाठ समाप्त करके अपने कक्ष में कम्बल के आसन पर विराजमान दो तीन जन श्री वैष्णव 
| भधु सामने के एक दूसरे कम्बल आसन पर बैठे थें। इसके पहले श्री स्वामी जी महाराज की अनुमति लेकर ही 
| क्तकतता से अयोध्या आया हूँ। आज ही जो जाऊँगा वह भी उनको विदित है आने के पहले ही पत्र में निवेदन 


| ना रिय दे चुका हू हमें नवांगल समझकर बे हमको साथ मे लेकर ी स्वानी जी म डर 
उपस्थित किए, कक्ष में प्रवेश करते ही श्री स्वामी जी को साष्टाङ्ग प्रणाम किया । . z 
भी हाथ “पहले इस बात को बोलकर साष्टाङ्ग प्रणाम किया। तदन्तर कक्ष के मध्य se 
d शव प्रणाम किया! आश्रम के जो दो जन साधु हमारे साथ इस कक्ष में आये थे क 
| सब के निकट निवेदन कर दिये। श्री स्वामी जी महाराज पहले ही हमसे मि 
हुन कर जी महाराज को साष्टाङ्ग किये हो कि नहीं? मैं भगवान्‌ को साष्टाङ् नहीं क त 
| भव से वे हम से कहने लगे भगवान का पहले साष्टाज्ञ करके आओ, तब इस स्थान पर कर 
| उनका प्रथम निर्देश है एवं यही साक्षात भाव से उनके निकट हमारी आ T 


आचार्य के 


पक पष नियम ह प्रथम दर्शन से प्रथा आलप में कस विशेष ण >> करना चाहिए। दोनों को साष्टाङ्ग करने के पश्चात्‌ विशेष का श्री स्वामी जी 


नियम है। प्रथम दर्शन से प्रथम आलाप में इस 
: -0. 2550/39)" Collection. 


| R र्य देव एवं इष्ट देव दोनों ही विराजमान हो वहाँ पहले आचार्य देव को सन्निधि में आकर बैठना. 


Digitized By sidh रुख R Maan Kosha 


जाग एक ARTA में श्री विजयराघव जी भगवान को श्र N | उनके में श्री विजयराघव जी भगवान को, श्री 
वित सता म ) साष्टाङ्ग करके श्री पाद तीर्थ (चरणामृत) एवं श्री पाद तुलसी | 
श्री स्वामी जी के समीपस्थ कम्बल पर बैठ गया! 
` ब्वेठते ही मन के आवेग से क्षण भर में अपने संसार उत्तारक श्री gon महाराज के दिव्य कि 
को आपाद मस्तक उत्तम रूप से दर्शन करने की चेष्टा करने लगा। मैंने देखा अवस्था 
न्यूनाधिक अधिक 80 वर्ष की, एक कम्बल बिछाया गया है, वे उसके ऊपर पद्धासन से सीधा होकर क 
उनके मस्तक में उज्ज्वल तिलक शोभायमान है, मस्तक पर केश नहीं ही कहा जा सकता है। मस्तक र 
की तरफ ग्रन्थिबद्ध दीर्घ शिखा है, उज्ज्वल मुख मण्डल, उज्ज्वल नयन में तीक्ष्ण दृष्टि, उन्नत ड | 
विलम्बित कर्ण युगल, सर्वदा स्फुरित अधर में मन्द हास्य भाव, मसृण गात्र त्वक, वे कभी अङ्ग भै के 
लगाये, आजानुलम्बित हस्त द्वय, कर तल अरुणाभ, विलम्बित अङ्कुल निचय, वाम हस्त गोंदी मे 
दाहिना हाथ पाद में विन्यस्त है। उनके सम्मुख कम्बल पर बैठते ही श्री स्वामी जी अपना दक्षिण हस्त पफ 
करते हुए अभय मुद्रा से हमें आशीर्वाद किये! ट्रेन पर इतनी दूर आने में कोई कष्ट हुआ है कि नहीं Ma 
किये। हमारा कुशल प्रश्न किये। परिवार वर्ग का एवं अन्यान्य गुरुभ्राताओ का कुशल प्रश्‍न पूछे वे जागे! 
कि कलिकाता से अयोध्या ट्रेन में आने AA समय लगता है, एवं यात्री को विशेष करकर 


Z 


a बैठ गया। पंक्ती में प्रत्येक के लिए, एक शाल पत्ते का पत्तल , एक माटी का कुल्लहण दिया गया ji f 
गया, अरवा चावल का प्रसाद, अरहड़ की दाल, एवं आलू, भिण्डी की तरकारी एक दी गई ग 


जगह को गोवर देकर जल से लीप दिया। विरक्त पुरुष के आश्र ग, 
a समझ गया कपड़ा धोना, पीने का पानी भरना, ब | 
उस वक्त हम लोग सं करना पड़ता है। इसके पहले दीक्षा के समय जब | 
ग सख्या में 60/65 जन थे इसलिए आश्रम के निकट अन्य दो गृह भाड़ा लिया गया 7 
लोगों के कपड़ा धोने, बर्तन माजने आदि के वास्ते नौकर 
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के बाद पथ श्रम की क्लान्ति दूर हो गई, सुस्थ बोध किया। 

र हुई स्वामी जी महाराज के नित्य काल क्षेप का समय हो गया। की व 
ही ^ आलाप हुआ। जान पाया कि उस समय आश्रम में 3॥4 मूर्ति साधु हैं। 
पिके साथ “आश्रम की तदानीन्तन अवस्था”” 

स्वामी जी महाराज के प्रधान शिष्य एवं आश्रम के भावी उत्तराधिकारी महान्त श्री मागवताचारी स्वामी 

सेवक कमलनयन रामानुज दास, आश्रम के नूतन अधिकारी श्री गरुडध्वज रामानुज दास, पुजारी श्री 

दास, 2 जन रसोइयाँ, । जन कुठारी, श्री स्वामी जी महाराज का एक सेवक, कन्हैया नाम का एक 
का सेवा करने वाला, एकजन बाहरिया चाकर, एवं कई एक विद्यार्थी बालक विद्यार्थी सभी वैष्णव थे। 
येध्या के विभिन्न संस्कृत पाठशालाओं में व्याकरण ज्योतिष, वेदान्त इत्यादि पढ़ते थे, अवसर के समय में 
अमका कुछ निर्दिष्ट कैङ्कर्य करते थे विद्यार्थी वे आश्रम में रहते थे, एवं प्रसाद पाते थे! 
'' श्री भागवताचारी स्वामी” 

श्री भगवताचारी स्वामी श्री स्वामी जी महाराज के प्राचीन कई एक जन विशिष्ट शिष्यों के मध्य अन्यतम 


धेइसलिए मुझे उनका दर्शन नहीं मिला था। आज हमें प्रथम इनका दर्शन हुआ। उनके पूँछने पर मैं अपना 
१ पवय दिया। हमारे पास श्री स्वामी जी महाराज की महिमा के सम्बन्ध में कुछ कीर्तन किये। सद्गुरु के प्रभाव 
ह| ? विषय में कुछ उपदेश दिये। हमें चिकित्सक जानकर अपनी व्याधि की परिस्थिति के सम्बन्ध में एवं उसके 
४| प्रतीकार के सम्बन्ध में कुछ कुछ जिज्ञासा किये। उनके सहित थोड़ी देर के आलाप से ही वे हमें अपना बना 
॥ तिए। उनमें अगाध पाण्डित्य था, तीक्ष्ण बुद्धि थी, मधुर व्यवहार था यह सब हमें मुग्ध कर दिया! उनका यह 
| भेर कर दुरारोग्य व्याधि हम लोगों के पक्ष में दुर्भाग्य का विषय है यह उपलब्धि किया] वे श्री स्वामी जी 
हैं| हराज के प्रियपात्र थे। श्री जानकी जी उनके ऊपर निर्हेतुक कुपावर्षण करके उनके माध्यम से श्री WA 
| स हैं यह आख्यायिका हम लोग पहले ही विवृत कर दिये है उनके ही माध्यम से औसा 
| सी a अन्तर की अभिलाषा सिद्ध हुई। वे यदि सुस्थ एवं सक्षम रहते तो वे बहुलाश एव से 
। क्रमशः महाराज के इस विराट जन हित कार्य में सहायक हो सकते। इस समय इस दुरा गये। श्री 
l i हर उनका स्वास्थ्य एवं देह क्षीण होते रहने की वजह हम लोग इस आशा में निरुत्साह 


गया। 
| स्वामी भी अपने को हत भाग्य मानते हैं, यह बात उनके श्रीमुख से नि परा समय हो 


| पाहे सहित कथोपकथन में कुछ समय व्यतीत हो गया श्री स्वामी जी महाराज 
॥ ` १, देखकर शास्त्री जी 


हमें इस कालक्षेप में भेज दिये। सामने समतल नीची जमीन 4 कठ्ठा 


(| प मकी 
| शण, उसकी आपत का दो खण्ड है। एक सरकारी रास्ता के सा परिमाण। ऊँची जमीन 
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T 3 जमीन 5 जुट के अनाज |. त जमीन 5 फुट के अन्दाज ऊँची प्राय सात, आठ कठ्ठा 
“|| A 


o | दीन तरफ तीन छोटा छोटा कमरा है, दूसरी तरफ एक घिरा | 


a Tor a हुआ प्राज्ञण, बरामदा के सहित प्राङ्गण प्रायः 5 हाथ लम्बा और 5 हाथ 
में, बानरों के प्रवेश और उपद्रव को रोकने के लिए लोहे का छड लगाया हुआ है। इस प्राङ्गण मे! से 


संश्लिष्ट कालक्षेप की व्यवस्था हुई थी। नारियल के रस्सी का दो टाट कालक्षेप ३. 
गा , समवेत साधुगण उसके ऊप्रर बैठकर कालक्षेप श्रवण करते थे। | 
à “श्री स्वामी जी महाराज का कालक्षेप”” 
एक तरफ व्यास आसन के लिए छोटी चौकी रख कर उसके ऊपर आसन बिछाया ज्ञ. 
is उस पर बैठकर कालक्षेप करते थे। हमने देखा कि कालक्षेप सुनने के लिए 50/8 जर. 
] धीरे धीरे आकर बैठ गये। सभी साधु थे, उसमें कोई श्री वैष्णव थे, और कोई रामानन्दीय वैष्णव थेन 
आश्रम के निकट वर्ती व दूरवर्ती अयोध्या के विभिन्न स्थान से वे साधु लोग प्रत्यह कालक्षेप को सुनने के 
इस सभा में समवेत होते थे। इस समय श्री वाल्मीकीय रामायण कालक्षेप चल रहा था। कालक्षेप के प्रास! 
सभी के कण्ठ से मङ्गला चरण रूप गुरु परम्परा का पाठ ध्वनित हो उठा। श्री स्वामी जी महाराज 8 
सन्तर्पण से रामायण पोथी की आवरणी रेशमी वस्त्र को को खोल लिए तदनन्तर उस पोथी के अवनं. 
कालक्षेप प्रारम्भ हुआं पहले मूल श्लोक का पाठ किये, उसके बाद हिन्दी में उसकी व्याख्या कर रहे ङग: 
कण्ठ से मूल श्लोक का पाठ अपूर्व श्रुति मधुर था। श्री स्वामी जी उनका उदात्तकण्ठ स्वर, धीर गति में फ | 
संस्कृत शब्दों का छन्द सहित विशुद्ध उच्चारण बडा ही मधुर लगा। इस प्रकार विशुद्ध उच्चारण आज | 
नहीं सुना था सिद्ध महापुरुष के श्री मुख से संस्कृत श्लोकों का विशुद्ध छन्दोबद्ध उच्चारण जो कितना | 
मधुर, कितन मनो विमोहन होता है, उसे भाषा के द्वारा प्रकाश नहीं किया जा सकता वह केवल अनुभव! ! 
. जाता है। इस श्लोक्‌ की व्याख्या में, विशेष विशेष शब्द की व्याख्या, विशेष वाक्य गत व्याख्या, फ । 
संयोग, वाक्यार्थ; भावार्थ, मर्मार्थ, एक एक करके सभी श्री स्वामी जी कालक्षेप के समय विवृत कसेछ। ' 
व्याख्या के समय यथा योग्य स्थल पर सिद्धान्त एवं रहस्य विषय की अवतारणा करते थे। उपयुक्त | 
विभिन्न विश्लेषण सभी निकाल कर परिवेशन करते थे। इन समस्त सिद्धान्त (तत्व) रहस्य, एवं] इ 
विश्लेषण के समय, आड्वारों के दिव्य सूक्तियों का उल्लेख कर के दुरुह विषय को सरल और ya 
देते थे। इन सब कारणों से कालक्षेष का प्रायः डेढ़ घण्टा समय किस तरह से बीत गया कुछ भी समझ ॥| 


आया। इस डेढ़ घण्टा के समय में एक ही श्लोक प्रकार प्रत्यह | 
पारमार्थिक ज्ञान में मै मूर्ख श्लोक समाप्त हुआ मैने सुना कि इसी प्र ; / 


था, व्याख्या के समय अनेक वस्तु समझ नहीं सका तथा जितना समझ || 
m से ही मन - प्राण भर गया। आशा नहीं मिटी। पारमार्थिक विषय में ज्ञानार्जन की स्पृहाका b à 
क में जागं उदिंत हुई । मन में ऐसा हुआ कि आज मैंने एक अमूल्य रत्न राजिका सन्धान पा T | र 
| ण चल निरन्तर अनुसन्धान के द्वारा इस रत्न राजि के आहरण की तीव्र आ | 
वा समय साधु गोष्ठी की अवस्था देख कर अनुभव किया वे भी इस पाठको $. || 

- भागवती कथा धारा शुनि तारा आत्महारा 
कथा "तिल स्थान || आचार्य प्रकाश॥ 
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24 वन बलनाम 
समवेत साधुकण्ठ से समवेत 


भाव में 


angotri Gyaan Kosha 


“सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम” 


के अन्त में 
न 'लगा। : 
a सभी साधु श्री स्वामी जी महाराज को साष्टाङ्ग करके श्री विजय राघव जी भगवान को साष्टाङ्ग करके 


ब्व Ji समाप्ति के बाद श्री स्वामी जी महाराज अपने कक्षस्थ आसन पर जाकर बैठ गए। दो 

शतेष किसी शास्त्र के विषय में सन्देह भञ्जन के लिए श्री स्वामी जी महाराज के पास जाय z 
j का निवेदन किये। श्री स्वामी जी निपुणता के सहित वह समस्त सन्देह भञ्जन कर दिये। और साधुगण 

चित्त से अपने स्थान में चले गये। 
नुर "कथा अन्ते स्वामी याशो शास्त्र शङ्का लये आसे 
प्रवीणेरा पाय निरसन! (आचार्य प्रकाश) 

भ ''कालक्षेप के अन्त रमे” 
£ कालक्षेप सुनने के लिए आये हुए साधुओं के चले जाने के पीछे श्री स्वामी जी अपने आसन पर स्थिर भाव 
॥ पके रहे। मैं उनके पास एक तरफ होकरके बैठा हुआ, उनका दर्शन एवं अनुभव करता रहा। उनका अन्तर 
फ़ अगव करने का क्या सामर्थ्य? केवल इतना ही समझ सका कि वे चिन्ता मग्न हैं। किस विषय में चिन्ता, 
| किस भाव की चिन्ता वह अतीव दुरधिगम्य है। बीच में दो एक जन साधु आ रहे थे वे प्रणाम करके सन्मुखस्थ 
है| कबल पर बैठ जाते थे। श्री स्वामी जी महाराज उन लोगों के सहित कथोपकथन करते थे, अथवा कभी किसी 
| aaea वा आश्रम सम्बन्धीय, व किसी धर्म व्यवहार सम्बन्धीय समस्या का समाधान कर देते थे। उस 
ह गह किसी ग्राम्य कथा का अवकाश नहीं। मैं एकाग्र मन से यह सब समस्त उपभोग्य सत्परसङ्ग सुनता जाता 
| ¶। कलिकाता से उनके चरण प्रान्त में आने के समय से अब तक श्री स्वामी जी से अपने विषय का कोई भी 
एन करने में साहस नहीं हुआ एवं वे भी हमसे इस विषय का कोई प्रश्न नहीं किये। सङ्कोच के कारण मै प्रश्न 
| कर सका, किन्तु वे क्यों नहीं प्रश्‍न किये, वह हमारी बुद्धि के अगग्य है, किन्तु इसके मध्यं उनका कोई 
लिष अभिप्राय था यह सुनिश्चित है। 
j h के थोड़ी देर बाद ही श्री विजय राघव जी महाराज की सन्ध्या आरती का घण्टा mi | 
| स्वामी जी महाराज के निर्देश से मैं आरती दर्शन in । यथा la प्रदीप की आरती हुई 
"A विजय राघव जी की सन्ध्या आरती” 
j 5 YA के समय, बड़ा घण्टा, 2 विजय घण्ट, 2 घडी एवं एक नगाड़ा ताल ताल से बजने wp 
) पर्वा बाद आरति समाप्त हुई, स्तोत्र पाठ आरम्भ हुआ। स्तोत्र संस्कृत भाषा में कर मिनट का 
( य लग के की प्रणाली से गीत हुआ। सब मिलाकर 40 श्लोकों के गान करने बर 
/ सत्र लाक पाठ श्रुति मधुर लगा। किन्तु उस समय श्लोकगत अर्थ स्पर्श कराये। सर्व 
न के Ya पुजारी जी तीर्थ, प्रसाद वितरण किये एवं TE में ns श्री 
मी राघव जी महाराज को कई एक बार प्रदक्षिणा पू 
| जी महाराज के समीप में आये। मैं उन लोगों का अनुगमन किया अतः पर उपादेय समझ कर श्री 


| व्याख्या 
॥ शा पन ली?) - के मन्दिर में आरती के अन्त में जो मङ्गल स्तोत्र का पाठ किया जाता है उसे 
| | 


| 
४ 
| 
| 
| 
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“श्री विजय राघव जी का मङ्गला शासनम्‌ 
गई है कि श्री रामचन्द्र श्री राज्याभिषिक्त होंगे। सभी अयोध्या वासी आनन्द में i 
दत आनन्द की सीमा नहीं है, ऐसे अवसर पर मन्थरा दासी की कुमन्त्रणा छी ir 
प्रतिश्रुत वरदान के बहाने से श्रीरामचन्द्र को वन भेजने के लिए राजा दशरथ को बार - बार पीडन का ; 
वजह, दशरथ सत्य रक्षा के कारण प्राणाधिक YA को राज्याभिषेक के बदले वन गमन का आदेश कषे; 
य हुए। उस निदारुण संवाद को सुनकर माता कौशल्या महारानी मर्मान्तिक दु:ख से मृत प्राय हे d 
समय रामचन्द्र के मङ्गलार्थ ब्राह्मण, पुरोहित प्रभृति के द्वारा पूजा होम आदि समाप्त कर उन त्त 
दक्षिणान्त कर दीं। एवं श्री रामचन्द्र को सम्बोधन करके उनकी मङ्गल कामना करके अत्यन्त Ta 
आशीर्वाद करने लगीं। : 
ततस्तस्मै द्विजेन्द्राय, राम माता यशस्विनी । 
दक्षिणां प्रददौ काम्यां, राघवं चेदमव्रवीत्‌ ॥ 
यन्मङ्गलं सहस्राक्षे, सर्वदेवनमस्कृते । 
॒ समभवत्‌, तत्ते भवतुमङ्गलम्‌ l | 
हे राम! सर्व देव पूजित, सर्व देवाधिपति इन्द्र जिस समय महा तेजस्वी महाउपकारी म. 
दधीचिको स्तुति के द्वारा सन्तुष्ट करके उनकी स्वेच्छात्मक शरीर की अस्थि से वज प्रस्तुत करके साझ, 
वज के आघात्‌ से समस्त देवताओं के प्राणान्त उपद्ववकारी वृत्रासुर को वध किये थे, उस समय देवा | 
महा कल्याणकारी देवराज इन्द्र के मङ्गलार्थ जो समस्त आन्तरिक मङ्गल प्रार्थना किये थे वही समा] 
मङ्गल तुम्हारो AINI 
यन्मङ्गलं सुपर्णस्य, बिनताऽकल्पयत््‌पुरा । 
अमृतं प्रार्थयानास्य, तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ 2॥ प्त 
अर्थ-वेदमय पक्ष विशिष्ट गरुड जी प्रार्थित अमृत स्वर्ग से ले आकर बिनता के बहुत वर्षो का दा | 
मुक्त करने पर परम आनन्दिता माता बिनता, मुक्ति दाता सन्तान को जो समस्त मङ्गल जनक j 
थीं वह समस्त परम मङ्गल तुम्हारा DIII 


अर्थ :- समुद्र मन्थन से 
` को वध करके स्वर्ग को निरुपद्रव 
आन्तरिक परम मङ्गल जनक 


(i44) |, 
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श्रीमते रामानुजाय नम: 


शुश्रूषा बलरामसूरिपदयोः श्रीरज्ञसूक्तिप्रदा, 
विद्वद्भागवतार्यदेशिककुपाज्ञानक्रियापोषिणी 

यस्य श्रीरघुनाथयोगिकरुणाज्ञानक्रियावर्द्धिनी, 
वन्दे श्रीकमलंपर “व””-्यथमं०"लं»सूरिचर्य गुरुस्‌ ॥ 


= OS 
wa Dig 


| 5 ता Fh OOM 
II 


इ सागराः द्वीपाः, वेदालोकाः दिशश्चते | 
मङ्गलानि महावाहो! विशन्तु शुभ RFA ॥ 5॥ 
_ सप्तक्रषिवृन्द, सप्तसागर के अधिपति, सप्तद्वीप के अधिवासी और सप्त लोक के अभिमानी 
र्थः दिशा दश दिग्‌ पाल; एवं चतुर्वेद, सप्तलोक एवं जगत्‌ में मङ्गलमय जो समस्त iE, ह 
हरा समस्त शुभ मङ्गल विधान करें।।5।। 
कवे" अञ्चल कोसलेन्द्राय, महनीय गुणाव्धये । 
चक्रवर्त्तितनूजाय, सार्वभौमाय मङ्गलम्‌ II 6॥ 
वेद वेदान्त वेद्याय, मेघश्यामल मूर्त्तये । 
` पुंसां मोहनरूपाय, पुण्य श्लोकाय मङ्गलम्‌ ॥ ZA 
विश्वामित्रान्तरङ्गाय, मिथिलानगरी पतेः । 
भाग्यानां परिपाकाय, भव्य रूपाय मङ्गलम्‌ LA 8॥ 
पितृ भक्ताय सततं, भ्रातृभिः सह सीतया । 
नन्विताखिल लोकाय, राम भद्राय मङ्गलम्‌ ॥ 9॥ 
त्यक्त साकेत वासाय, चित्रकूट निवासिने । 
सेव्याय सर्व यमिनां धीरो दाराय मङ्गलम्‌ III 
सौमित्रिणा च जानक्या चापवाणासिधारिणे । 
संसेव्याय सदा भक्त्या, स्वामिने मम मङ्गलम्‌।। NII 
दण्ड कारण्य वासाय, खण्डितामरशात्रवे। 
गृघराजाय भक्ताय, मुक्ति दायास्तु मङ्गलम्‌ LA AZAA 
सादरं शवरी दत्त फल मूलाभिलाषिणे । 
सौलभ्य परिपूर्णाय, सत्त्वोद्रिक्तायमञ्गलम्‌ ॥| ASIA 
हनुमत्समवेताय, हरीशाभीष्ट दायिने। 
वालि प्रमथनायास्तु, महावीरायमञ्चलम्‌।। 4 
श्रीमते रघुवीराय, सेतूल्लङ्जित सिन्धवे । 
जित राक्षस-राजाय, रणधीराय मङ्गलम्‌ ।। AAA 
आसाद्य नगरीं दिव्यामभिषिक्ताय सीतया । 
राजाधिराज रामभद्राय मङ्गलम्‌ lI ISA 
| राजाय, रामभद्रा जजलम तक का 
बेला Tia परैर्मदाचार्य पुरोगमैः । 
अर्थ ._ राचार्य :, सत्कृतायास्तु मज्ञलम्‌ IAA YA 
भी भागव रामानुज स्वामी से लेकर पूर्व कालीन समस्त आचार्यवृन्द पूर्वाचार्य कि WA 


है e के र ह व्यतीत श्रीमन्नारायण के भूषण एवं चक्रादि आयुधादिकों 
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महापुरुष श्री सम्प्रदाय को अलंकृत किये हैं, वे समी नारायण परायण कहने पर जो समझा 
त दराविड़ भाषा में आल्बार'“कहा जाता ÈI ये श्री वैष्णव धर्म के धारक एवं सतत श्री पि कै" 
मङ्गल स्तुतिपरायण थे। अतएव हे प्रभो! इन समस्त नारायण परायण भागवतोंत्तमों के द्वारा षि p 
एवं सदा सर्वदा मज्जला शासन द्वारा सत्कृत तुम्हारा सकल प्रकार मज्ञल हो - इस श्लोक का के १ 
है।॥॥7॥ है 
वन्दे विदेह तनया पद पुण्डरीकम्‌, 
कैशोर सौरभ समाहृत योगि चित्तम्‌ । 
हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यम्‌, 
सन्मान सालि परिपीत परागपुञ्जम्‌।। IAA 
अर्थ- योगिगण परम मनोहर एवं अशेष गुण विशिष्ट जिस चरण कमल के ध्यान में सर्वदा निम 
है, त्रिताप से निष्कृति पाने के लिए मुनिगण एवं परम हंसगण जिस चरण कमल की सेवा सर्वदा करते | 
जनक नन्दिनी श्री सीता देवी का वही सर्व लोक शरण्य, सर्वाङ्ग सुन्दर एवं सर्वाभीष्ट फलप्रद चरण कर 
मैं वन्दना करता ETI र 
मातर्मैथिलि राक्षसीस्त्वयितदैवाद्रापराधास्त्वया , पे 
रक्षन्त्यापवनात्मजल्लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता । 
काक तं च विभीषणं शारणमित्युक्तिक्षमौरक्षतः, 
सानः सान्द्र महागसः सुखयतु क्षान्तिस्तवाकस्मिकी LA AAA 
अर्थ :- हे मातः जनक नन्दिनी सीता देवी! रावण वध के अनन्तर जिस समय पवन नन्दन हनुम 
अशोक कानन में तुम्हारी सन्निधि में उपस्थित होकर तुम्हारे प्रति नित्य नये अपराध करने वाली राक्षसी R 
के वध करने की आज्ञा प्रार्थना आप से किये उस समय आप अपनी नि्हेतुक कृपा के द्वारा बहुत युफित है 
दिखाकर, हनुमान को निवृत्त कर उन सद्य महा अपराधी चेरियों को हनुमान से रक्षा की हो। तु | ३ 
निहेतुक महा कारुण्य गुण रघुकुल तिलक श्री रामचन्द्र जी के गुण गोष्ठी:को भी अत्यन्त लघु कर दि हे 
क्योंकि ओष्ठ के द्वारा तुम्हारे स्तन में क्षत करने वाला महा पापी इन्द्रपुत्र जयन्त जिस समय श्रीरामचन | 
क से रक्षा पाने के लिए त्रिभुवन में कहीं भी रक्षा की जगह न पाकर अपनी प्राण रक्षा के लिए श्री सुह 
चरण कमल में गिरकर शरणागति किया, एवं स्वभावत: धर्मात्मा विभीषण स्त्री पत्रादि समस्त त्य 
be किया उस समय इस शारणागति को उपलक्ष्य करके श्री रघुनाथ जी उन दोनों की रक्षा लि 
जाक शरणागति की अपेक्षा नहीं करके केवल अपनी निहेतुकी क्षमा गुण के द्वारा महा 
छा आपका निहेतुक क्षमा गुण अर्थात्‌ कृपा हम लोगों के सदृश महा अपराधी गण को 
हे मातः आपके चरण में यही प्रार्थना है o 
मात: लक्ष्मि] यथैव मैथिल जन स्तेनाध्वनातेवयम्‌, 
ची त्वहास्यैक रसाभिमान सुभगैभविरिहामुत्रच । 
पश्येम भटा हरिम्‌ . 
प्रतियाम याम च परीचारान्‌ प्रह्ष्येमच LI 20 


कह का न 


(746 
८८-७0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Dig सुक Obngor Gyaan Kosha 


ल जी! भिथिलावासीगण जिस प्रकार से आप के अपने जगेल । है लक्ष्मी जी! मिथिलावासीगण जिस प्रकार से आप के अपने जन हैं 
;-है T हैं। हम लोग प्रीतिपूर्ण आपका कैङ्गर्य करेंगे, तुम्हारे पिता तुः 
एमी Ta अतिप्रिय दयित, इस सम्बन्ध ज्ञान से श्री हरि का शरण ग्रहण करेंगे, तुम दोनों के दर्शलाभ 
(7,004 लोक और परलोक में दोनों का सर्वदा कैङ्गर्य करते हुए प्रहृष्ट FÀIL 
हर पितेव त्वत्प्रेयान जननि परिपूर्णागसिजने , 
हितस्रोतो वृत्या भवति च कदाचित्कलुषधीः। 
क्रिमेतन्निर्दोषः कइह जगतीति त्वमुचितैः, 
उपायैर्विस्मार्यं॑ स्वजनयसि माता तदसिनः।। A 
र्ध: - हे जननि! महा अपराधी पुत्र के प्रति कुपित हो करके उसके हित के लिए ये पिता उसे शासन 
को उद्यत होते है, उसी प्रकार तुम्हारे प्रियवल्लभ महा अपराधी जनों पर जब कुपित होते हैं, तब तुम “इस 
तरम निर्दोष कौन है, दोष तो सभी में रहता है'' इत्यादि उचित वाक्यों के द्वारा उनका कोप प्रशमन कराकर 
लोगों को उनके अपने जन के रूप में परिणत करा देती हो! इसीलिए तुम हम लोगों की दयामयी माता 


àill 


नेतुर्नित्य सहायिनी जननि! नस्त्रातु त्वमत्रागता, 
लोके त्वन्महिमावबोधवधिरे प्राप्ताविमईवहु | 
क्लिष्टं ग्रावसु मालती मृदु पदं विश्लिष्यवासोवने, 
| जातो धिक्करुणां धिगस्तुयुवयो : स्वातत्र्यमत्यंकुशम्‌।। 22 
| अर्थ - हे जननि सीते! तुम अपने प्रिय की नित्य सहायिनी हो, इसी कारण हम लोगों के त्राण करने के 
जक अपनी महिमा के ज्ञान से रहित इस जगत में अवतीर्ण होकर तुम कितना हीन कष्ट HA ai 
कुसुम के सदृश्य तुम्हारे मृदु चरण युगल वन वास के समय तृणाङ्कर एवं क्षुद्र उपल खण्ड क आघात 
कता हीन क्लिष्ट हुआ है। ka प्रिय की अनपायिनी होकर भी इस वन वास काल में उनकी विरह व्यथा 
। शप कितनी मर्भान्तिक महा व्यथा को अनुभव किये हो। हमारे सदृश जीवों को उद्धार करने के लिए तुम्हारी 
द तुम्हारे इस समस्त महाक्लेश के भोग का कारण है अतएव तुम्हारी इस करुणा को धिक्कार en 
3 गिछुश स्वतन्त्रय में भी धिक्कार है। अर्थात्‌ तुम जिस समय इस दुःखमय जगत्‌ में अवतीर्ण 
करती हो, उस समय तुम लोगों के इस कार्य में बाधा देने को किसी का भी सामर्थ्य नहीं gll22ll 
अधिशयितवानब्धिं नाथो ममन्थ ववन्धतम्‌, 
हर धनुरसौवल्ली भञ्जं वभञ्जच मैथिलि! । 
अपिदशमुर्खी लूत्वा रक्षः कवन्धमनर्त्तयत्‌ 


फ न्‌ हि बारा बन्धन किये थे। तुम्हारे पाणिग्रहण के उद्देश्य से अनायास 


उसके 
ह पे सन्तोष विधान के लिए यर गा. अमन एवं तुम्हारे सन्तोष विधान के लिए राक्षस रावण का दश मस्त वत व | 
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मस्तक विहीन शरीर को नचाये थे। तुम्हारे प्रिय पति तुम्हारे सन्तोष के लिए किस कार्य काह 
किये! अर्थात्‌ सब कार्य करने के वास्ते प्रस्तुत AA m 
औदार्य 
पूर्वेषु सर्वमतिशायितमत्र मात:। 
श्रीरङ्ग धाम्नि यदुतान्यदुदाहरन्ति, 
सीतावतार मुखमेतदमुष्य योग्यम्‌।। 240 
अर्थ :- हे मात: तुम्हारा उदार, करुणाशील, आश्रित वत्सलता प्रमुखगुण राशि जो श्र 4 |! 
रुक्मिणी, श्री राधिका प्रभृति अवतारों में कहा जाता है, वह समस्त ही श्री रङ्गम स्थित तुम्हारे | 
में सम्यक्‌ रूप से विराजित BAI yA 
ऐश्वर्यमक्षर गतिं परमं पद वा, - i. 
कस्मैचिदञ्जलि भरं बहते वितीर्य । 
अस्मै न किञ्चिदुचितं कृतमित्यथाम्व! । 
| त्वं लज्जसे कथय कोऽयमुदारभावः।। 25 
अर्थ :- हे जननि! जो जीव तुम्हारे प्रति केवल कृताञ्जलि (करपुट) होता है, उसके कुल, शीत, 
मर्यादा आदि का कुछ भी विचार न करते हुए तुम उसे ऐहिक और पारमार्थिक समस्त ऐश्वर्य waa, 
परम पुरुषार्थ रूप अपना कैङ्कर्य, सब दे देती हो, तथापि तुम अपने मन में कहती हो कि आहा! "वच्चे 
कुछ नहीं किया।”” एवं लज्जा पाती हो। अहो! तुम्हारी इस उदारता की योग्यता अन्य किसमें है॥5॥ | 
ज्ञान क्रिया भजन सम्पदकिञ्चनोऽहम्‌ , ; र 
AGA इच्छाधिकारशकनानुशयान fra: 
आगासिदेवि! SARR दुःसहानि, 
| वधनामि मूर्ख चरितस्तव दुर्भरोऽस्मि।। 26 
ja अर्थ :- हे देवि! पुरुषार्थ स्पृहा, शास्त्रदत्त अधिकार, कर्मानुष्ठान में सामर्थ्य, विहिता करण एर] 
अनुताप इस समस्त विषय में ही मैं सम्पूर्ण अनभिज्ञ हुँ, अतएव ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग, परी 
समस्त ऐश्वर्य से मैं एकदम वञ्चित हुँ, अपराध का एकमात्र अपहारक रूप से तुम्हारी सर्व लोक गें 
तथापि तुम्हारे लिये भी दु :सह भगवदपचार भागवतापचार एवं vE विध 
सर्वदा सञ्चय कर रहा हूँ À मूर्ख 7 एवं अन्यान्य असह्यापचार रूप नाना 
मूर्ख हूँ, तुम्हारी क्षमा के अयोग्य Hili तै 
इत्युक्ति कैतबशतेन विडम्वयामि 


तानम्व! सत्यवचसः 
यामे भुजवल तव पाद पद्म पुरुषान्‌ पुराणान्‌ | 
लाभे त्वमेवशरणं 2 
अर्थ :- हे मात: श्री रज्ञेश्वरि प विधितः कृतासि ॥ 27 AA 
का अनुकरण किया है. किया र से कपट नैच्यवचन सहस्रो के द्वारा मैं, लोक प्रिय. फे 
'कोई साध्य सामर्थ्य नहीं है m छ सिला विडम्बना है तुम्हारे चरणारविन्द की प्राप्ति के 
“ अपनी निहेतुक कृपा के द्वारा आप ही हमारे उपाय हो॥ 27॥ 
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त्वामामनन्तिकवयः 'करूणामृताब्धे | 
ज्ञान क्रिया भजनलभ्यमलभ्य मन्यै :] 
एतेषु केन वरदोत्तर को सलस्थाः, 
पूर्व II 28|| 
_हे करुणामय! पराशर मुनि, वेदव्यास प्रभृति ज्ञाता पुरुषणण कहते हैं कि कर्म योग, ज्ञान योग 


ya के द्वारा ही तुम्हें पाया जाता है, एवं अन्य किसी दूसरे उपाय से नहीं पाया जाता है। हे दयाल! 
गकि काल में, जितने अयोध्यावासी जीवगण, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतज्गादि, यहाँ तक कि 
, री पर दलता, गुल्म, तृणादिपर्यन्त थे वे समस्त इन कर्म, ज्ञान, भक्ति के मध्य किस उपाय का 


तुम्हें पाये थे, वोलो? अर्थात्‌ वे केवल मात्र तुम्हारी निर्हतुक कृपा के द्वारा ही तुम्हें पाये 


पूर्वा विशं वज धरो, दक्षिणां पातुतेयम:। 
वरुणः पश्चिमामाशां, धनेश स्तृत्तरांदिशम्‌।। 29|| 
अर्थ - श्री रामचन्द्र का राज्याभिषेक होगा वे उत्तम वसन भूषण से विभूषित होकर सीता देवी के सहित 
मुख से विराज करते हैं इसी समय सुमन्त्र सारथी आकरप्रणाम किये और बोले- प्रभो! महाराज दशरथ 
बेरी के घर में अवस्थान कर रहे हैं? आप को स्मरण किये हैं। श्रीरामचन्द्र पितृ सन्दर्शन में जा रहे हैं उस 
| सशरी सीता देवी उनके साथ द्वार पर्यन्त आकर, श्रेय कार्य में बहुत विघ्न होता जानकर उनके मङ्गल के 
प्रार्थना करके बोलती हैं, हे प्रभो! पूर्व दिशा में वज धर इन्द्र आपकी रक्षा करें, दक्षिण दिशा में यम देव 
श्री रक्षा करें, पश्चिम दिशा में वरुण देव आपकी रक्षा करें एवं उत्तर दिशा में धनेश कुवेर रक्षा करें।29॥ 
सर्वदेश दिशा कालेष्वव्याहतपराक्रम । 
रामानुजार्य॑ दिव्याज्ञावद्धतामभिवर्द्धताम्‌ ।। 30 
अर्थ :- सर्व देश में सर्व दिशा में सर्वकाल मे श्री रामानुज स्वामी की दिव्य आज्ञा समुच्चय बाधा विघ्न. 
| हकर वृद्धि लाभ करे, चारों तरफ वृद्धि लाभ करें।।30।। ै 
| रामानुजार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर मुज्वला । 
दिगन्त व्यापिनी भूयात्‌ साहि लोकहितैषिणी ॥ 3॥। 


fei श्री रामानुज स्वामी की दिव्य आज्ञा समुच्चय जो क्रमशः उज्वल से उज्वलतर हो रही है, वही 
दिव्य आज्ञा दिग दिगन्त छा जाय।॥3॥॥ 
बा Ai श्रियमनुपद्रवा मनुदिनं संवर्द्धय । 
ह रङ्ग श्रियमनुपद्रवामनुदिनं waga li 32|| 
७ - भीलक्मी जी के सहित श्री रङ्गनाथ भगवान की दिन प्रतिदिन सम्यक्‌ रूप से 


दिन 

भक दि प्राण स। लक्ष्मी के सहित श्री सङ्गनाथ भगवान्‌ की श्री समृद्धि वविता पक दिन परत 
` रुप से वृद्धि प्राप्त हो।।३2॥। 
हली कुन्तीनगर जन्मने । 


(449) 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


(=. त e 2 0 


Digitized By ३००० मूकवकबळग्रमा Kosha 


अर्थ :- कुन्तीनगर में उत्पन्न अपने गुरु की कृपा से परम प्राप्य श्रीमन्नारायण के ER . 
श्री शैलनाथ स्वामी नाम धेय अपने गुरु को नमस्कार करता KIII गवि । 
श्री शैलेश वयापात्रं, धीभेक्त्यादि गुणार्णवम्‌ । 
यतीन्द्र प्रवणं वन्दे, रम्यजामातरं मुनिम्‌ I 34 
अर्थः- श्री शैलनाथ स्वामी के दयापात्र अर्थात्‌ सत्‌ शिष्य भक्ति आदि गुणों के सागर क 
रामानुज स्वामी) प्रिय भक्त रम्य जामातृ मुनि (वरवर मुनि) की वन्दना करता हुँ॥॥34॥। | | 
लक्ष्मीनाथ समारम्भां, नाथंयामुन मध्यमाम्‌ । ; 
अस्मदाचार्य पर्यन्तां, वन्दे गुरु परम्पराम्‌ I SAA 
अर्थ :- श्रियः पति नारायण से आरम्भ होकर श्रीनाथ मुनि, उनके प्रपौत्र श्री यामुन मुनिको 
रखकर हमारे परमाराध्य गुरु देव तक जो गुरु परम्परा प्रवाहित होती आ रही है उस परम्परागत amii | 
मैं वन्दना करता BI 
यो नित्यमच्युत पदाम्वुज युग्म रुक्म, 
व्यामोहतस्तदिततराणि तृणाय मेने । 
अस्मद्‌ गुरोर्भगवतोऽस्य दयैक सिन्धोः, 
रामानुजस्य चरणौशारणं प्रपद्ये ॥ 36l 
अर्थ :- जिसका चित्त सदा सर्वदा ही अच्युत श्री मन्नारायण के चरणारविन्द युगल में व्यामुगध ख| 
जो तद्व्यतिरिक्त समस्तवस्तु को तृण के तुल्य तुच्छ मानते हैं उस अपार करुणा 3 l 
ग सिन्धु हम लोगों के कु 
श्रीरामानुज स्वामी के चरणाविन्द युगल की शरण लेता हुँ॥36॥। 
श्लोक - माता पिता युवतयस्तनया विभूति:, 
सर्व यदेवनियमेन मदन्वयानाम्‌ 
आद्यस्यन: कुलपतेर्वकुलाभिरामं 
अर्थ : शरीमत्तदङि युगलं प्रणमामि मूर्घ्ना ।। 37॥ 
न ण Ek सूत्र के आदि कुल गुरु श्री शठकोप स्वामी के परम सुन्दर, वर्ग 
सदृश अशेष आनन्द दायक और mpr? NA, सातवत प्रियकारी, पितृवत शती 
मात्र आनन्द दायक जो र अभीष्टप्रद, एवं पुत्र, कन्या के सदृश स्नेह का प्रस्रवण स्वरूप और 
८ जी हम लोगों के » एवं हम लोगों के वंशीय गण सर्वस्व है उस चरा 
SR अत्यन्त भक्ति के सहित प्रणाम करता हुँ।॥37॥ 
:-भूतं सरश्च 
हता पसल यहीन्द मि ब्र कुलशेखर योगि वाहान्‌। 
अर्थ :- श्री भूत योगी, श्री-सरो योगी, श्री पराह्कुशमुनि प्रणतोऽस्मि नित्यम्‌।। 38 ai) 
भक्तिसार स्वामी, श्री कुलशेखर स्वामी, श्री महद्‌ योगी, श्री भट्टनाथ स्वामी (श्री विष्णुचित्त a 
यतिराज, रामानुज स्वामी व मिश्र जयी Gr, स्वामी, श्री भक्तांघ्रिरेणु स्वामी, श्री E सु, 
प कर ही क्‌ स्वामी एवं श्री पराङ्कश स्वामी 


Af cif) Of, Gl AI SL EL AA I यू ह... ~ आय ८ 


A AA 3 नस 


J A) ā - ३ ्ल 


(450) 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitiz AA बलगम... Gyaan Kosha 


AA mia कलाशास्तुधि पूर्ण चक्रू, 7 वाधूलवंश कलाशाम्बुधि पूर्ण चन्द्रम्‌, 
श्लोक ग श्री श्री निवास गुरुवर्यपदाब्ज भूङ्गम्‌ । 
श्री वास सूरि तनयं विनयोञ्ज्वलन्तम्‌ , 
श्री स्ङ्गदेशिकमहं प्रपद्ये ॥ 39|| 
[श रूप क्षीर समुद्र से उत्थित पूर्णचन्द्र स्वरूप, अर्थात्‌ जिसवाधूल वंश में 
ळा जन्म ग्रहण किये हैं उस महोच्चवंश के भूषण स्वरूप, श्री = 
पाद पद्म के चञ्चरीक, महाज्ञानी श्री वास के जो पुत्र, महापण्डित होते हुए भी जो सर्वदा विनय 


है से उद्भासित रहते, परम गुरु श्री रङ्ग देशिक स्वामी की मैं शरण लिया।। 39॥| 


“संध्या आरती के अन्त में” 
सख्या आरती का समस्त कृत्य समाप्त होने के बाद सब आश्रमवासी श्री स्वामी जी महाराज के कक्ष में 
र एक एक करके उन्हें साष्टाज्ञ प्रणिपात किये, वे भी प्रत्येक को आशीर्वाद देकर कुशल प्रश्‍न करते 
खबे शेष मैं भी भक्तिप्लुत हृदय से साष्टाङ्ग किया, एवं उनका आशीर्वाद लाभ किया! यह प्रथा मुझको बहुत 
गुदर लगी। सुना कि यह प्रथा पूर्वाचारियों की आचरित प्राचीन है। साष्टाङ्ग प्रणाम करने के बाद सभी 
अप्रमवासी अपने अपने आसन पर चले गये, केवल दो तीन जन आश्रम के विशेष कैङ्गर्य के अधिकारी रह 
॥ गे।श्री स्वामी जी महाराज किसी को कोई विशेष कैङ्कर्य करने का निर्देश दिये थे वे उस कैड्डर्य का फलाफल 
गिदन करने के लिए अपेक्षा कर रहे थे, श्री स्वामी जी की अनुमति से उसे निवेदन करके चले गये। उस 
मय भी और दो जन रह गये आश्रम के अधिकारी जी और कुठारी जी। दूसरे दिन मध्याह्न में श्री विजय राघव 
राज के विशेष भोग के लिए एकजन भक्त का आग्रह हुआ था एवं इसी उद्देश्य से श्री स्वामी जी महाराज 
बैपास अनुमति लेकर कुछ रुपया भी जमा दिये थे। इस विशेष भोग की व्यवस्था के लिए अधिकारी जी और 
ही, जी अपेक्षा कर रहे थे। अधिकारी जी श्री स्वामी जी से बोले भक्त की इच्छा है कि पूडी एवं मोहन भोग 
ji भोग लगे। यह सुनकर वे जिज्ञासा किये सब मिलाकर कितने मूर्ति प्रसाद पायेंगे अधिकारी जी 
| 25 मूर्ति। उसी समय श्री स्वामी जी महाराज हिसाब करके बतला दिये कितना आँटा, कितनी T 
'कितना घी तेल एवं मसाला लगेगा। किस प्रकार से रसोई करने पर सुस्वादु होगा वह भी a 5 
| ऐल सुबह ह इ जी से बोले कि यह सब ग नळा बा रात्रि दिन 
भिता में मग्न : ना होगा। मैं देख और सुनकर आश जा हिसाब जाने कैसे? साथ à 
तय रह भी न रहते हैं वे महापुरुष भोज्य द्रव्य एवं रन्धन के सम्बन्ध में इतना रहने पर तत्सरिलष्ट 
त Sa कि ठाकुर जी का सर्वाङ्ग सुन्दर कैज्ञर्य करने की इच्छा 
रूप से सीख लेना चाहिये। 
Li य रात्रि साढे आठ बजा होगा। सब चले गये। श्री स्वामी जी महाराज अपने T r 
पाने बा गा हुआ हूँ। उस समय वे हमारे साथ बात करना आरम किये। 


४ सम्भव उत्तर दिया। 
नतर दे हमें उपदिष्ट में कोई कष्ट हुआ है कि नहीं जिज्ञासा किये। मैं संयम के साथ म 'पालन किया 


उपदिष्ट ह. पे am को के e के उच्चारण करने का निर्देश दिये। मैं यथा सम्भव 
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जज पर ज उत संशोधन कर दियो में पुनः संशोधन भाव मे उच्या पाल, में जो सब भूल त्रुटि थी उसे संशोधन कर दिये। मैं पुनः संशोधन भाव में उच्चारण किया है 


हुए। तदनन्तर वे मन्त्र के अर्थ की जिज्ञासा किये। मैं संकोच के सहित यथा शक्ति उनके 
किया। वे समझ गये मन्त्रार्थ हमें ठीक ठीक हृदयज्ञम नहीं हुआ है, तब वे मन्त्र का तात्पर्य अर्थ संक्षेपप | 
दिये। थोडी देर के बाद हमसे बोले “गत काल ट्रेन में तुम्हें नींद नहीं हुई है, पथ के कष्ट से क्लान्त k f 
प्रसाद पाकर सो जाओ, कल अति प्रातः हमारे पास आना।”” में बाध्य होकर उनका आदेश पालन व t 
पास विदा लेकर प्रसाद पाकर सो गया।। ni 
“प्रात: कालीन उपदेश मन्त्रार्थ का शिक्षा लाभ” 

श्री स्वामी जी महाराज रात्रि साढे दश से ग्यारह बजे के मध्य सो जाते एवं दो बजे शय्या त्याग कऱे 
वे रात्रि तीन बजे से हमारे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। इधर मैं.गाढ़ निद्रा से अभिभूत था। चार TU 
भी हमारी निद्रा नहीं टूटी यह देखकर वे किसी एक आश्रम के सेवक के द्वारा हमें बुलवाये। उसके मुख है 9 
स्वामी जी महाराज की आह्वान वाणी सुनकर त्रस्त होकर जल्दी उठ गया। हाथ मुख धोकर शीघ्र है| 
सन्निधि में उपस्थित हुआ उन्हें साष्टाङ्ग करके सम्मुखस्थ कम्बल पर बैठ गया। उठने में विलम्ब होने ढे कर| 
अपने को मैंने अपराधी समझ कर उनसे मार्जना (सफाई देते हुए क्षमा) प्रार्थना किया । देखा कि सरी 
महाराज अपने आसन पर पद्मासन से बैठे हुए हैं, पास में एक क्षीण प्रकाश वाला किरासन तेल का mala 
जल रहा है। उनके निर्देश से लालटेन की बत्ती तेज कर मैं उसका प्रकाश उज्वल किया। तदनन्तरवे गुं 
बोले- “तुम इतनी दूर इतना परिश्रम स्वीकार कर के अपने आचार्य के निकट आये हो। यहाँ कि तुझ 
देर तक सोना उचित है? तुम हमारे निकट पारमार्थिक विषय में कुछ शिक्षा लाभ करने आये हो। 


इन समस्त शिक्षाओं के लिए ब्राह्म मुहुर्त ही अत्युत्तम काल है। शास्त्र निर्देश देता है कि - 'ब्राह् गू 
में उठकर अपने परमार्थ की चिन्ता करनी चाहिए। 


“बराह्मं महूर्तमुत्थाय, चिन्तयेदात्मनो हितम्‌" 
मै लज्जा से अधोवदन एवं निरुत्तर रहा। इस समय श्री स्वामी जी हमें मन्त्र को यथार्थ रूप से उवा 
ZA पाये एव मन्त्रके प्रति पद का विश्लेषण करके हमें मन्त्र का अर्थ समझा दिये। एक काँपी मै x 
w मन्त्रार्थ को लिखवाकर तब निश्चिन्त हुए। दो चार बार अभ्यास कराकर उस अर्थ को हमसे | | 
शब्दों का उद घु हुए शेष में हमसे कहने लगे-”कि तुम इसे अच्छी तरह समझ रखना पर्त ए 
is ला ही मन्त्र का शरीर है, एवं मन्त्रगत अर्थ मन्त्र का प्राण है। अतएव शब्द का प्रकृष्ट "| ' 
जीवन की सत्ता के लिए ग माव में भोजनीय है। देह के सहित प्राण का मिलन कि 
का बिल ही एलान भव होता है, उसी प्रकार मन्त्र को सजीव राखने में शब्द एवं 
“देर के बाद ऊषा लोक का प्रकाश | निर्वेश शि 

वे भी स्वत: शौच स्नानादि देखकर वे हमें प्रात: कृत्य समापन करने के वास्ते 
3 के लिए प्रस्तुत हुए। सदाचार्य के पास यही हमारा मन्त्र विषय के रहस्य | v 


प्रथम उपदेश 
रा लाभ हुआ। इसी को शास्त्र - ' अज्ञात ज्ञापन” कहते हैं, यह अज्ञात ज्ञापन ही आघा T4 
अ 


कृत्य है। इस विलक्षण उपदेश 
के चरण में बार - बार ह ह कन सेल करक को कृतकृत्य समझने लगा। अन्तर ही अन्तर 


र 


|"; 


EN Aie 
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A ATA बलवाम 
हा EA है. इस मन के जप की क्या विधि न A a 
महान है, इस मन्त्र के जप , मन्त्र 

m ga जो कितना की प्रणाली, मन्त्र के यथार्थ अर्थ के विषय में अच्छी प्रकार का ज्ञान,जो कहाँ 

पा! ईतकी विधि, सम्बन्ध में पूर्वाचार्य आचरित दो उत्कृष्ट उदाहरण इस स्थल पर विवृत किया 
है, उस ; जारहा 

ह होता है.मन्त्र के उच्चारण की प्रणाली एवं मन्त्र का रूप दूसरा उदाहरण मन्त्रार्थ की महिमा 
णः र 
| क “प्रथम - सन्त्र के उच्चारण की प्रणाली एवं मन्त्र का रूप" 

दाजी श्री रामानुज स्वामी जी के एक प्रथम एवं प्रधान शिष्य थे। धन, ज्ञान एवं गुण में वे श्रेष्ठ थे, 
भक्ति के आदर्श पुरुष थे। प्रौढा वस्था में उन के प्रथम पुत्र हुआ। यह पुत्र श्री रामानुज स्वामी का वर - 

र॒मानुज स्वामी इसका नाम ' RRR” रखे। विष्णु पुराण प्रणेता श्री पराशर ऋषि के अनुकरण में 
g Aa अपनी की हुई पूर्व प्रतिज्ञा का पालन किये। यह शिशु जिस प्रकार गुण में भी पराशर ऋषि के 
JE हे जाये, उस विषय में भी प्रतिज्ञाबद्ध होकर श्री रामानुज स्वामी सचेष्ट हुए। उस समय वे उस शिशु के 
| शा दृष्टि निक्षेप करते थे एवं श्री रङ्गनाथ भगवान्‌ के निकट उसके उत्कर्ष के लिए प्रार्थना करते थे। 
| एकदिन शिशु पराशर को ले आने के लिए श्री रामानुज स्वामी अपने प्रिय एवं अन्तरङ्ग शिष्य गोविन्द 


“गोविन्द एवं पराशर दृष्टान्त” | 

गुरु भक्ति निष्ठ गोविन्द शिशु पराशर को उनके पितृ गृह से गोदी ले आकर श्री रामानुज स्वामी के 
बनिधि में उपस्थित हुए। पहुँचते ही पराशर को देखकर श्री रामानुज स्वामी गोविन्द से जिज्ञासा करने लगे - 
| पव्या समस्त पथ मन्त्र का उच्चारण करते करते आये हो? गोविन्द लज्जित होकर उत्तर दिये “हाँ स्वामी 
बै" फ़िर रामानुज स्वामी आनन्द के सहित उनसे कहने लगे- “मैं शिशु पराशर के चारों तरफ मन्त्र का 
शदेख रहा हुँ। गोविन्द मौन ही रहे। रामानुज स्वामी और फिर कहने लगे-गोविन्द! जब कि तुम्हारे मुख से 
स्वाति मन्त्र इस शिशु के कर्ण गोचर हुआ है एवं तुम्हारे साधन के प्रभाव सें यह मन्त्र जब कि रूप धारण 
| पकट हे कर इस शिशु को चारो तकफ से घेर कर अवस्थित है, तब तुम कूरेश पुत्र शिशु पराशर को 
विप्रान करो, समाश्रित करो-। यथा समय पर रामानुज स्वामी का आदेश प्रति पालित हुआ! यही बालक 
| बे में सब गुणों से अलङ्कत होकर वैष्णव समाज के अधिनायक रूप से वैष्णव धर्म के संरक्षण, YA 

Hy स्थान अधिकार किये थे। i ड 


उपरोक्त तत्व से मन्त्र के विषय में दो तथ्यों का अवयव स्पष्ट देख पाते है! 
E मन्त्र का रूप 


त >; je en 
लह विशेष विशेष रूप है। जप सिद्ध महापुरुषों के द्वारा उच्चारण किये जाने 7 मन्त्र अपना 
& ee है। मन्त्र सिद्ध पुरुष मन्त्र को इस रूप को देखने में समर्थ होते El 
की विधि 


। — कि जिसमें 
क शिन ` तविष आतार इज एज. आ ''- इस विधि के अनुसार इस प्रकार मन्त्र का उच्चारण करना वाहि 
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दूसरे किसी के कर्ण गोचर नहीं हो सके। और *'सततं स्फुरिताधर:'” यह विधि वाक्य भी 
दोनों विधियों के समन्वय में मन्त्र उच्चारण के समय में ओष्टों का स्फुरण जरूर होना ल 
धीरे धीरे एवं निम्न स्वर में हो कि जिसमें समीप में अवस्थित कोई व्यक्ति सुन नहीं सके। शिशु | 
के गोदी में थे इसी से उच्चारित मन्त्र उनके कर्णरन्ध्रगत हुआ था। उपरोक्त 'सततं' शब्द केद्वारा ह १ | , 
है कि मन्त्र यथा सम्भव निरन्तर उच्चारण होना चाहिए। गोविन्द के अनुष्ठान में भी रा समझ: 
नार्थ की महिमा पलै प्रमाणित हे) 
2- माहमा :- ! 
कूरेश स्वामी के दो पुत्र, पराशर भटर एवं व्यास भट्टर थे। कूरेश उन दोनों को नियम 
शिक्षा देते थे। पिता की शिक्षकता एवं तत्वावधान से दोनों पुत्र भी अल्पावस्था में ही ज्ञान एवं भक्ति, 
समृद्ध हो गये। एक समय अध्यापना के काल में मन्त्र एवं मन्त्रार्थ का प्रसङ्ग उठा। वे दोनों पुत्रों ya ai 
- तुम लोग मन्त्रप्रद अपने आचार्य गोविन्दाचार्य के निकट जाकर शीघ्र ही उनसे मन्त्र एवं मन्त्रार्थ कि | 
अच्छी तरह ज्ञान लाभ कर लो। मन्त्र को अनुसन्धान अर्थ के सहित करने का विशेष प्रयोजन v | 
लोग अभी उनके पास जाकर इस विषय में यथा विधि प्रार्थना करो। ty 
“"कूरेश-पराशर दृष्टान्त'' 
मन्त्र की महिमा और शक्ति असीम हे। यह मन्त्र ही अपने अनुसन्धाता = IÈ । और शिल सा 
मन्त्र का अनुसन्धान करना चाहिए। यह जीवन अति क्षणभङ्गुर है।, जीवन कम गुड दर a w 
a जीवन का अबसान होगा इसको भी कोई कह नहीं उना । तुम लोगों को अपने आचार्य ळे ik 
विषय में ri तेलास पर देंगे ÈI अतएव इसी मुहूर्त में हम ही इस मन्त्र और । 
को मन्त्र एवं मन्त्रार्थ के विषय में विस्तृत रूप से सपा देव निकल लक ji 
गये। शा देकर निश्चिन्त हुए, इससे दोनों पुत्र भी कृतम 


| 
र 
र 
| 
| 
f 


मनत्रदाता पराशर और वेद व्यास जी गोविन्दाचार्य के | | 
गोविन मन्त्र शिष्य थे गुरु के पास जो मत क ३ 
सुनना चाहिए jai कूरेश स्वामी के उपरोक्त आचरण से हम लोग जान सकते है। क्रेश स्वामी सं ६ 


दीक्षा गुरु के बहुत अधिक है वह भी क्रेश स्वामी के आचरण में परिस è 
है यह विचार र शिक्षा गुरु के निकट भी मन््रार्थ श्रवण करना चाहिए । जीवन अतीव कसी १ 
है वह उक्त काना नहीं करके अतिशीघ्र ही मन्त्रार्थ के ज्ञान का अर्जन करना, जो yi 

Aa हम लोगों को शिक्षा दे रहा है। शौच - स्नान तिलक पूजा i i 

खानी जी ह किया, श्री विजय राघव जी को साष्टाङ्गं करके NA ॥ 

आओ, अधिकारी जी से बोलो थ रा राज आदेश किये-''कि अयोध्या का विशेष विशेष स्थान अं 
विद्यार्थी को संग में दे देंगे। वह तुम्हे करा देगा। मै आश्रम के 
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(नस RRA- विभिन्न स्थान दर्शन कर लाया। एक एक्का करके CC ee 
aE , विभीषण कुण्ड, हनुमान कुण्ड जिस स्थान पर श्री स्वामी जी महाराज श्री वृन्दावन 
पाकी आने पर ही सर्व प्रथम उठे थे हनुमान कुण्ड का वही मन्दिर, सरयू नदी का लक्ष्मण घाट 
jè aa दक्षिणी मन्दिर, बड़ा स्थान, श्री राम मनोहर प्रसाद जी महन्त का स्थान आदि दर्शन करके 
प्रायः तीन घण्टा के बाद आश्रम में लौटकर श्री स्वामी जी महाराज के निकट उपस्थित हुआ। सष्टाङ्ग 
| रा जिस स्थान को दर्शन करके आया हूँ वह सब श्री स्वामी जी से मैनें निवेदन किया। वे सन्तुष्ट हुए। 
कने लगे- ” प्रातः गुप्तार घाट में स्नान करने जाना e TAR घाट यहाँ से प्रायः छं मील है। श्री रघुनाथ 
| ^ “गुप्तार घाट” में अन्तर्हित होकर मानव लीला संबरण किये थे। इसी कारण यह घाट परम पवित्र 
| आन है तुम आश्रम के एक जन प्रवीण साधु को सङ्ग में लेकर एक एक्का अथवा टाङ्गा करके जाना!” मैं 
जक यह निर्देश अक्षरश: यथायथ पालन किया था। इस स्थल पर विशेषलक्ष्य करने का विषय यह है कि 
रोधा धाम के विभिन्न मन्दिर प्रभृति स्थान दर्शन के लिए हमें एक जन बालक विद्यार्थी को साथ में ले जाने 
बेतिए आज्ञा किये किन्तु ''गुप्तार घाट'' दर्शन के लिए एक जन प्रवीण साधु को सङ्ग में लेने के लिए 
ईश दिये इस प्रकार के निर्देश का निश्चय ही एक विशेष तात्पर्य था! ः 


“श्री गरुडध्वज स्वामी" 
॥ गृह त्यागी वैराग्यवान, साधु पुरुषगण को विरक्त पुरुष कहा जाता है। विरक्त पुरुषों के आश्रमों की 
| पालना के लिए एक परिचालक मण्डली रहती है। इस मण्डली के नियामक होते हैं आश्रम के महन्त 
| माज आचार्य। किन्तु आश्रम के दैनन्दिन कार्य की परिचालना प्रायः ही स्वयं नहीं करते। वे इस कार्य भार 
| गेएक जन ज्ञानी, गुणी, कर्मठ उपयुक्त वैष्णव के ऊपर अर्पण करते ÈI यह पुरुष अधिकारी नाम से कहे जाते 
| कृत पक्ष में ये अधिकारी ही आश्रम के समस्त दैनन्दिन कार्य का देख रेख करते हैं। विभिन्‍न विभागीय 
बर्षकेपरिचालकगण, पुजारी, रसोइयाँ, कोठारी, मालाकार प्रभृति सभी अधिकारी जी के अधीन में उन्हीं के 
शनुसार अपना अपना कैङ्कर्य भार निर्वाह करते हैं। श्री विजय राघव जी के आश्रम के अधिकारी जी का 

रल गरुडध्वज रामानुज दास था। अवस्था अन्दाज 22/23 वर्ष की थी। वे एक जन महा bl a 
Ka वाले श्री वैष्णव थे। उनका जन्म स्थान 24 परगना जिला के अन्तर्गत वारा सात ग्राम bes 

म. जात थे। वे बिना विवाह किये ही |7/8 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर उपयुक्त आधा 
| कप में पड़े। अनेक स्थानों में प्राय: दो वर्ष उपयुक्त आचार्य अनुसन्धान करते करते त 
(हम लोगों के समाश्रित होने के 2/3 मास बाद ही) अयोध्या में आये श्री स्वामी eh WA 

धि नवागत आकृष्ट हो गये। श्री स्वामी के गुणों से मुग्ध होकर उनके निकट m à 
EEP Dy युवक के वैराग्य एवं धर्मानुराग उनका चाल चलन, भाव भज्जी कोल 
MÀ र्ध्व जी महाराज उनके प्रति कृपादृष्टि किये। शीघ्र ही उनको दीक्षा m a 
पहिचान रमाचुजदास हुआ। कई एक दिन के मध्य ही श्री स्वामी जी महाराज आसवा 
गरुडध्वज १ उनका वैराग्य, धर्म प्रवणता, उनकी आचार निष्ठता एवं आल केपव पर दो 
(255) 
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E 
तीन महीने के भीतर ही नियुक्त कर दिये। श्री गरुड्ध्वज जी भी अत्यन्त निष्ठा के सहित सुदक्ष रुप सेअ]. 


पद का कार्य भार निर्वाह करना आरम्भ किये। इस के दो तीन मास के बाद ही मैं यही प्रथम श्री स्वामी TA 
के चरण प्रान्त में उपस्थित हुआ। इसके पहले हमारे साथ गरुडध्वज जी का साक्षात्कार हुआ नही किन 

का विषय कि उनको देखते ही हमारे मन में ऐसा हुआ कि जैसे वे हमारे कितने परिचित हैं, कितने अ | 
स्नेह उनका सद्व्यवहार पहले दिन से ही उनके साथ हमारा सम्बन्ध घनिष्ठ कर दिया। हम लोगों के to 
प्रीति का भाव सञ्चारित होने लगा! उनका सङ्ग हमारे मन में बड़ा प्रीति कर होने लगा। इसके परवर्ती mja 
उनका बहुत ही सङ्ग किया हूँ। धर्म विषयक सम्प्रदायगत बहुत तत्व एवं तथ्य उनसे शिक्षा किया YA | 
शारीरिक चिकित्सा आदि के लिए एक से अधिक बार कलिकाता हमारे घर पर अवस्थान किये ई क | 
भगवत कथा के आलाप में भगवत तत्त्वं की आलोचना में घण्टौं समय व्यतीत किये हैं। a 

जो अपरिचित व्यक्ति के आश्रम में आने पर सबसे पहले अधिकारी गरुडध्वज के ऊपर उसळ 

पड़ता। देखा जाता था कि सदाकर्म व्यस्त, नाति क्षीणकाय, मध्याकृति, गौर वर्ण ये पुरुष क्षिप्रगति ल. : 
नानाविध कैङ्कर्य में लिप्त हुए हैं। कभी अपने हाथ से कोई कार्य कर रहे हैं, अथवा किसी दूसरे को न| 
कैङ्कर्य के लिए निर्देश दे रहे हैं। उनके सङ्ग आलाप आलोचना करने पर यह समझने में विलम्बन Aaa 
कि वे एक जनतीक्ष्ण बुद्धि सम्पन्न, हृदयवान, वैराग्यवान, सुदक्ष परमार्थी पुरुष थे। वे अभी कई एक magl f 
आश्रम में आये हैं इस थोड़े समय के भीतर ही स्वाचार्य श्री स्वामी जी महाराज के प्रिय, विश्वास भाषा JE 
निर्भर योग्य हो उठे। अन्यान्य आश्रमवासी गण के भी प्रिय एवं सन्मानाई हो गये हैं, एवं उन सबको मीस | 
प्रिय बना लिये हैं। मैंने देखा कि अन्यान्य आश्रम में रहने वाले साधु भी किसी विषय में कोई समस्या एप A 
होने पर उसके समाधान के लिए वे अधिकारी जी के पास परामर्श ग्रहण करने के लिए आते वे भी यथा स 


उनकी सहायता करते । आश्रम के नाना विध कैङ्कर्य से जिस समय वे अवसर पाते, तभी एकाकी शास्र 


20 seg 


द्वारा वे कई एक वर्ष आश्रम के बाद ज्ञान एवं अनुष्ठान 
ba नुष्ठान में एक जन असाधारण व्युत्पन्न पुरुष हो गये। हँ 
बा वहाल में 'आचार्य परीक्षा “के विद्यार्थीगण भी उनके पास अध्ययन करने आते यह भी हमने प्र 
स्थल पर यह जानना जरूरी है कि “शास्त्री '' परीक्षोत्तीर्ण पण्डित गण ही 'अचार्य' परष 


के अधिकारी होते ही. 
““गरुड्ध्वज तव अनुचर, 
कि दिया गडिले तूमि 
ज्ञाने अनुष्ठाने से ये निरुपम,  ' 
इससे पहले श्री कमलनयन रामानजदास रि तुलना तूमि i (आचार्य 


लोगों रामानुजदास f 
लोगों के दीक्षा के समय आश्रम >. का नाम उल्लेख किया गया ÈI न्यूनाधिक 6 मास के पहि 
आश्रम में उनका दर्शन नहीं मिला था। उस समय जिनका दर्शन नहीं मिला 7 


पारहा 
भागवताचारी 3 तता विशिष्ट आश्रम वासी का नाम इससे पहले 
गरुड्ध्वज Wa ती करालचयन रा © , श्री कमलनयन रामानुजदास | 
- (ī56) 
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क उड बिन SOA gotri Gyaan Kosha 


“श्रीकमलनयन रामानुजदास'' 


एवं अधिकारी जी का विषय इससे पहले यत्किज्चित 
श्री भागवताचारी WA वृत्ति का उल्लेख करने का प्रयोजन है। श्री क STA इस समय 
ततय जी के कुछ के बालपन का नाम 
i ia इनकी जन्मभूमि विहार प्रदेश के अन्तर्गत है] ये ब्राह्मण कुलोद्भव हैं। बाल्यावस्था से A 
हग है प्रायः एकवर्षि समय पहले श्री भागवताचार्य स्वामी अपने श्वास रोग (दमा) की चिकित्सा के 
गी में गये थे। वहाँ उनके साथ श्री कमलनयन जी का साक्षात्‌ हुआ। श्री भागवताचारी स्वामी के मध्य 
Rs m भक्ति एवं वैराग्य का अपरुप समन्वय देखकर श्री कमलनयन जी अभिभूत हो गये, और उनसे 
देने के लिए प्रार्थना किये। वे कहने लगे कि देखो हम तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकते। अपने गुरुदेव श्री 
| अत महाराज (श्री बलराम स्वामी जी) से हम प्रार्थना करेंगे जिससे वे तुम्हे समाग्रित करके नर 
बन धन्य कर दें। हम जब अयोध्या जायेंगे उस समय तुम वहाँ आना।”” श्री कमलनयन जी उस समय से 
लक्ष साथ नहीं छोडे। उन्हें अस्वस्थ देखकर उनके साथ में रह कर उनकी सेवा में निरत रहे। इन महापुरुष 
| हेसङ्गलाम से एवं उनकी कृपा से श्री कमलनययन जी का वैराग्य तीव्र हो गया। ये अपने परिवार वर्ग और गृह 
| हषा परित्याग कर विरक्त साधु जीवन ग्रहण करने का सङ्कल्प किये। श्री भगवताचारी स्वामी की सेवामें _ 
| त रहकर उनके साथ अयोध्या श्री स्वामी जी महाराज के चरण प्रान्त में आकर उपस्थित हुए। उस समय 
| ai वर्ष की होगी। श्री भगवताचारी स्वामी जी कमलनयन जी के धर्मानुराग एवं वैराग्य का 
| क्रियनिवेदन करके इस मुमुक्षु बालक को श्री स्वामी जी महाराज से अपने चरण में आश्रय देने के लिए प्रार्थना 
| RIA स्वामी जी महाराज अपने प्रिय शिष्य के अनुरोध से प्रसन्नता पूर्वक श्री कमलनयन हो 

| एंकर से संस्कृत कर दीक्षा दिये। कमलनयन अपना गृह परित्याग करके आश्रम में वास एवं 
| भवताचारी स्वामी की सेवा में एकान्त भाव से निरत रहे! इस अवस्था में कमलनयन के सहित इस बार 
| WAA हमारा प्रथम साक्षात्‌ हुआ। ये श्री भगवताचारी स्वामी के अत्यन्त प्रिय पात्र थे। जितने दिन तक श्री 
नामी जीवित थे, उतने दिन तक उनकी सेवा में एकान्त भाव से ये अपने को विलीन क Sa 

वर्ष के बाद श्री भगवताचार्य स्वामी अपने अन्तिम काल में अपने सेवक इन कमलनयन 
के बात चिन्ता करके श्री स्वामी जी के निकट प्रार्थना किये थे, कि जिससे उनके सा 
नाको हत जी को श्री स्वामी जी महाराज अपनी अन्तरङ्ग सेवा में नियुक्त क बा 
ष जी महाराज पूर्ण किये थे। बाद में उन्हें अपनी अन्तरङ्ग सेवा में मिव हन 
त ज की अवस्था उस समय 85/86 वर्ष थी। श्री स्वामी जी महाराज क पीनेके लिए 
पी आगे रख करना, फल मूल प्रस्तुत करके, उसको भोग लगाकर उनको अर्पण अन्तरङ्ग सेवा गे नियुक्त 
ऐश सवामी «टग वस्त्र विधौत कर देते। इस प्रकार से उनकी सर्वप्रकार की के प्रिय शिष्य बदीनाथ 
पर वाली श्री जी महाराज के परम पद के बाद श्री कमलनयन जी श्री स्वामी जी शा इस परकार स सद 
भु की iy शास्त्री की सेवा में उनके परम पद के समय तक MISA भरी कमलनयन जी 
न ता से धन्य होकर उन लोगों के आन्तरिक आशीर्वाद से अभिषिक्त होक बसी आश्रम के 
शत पद पर स्तर के साधु रूप में परिणत हो गये। इस समय वे हम लोगों के श्री विजयराध १ 


U 
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> By Sdp TONA Kosha 


“कमलनयन सेवार मूरति 
किवासेवारपरिपाटी । 


सेवायडूविल सेवातूषिल 

सेवाय लभिल गति ।।”" (आचार्य प्रकाश 

जो उत्तम भागवत-त्रय हम लोगों के आश्रम के साथ आश्रम की मर्यादा एवं प्रचार वृद्धि के / 
घनिष्ठ भाव से संश्लिष्ट थे, उनका कुछ परिचय प्रासज्ञिक रुप में वर्णित हुआ। अब मौलिक आ 


फिर से उत्थापित हो रहा है। 
“श्री स्वामी जी समीप द्वितीय Raa” 


श्री स्वामी जी महाराज के निर्देश से “गुप्तार घाट” दर्शन करके महाराज की सन्निधि में शकना 

आने में ॥ बज गया। पहले हाथ पैर धोकर सुवस्त्र मं श्री स्वामी जी की सन्निधि में जाकर साष्टाज क ह 
श्री अधिकारी जी के साथ कुछ वार्तालाप किया। फिर इसके बाद मध्याह्न की आरती का दर्शन n 
उसके बाद पहले दिन की भाँति पंक्ति में बैठकर प्रसाद पाया। तदनन्तर अपने कक्ष में कुछ देर तक कि | 
करने के बाद श्री भागवताचारी स्वामी के कक्ष में जाकर उन्हें साष्टाज्ञ किया। वे हमें मधुर बचन से आणी! 
किये। वे अस्वस्थ थे इस कारण ज्यादा देर तक उनसे आलाप नहीं किया। विनय पूर्वक उनसे अनुमतितेश | 
अधिकारी श्री गरुड्ध्वज जी के कक्ष में जाकर उन्हें साष्टाङ्ग किया, वे भी हमें यथा योग्य अभिवादन शि A 
हमारा नाम, धाम, कर्म, संस्थान इत्यादि का संवाद जानकर सन्तोष प्रकाश किये। उनके स्नेह युक्त गव्ह र 
मैं भी विशेष आनन्द का अनुभव किया। सद्गुरु का अनुष्ठान अवलोकन, सद्गुरु के आश्रय लाभ केन्र 
उनके निकट विशेष भाव से उपदेश ग्रहण, गुरुदेव के अवसर की प्रतीक्षा करके उपयुक्त अवसर पक्ष! 
ज्ञानार्जन के लिए, अपने सन्देह को दूर करने के लिए, प्रश्न करना, उनके उपदेश अनुगुण अनु| प 
ल शिष्य के द्वारा इन समस्त विशेष कृत्यों का विषय अधिकारी जी हमें संक्षेप में उपदेश धीरे-४|॥ 
लगे। यह समस्त उपदेश हमें अति उपादेय मालूम हुआ। इस समय मैं इन समस्त कथाओं को सुला ) 
ZA z था। इन समस्त कथाओं को बोलने के उपयुक्त अधिकारी पुरुष संग ही अनुसन्धान कश! 
दमा ह हमारे मन की अभिलाषा के अनुसार पुरुष मिला दिये हैं ऐसा देखकर जगे | 
SA न भर गया अपने आश्रम के अधिकारी जी की एक विशेषता को लक्ष्य किया व| ' 
इ? सब समय हमारे साथ हिन्दी भाषा में ही वाक्य बोल रहे थे। हमारे वाङ्गला भागी 


करने पर भी वे हिन्दी भाषा 
में,वाङ्गला अक्षर में नहो देते और हिन्दी में ही प्रश्‍न करते। उनके हाथ का लेख भी देखा # 


गुरुदेव के आश्रम के साथ मिला 


देखकर वे उठ पड़े, हाल श्री स्वामी जी महाराज के नित्य कालक्षेप का समय 


की हुई है, नारियल के रस्सी की 
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श्री गुकवन बलनाम 

| == य परत कजा म लाका 

ज्ञापन की प्रणाली रहस्य वस्तु के उद्घाटन की भंगिमा, रस वस्तु के 
za, an A की अपेक्षा भी मधुर लगा। मालूम होता है कि प्रथम दिन होने करका र 
हां * न आया था, दूसरे दिन गुरु की कृपा से उन समस्त विषयों का तात्पर्य आज अधिकतर 
ति हुआ | कालक्षेप के बाद श्री स्वामी जी महाराज के कक्ष में उनके समीप जाकर बैठ गया। 
भाँति साधु सन्तो के साथ उनका धर्मालाप श्रवण किया, सन्ध्या आरती दर्शन किया, स्तोत्र पाठ 
रती श्री ठाकुर जी का तीर्थ और प्रसाद ग्रहण किया, उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम किया, परिशेष में अन्यान्य 
m E साथ श्री स्वामी जी महाराज के कक्ष में जाकर उनके चरण में साष्टाङ्ग प्रणिपात किया] सभी 
पाकी मैं बैठा रहा। मन में ऐसा होने लगा कि जैसे श्री गुरुदेव की कृपा से जीवन का एक दिव्य 
è 9 लाभ कर लिया। जीवन यात्रा की एक नवीन उद्दीपना लाभ कर धन्य हो गया। रात्रि प्राय: 9 बजा। श्री 
| खरी जी महाराज आदेश किये कि आज अधिक रात्रि नहीं करना, प्रसाद पाकर, जल्दी सो जाओ, रात्रि के 
षम तीन बजे हमारे पास आना मैं उसी समय श्री स्वामी जी महाराज का आदेश पालन किया। पास में एक 
च है एलार्म घडी नहीं है। हमारे सोने के घर में एक लालटेम है, एक दिया सलाई जो गाड़ करके रखा 
ह|| इस व्यवस्था से लालटेम जलाकर घड़ी देखना खूब ही कठिन। रात्रि 2॥/2-3 बजे किस तरह उठूँगा इसी 
॥ धते चित्तचञ्चल हो गया। अधिकारी श्री गरुडध्वज जी के पास इस समस्या की बात बोला। वे बोले कोई 
॥| बिता नहीं करना मैं ढाई बजे तुम्हें जगा दूँगा। यह आश्वास वचन पाकर भी मैं निश्चिन्त नहीं रह सका। उस 
त हीं हमें अच्छी निद्रा नहीं हुई, भय था कि श्री स्वामी जी के आदिष्ट समय पर उठने में कोई देरी न हो 
ह| बे प्रायः सचेतन ही था। शोष रात्रि में श्री स्वामी जी महाराज के कण्ठ स्वर एवं हस्तपाद प्रक्षालन करने का 
१) गद सुना। विचार करने लगा कि श्री स्वामी जी महराज जब उठ गये हैं तो निश्चय अब दो बजा होगा इस 
| एव अब और नहीं सोऊँगा उठकर आँख मुख में जल देकर लालटेन जला कर देखा तो दो बजकर पन्द्रह 
i मिट हे गया था। शेष रात्रि में श्री स्वामी जी महाराज के निकट शिक्षा लाभ के लिए धीरे - धीरे उनके कक्ष 
॥ ऐबह में जाकर उपस्थित हुआ। अन्तरङ्ग सेवक श्री कमलनयन जी श्री स्वामी जी महाराज के pte 
| gmi थे, वे हमें देख कर श्री स्वामी जी महाराज की अनुमति लेकर हमें भीतर में बुला निय पाड | 
HA E किया, एक कम्बल बिछाकर उनके सामने बैठ गया। देखा MA p a 
ja जी महाराज अपने आसन पर बैठकर शरणागत पुरुषों के नित्य पठनीय २ लोक या 
ख हैं। (प्रति दिन इस समय गुरू परम्परा के श्लोकों को एवं भगवान के निकट wr 
| d श्री स्वामी जी नत्य पाठ करते थे) हमारे वहाँ पहुँचने पर जिस श्लोक का he कर 

पाठ के और उसका अर्थ हमें समझा देने लगे। अर्थ के सहित श्लोक को हमें ४ 
का और उसका अर्थ भी अनुभव करने का निर्देश दिये। 
यह वह श्लोक है - 
सत्सङ्गाद्भव निःस्पृहो गुरु मुखाच्छीशं प्रपद्यात्मवान्‌, 
प्रारब्ध परिभुज्यकर्म सकलं प्रक्षीण कर्मान्तरः । 


न्यासादेव निरङ्कुशेशवर दया निर्लून मायान्वय प स सरद सत ल 


हार्दानुग्रह मध्य लब्ध धमनी द्वा 
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मुक्तोऽचिर्दिन पूर्व पक्ष षडुदङ्‌ मासाव्द वातांशुमद्‌ , 

ग्लौ विद्युद्दरुणेन्द्र धातृ महितः सीमान्त सिन्ध्वाप्लुतः। 
सायुज्यं समवाप्य नन्दति समं तेनैव धन्यःपुभान्‌ || 

इसका अर्थ लिखा दिये - i 
“सत्सज्ञाद्भवनि: Wa: प्रथम सत्पुरुषों का सङ्ग होता है, उसके पीछे संसार में निस्पृह 
मुरवात्‌'- अपना आचार्य का मुख से उपदेश श्रवण कर, “श्रीशं प्रपद्य' - श्री भगवान्‌ का क) 
शरणागति करता है, 'आत्मवान्‌' पीछे भगवत्कृपा से अपना स्वरूप का और परमेश्वर का सकी 
होता है, प्ारबमंपिु्यकर्मसकलम्‌'प्ररब्ध सकल कर्म (पुण्य पापों के) फल सुख दु:ख भोग इ] 
कर्मान्तरः' - प्रारब्ध से अन्य दूसरे पूर्व पूर्व पाप पुण्य तथा और उत्तर (भविष्य में भोगने वाले) प | 
सबक्षीण हो जाता, भोगने नहीं पड़ता है, 'न्यासाद्‌ एवं'- श्री भगवान्‌ का श्री चरणारविन्द में शर | 
(न्यास माने शरणागति), निरङ्कश ईश्वर दया” -' अङ्कश विहीन परम स्वतन्त्र परमेश्वर की | 
“'लिर्लून मायान्वय: छिन्न माया का सम्बन्ध छेद कर, 'हार्दानुग्रह” - अन्तर्यामी भगवान्‌ का न | 
मध्य धमनी - मध्य धमनी सुषुम्ना नाडी को प्राप्त होकर, 'दवाराद्वहिर्निुर्गत:' - उस नाडी के द्वारा बि 
'मुक्त:- वहिमुक्त पुरुष, -'अर्चिदिन पूर्व पक्ष षडुदङ्‌ मासाब्दवाताशुं मद्‌ '- अग्नि लोक में जाता| 
दिनाभिमानी देवता लोक में जाता है, पीछे शुक्ल पक्षाभिमानी देवता लोक में जाता है, पीछे एई 
उत्तरायणाभिमानी देवता लोक में जाता है, पीछे मासाभिमानी तथा संवत्सराभिमानी देवता लोक में Ti 
Smm सूर्य क “गलौ विद्युद्दरुणेन्द्र धातृ महितः पीछे चन्द्रलोक विद्युत लोक, वरुण लढ 
wa ता ब्रह्मा के लोक में जाता है, सीमान्त सिन्ध्वाप्लुत:' अग्नि लोक से लेकर ब्रह्म लेग 
SLS देवता उनमें से पूजित (महितः) होकर विरजानदी में स्नान करते ह्री 
लोक में अजड पीछे स्वयं वैकुण्ठ लोक को प्राप्त होता है, 'तस्मिन परब्रह्मण: सायुज्यं समवाप] 
Dni के सामुज्य को प्राप्त होकर नारायण की भाँति चतुर्भुज गदादि किरीट धारण mè 

कुण्ठ नाथ के साथ लोग za है, 'तेनैव धन्य: पुमान्‌'- वह मुक्त पुरुष धन्य हेत 
लिखा बाद वे उपदेश दिये, यह श्लोक वैष्णव मुमुक्षु मात्र को है 7" 
चिन्ता « यह श्लोक वैष्णव मुमुक्षु 
गाला त से क तत काल में यह मन में आ जाये। अनन्तर श्री स्वामी जी गत दिन 
` का एवं संक्षिप्त > सुन लिये, जो कुछ भूल त्रुटि थी उसे संशोधन कर RAL 
भगवद्‌ भागवद्‌ आचार्य का YA करने के लिए निर्देश दिये। इसके बाद पूजा विधि, आच | 
उपदेश का एक सारांश इस स्थल पर z लिया अवश्य प्रयोजनीय विषय में प्राथमिक शिक्षा द 
आचारी के मन प्रन उद्धत किया जाता है- F > 
मन्त्र का अनुष्ठान करें तो A R शिष्य का लक्षण है। धन तो वाञ्छित नहीं है, अर्थ सहि 
मस्त शिक्षाओ को देने के समय श्री ५ सन्तोष होगा। वैष्णवता शिथिल न होने पावे, संव कक 
भ कैङ्कर्य का स्वरूप और सुफल के क का भागवत्‌ का एवं आचार्य के कैङ्कर्य की अवश्य ते 
; न , मे En देते थे। इस समय प्रासङ्गिक रूप से | 
का दशमांश धर्मार्थ में व्यय करने का उपदेश 


| 
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दशमांश धर्मार्थ में व्यय करना चाहिए। यहीं शास्त्र का विधान है, एवं 
आयत चालन कर चलते हैं और अपनी आय का दशमांश धर्मार्थ में व्यय किक ह 
दशमांशा प्रतिमास धमार्थ में व्यय करना चाहिए। 5: 
। ती आय की निर्देश मैं विनय के सहित उनसे निवेदन किया, | | 
उनकी यह निर्देश सुनकर 

जी महाराज आपका आदेश मुझे शिरोधार्य है। मैं इसे अवश्य पालन करूँगा, हर महीने में अपनी 

र आपके श्री चरण में भेज दिया करूंगा, आप जैसा उचित समझेंगे उसी तरह उसे zm 
aa बाद मैं अत्यन्त सङ्कोच के सहित उनसे निवेदन किया- स्वामी जी महाराज! इस समय हमारी 
gl TE किसी प्रकार संसार व्यय निर्वाह करना पड़ता है, अच्छी तरह नहीं चलता, सङ्कोच से शच 
a नियमित रूप से प्रतिमास यह दशमांश व्यय करना हमारे पक्ष में दुष्कर हो सकता है।” 

श्री स्वामी जी महाराज थोड़ा मृदुहास्य करके बोलने लगे। -“”कष्ट कर होने से भी 
इस विशिष्ट कैङ्कर्य को करना आरम्भ करो, देखो ना इससे क्या फल होता है, इसके फल से तुम्हें इस 
2 और परलोक दोनों लोक में सुफल होगा। शास्त्र विधान, शिष्टाचार, एवं आचार्य निर्देश मानकर प्रसन्न 
रे यह कैङ्कर्यं आरम्भ करो, इसमें सुफल अवश्यम्भावी है।।'” उस समय मैं निवेदन किया- आपका आदेश 
शिरोधार्य है।' वे प्रसन्न मन से मुझे आशीर्वाद किये, वे कहने लगे- 

"कैङ्कर्यं मूलक साधन की विशिष्टता"' 

| देखो हम लोगों का भजन पूजन कैङ्कर्य प्रधान है, इस कैङ्कर्य की प्रार्थना एवं कैङ्कर्य का साधन हम लोगों 
kaaa असाधारण वैलक्षण्य है। आड्वारगण, पूर्वाचार्यगण, सिद्ध भागवतगण सभी भगवद्‌ भगवताचार्य 
'$ैकैड्य में अपना जीवन उत्सर्ग कर गये हैं! यहाँ तक कि नित्य सूरिगण मुक्त पुरुषगण भी श्री वैकुण्ठ म 
शोष प्रकार से सर्वदा ही भगवद्‌ भागवत्‌ कैंकर्य में निमग्न रहते हैं। कैंकर्य के इस विलक्षण स्वरुप को 
बनकर ही महामहा आचार्यगण इस प्रकार की मुक्त अवस्था को “विलक्षण मोक्ष" कहते हैं। इस मोक्ष को वे 
mègi लक्षण विलक्षण मोक्ष** के नाम से अभिहित किये हैं। यह कैडर्य कायिक, वाचिक, और मानसिक 
गद से तीन प्रकार का होता हे तन, मन, धन समस्त समर्पण करके यह कैङ्कर्य साधन करना होता है, यध 
WAT प्रसन्नता विधायक, भागवतों का प्रसन्नता विधायक है.और यही आचार्य का प्रसन्नता त : 
पति तुम्हारा अपने आय का दशमांश नियमित रूप से व्यय करना कर्तव्य है। तुम निश्‍्शड़ hss 
क किसी दिन संसार यात्रा में अर्थ की कमी नहीं होंगी, उत्तरोत्तर श्री वृद्धि होगी। फलदाता 


शर YA प्रति, आचार्य के इस अभिमान से (स्नेह से), इस आशीर्वाद से हमारा हृदय आनन्द शयत 

तिया “ति मस्तक होकर आनन्दोत्फुल्ल चित्त से उनका यह आदेश, उनका बह शिखा उनकी 

षा ष इनके श्रीचरण में उक्त आय का दशमांश नियमित रूप से भेज हा 

थका किया! सिद्ध महापुरुष के चरण में आश्रय लाभ के (दीक्षा) पश्चात्‌ करुणामय री 

की करना तथा व्यय करना हमारे जीवन का एक विशिष्ट सोपान इ देव हमारे धर्म 
र रे जीवन यात्रा मं इस मङ्गल सोपान का आरोहण आर इज, लर 

| पूतन आलोक के = aa क्क् देने की कृपा किये। नवीन शिष्य के प्रति उनका E 
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का उपदेश कैङ्कर्य के विषय में उपदेश एवं उपदेश का वास्तव रूपदान - इसका | 
ज्ञापन” है। यह अज्ञात - ज्ञापन रूप कार्य ही प्रकृत आधार्य का कृत्य है। श्री स्वामी Sa dù. | 
समस्त उपदेश समाप्त करने में प्रायः छ बज गया! आकाश में प्रकाश दिखार्द देने लगा श्री क्ष 
स्नानादि के लिए प्रस्तुत हुए। हमको भी प्रातः कृत्य समापन करने के लिए भेज दिये। सी 
आज तीन दिन हुआ अयोध्या धाम में आया हूँ। कलिकाता का काजकर्म 3/4 दिन 
रखकर आया हुँ। अल्पदिन हुआ चिकित्सा क्षेत्र में उतरा हूँ! इस समय सांसारिक क्षेत्र मै स लिए 
एवं प्रचेष्टा ही सबसे ज्यादा है। आगामी दिन कलिकाता लौट जाना होगा इसी कारण आज जिता त्ति 
सके श्री स्वामी जी महाराज के निकट ही रहने की इच्छा है। पूजा पाठ के अन्त में कछ बाल भोग पप 
उनके चरण प्रान्त में बैठा हुआ हूँ। कलिकाता लौट जाने के लिए उनकी अनुमति पाने के लिए प्री पे 
अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। उनका आदर यत्न, हमें शिक्षा देने के लिए उनका अत्यन्त राक्र 
की बात बोलने में सङ्कोच बोध कर रहा हूँ। तथापि कर्म क्षेत्र के तगादे से उन्हें जाने की बात ले i 
पड़ेगा। आज इस विषय में उनकी अनुमति पाने पर तभी कलिकाता यात्रा करने की व्यवस्था कह | 
मैं अधिकारी श्री गरुडध्वज जी को अपना अभिप्राय ज्ञापनकर रखा था। वे बोले कि Ra | 
महाराज दूर से आये हुए शिष्यों को शीघ्र छोड़ना नहीं चाहते, श्री स्वामी जी कहते हैं कि- शिष्य को 
अनुष्ठान के विषय में यदि कुछ शिक्षा नहीं दे सका, यदि उन लोगों के साधन भजन का जल | 


उज्जीवन 
र कन हो सका, उन लोगों के प्रति आचार्य कृत्य ही नहीं कर सका तो केवल नाम का; 


उनके निकट आये i 
= कलिकाता जाना बहुत परामर्श लिये। बाद में अवसर समझकर निवेदन किये- आगामी काल be 


सुनकर वे कुछ देर तक पा है, इस विषय में आपकी अनुमति के लिए प्रार्थना करते है झा 


गि मान एवं चिकित्सा कार्य की परिस्थिति के विषय में कुछ कुछ प्रश्न किये | 


का प्रयोजन एवं आग्रह उपलब्धि करके | 
अयोध्या त्याग करने का शुभ मुहूर्त की कथा जिज्ञासा हिया वे अनुमति दिये। मैं आश्वस्त हुआ 


उस समय इस ; 
यथार्थ शिक्षा दान कि के निर्धारण करने के व्यापार में एक अद्भुत कौशल के द्वारा अड 


श्री स्वामी जी प्रश्न किये कि 
स्वामी जी नहीं मुरहूत को विचार किये हो क्या? 
निर्धारण कर लो जी नहीं! वे निर्देश दिये - मुकुन्द ज्योतिषी के पास जाकर उनसे m 


o मुकुन्द 
ज्योतिषी के घर पर गया । उस समय वे घर नहीं थे। पता लगाने से मर्द हि 


| । 


| 
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लौटेंगे। श्री गुरुदेव के निकट जाकर मैं इस बात को निवेदन किया 
Re दो Sh < जाना। मैं फिर से दोपहर के बाद तीन बजे ज्योतिषी जी के घर पर A ला 
Na नहीं लौटे थे। यह सुनकर श्री स्वामी जी महाराज अपनी स्वभाव सुलभ हास्य में हँसकर कहने = 
WaT = चास से अपने कर्म स्थान, अपने निवास स्थल पर जाते हो, गुरु का आदेश लेकर जाते 
~य देखने की क्या जरूरत है? जब सुविस्ता हो तुम जा सकते हो।' इतना कहकर श्री स्वामी 
ja इ य कर दिये। यात्रा के शुभ मुहूर्त निर्धारण के विषय में श्री गुरु देव की इस विलक्षण तीला 
A Taa कुछ भी मैं उपलब्धि नहीं कर सका। प्रथम शुभ मुहूर्त को विचारने के लिए दो-दो बार भेजे है 
| Laa फिर गुरु की सन्निधि में शुभ मुहूर्त देखने का कोई प्रयोजन नहीं ऐसा बोले ही क्यों? समझ नही 
; zA अधच यह भी अनुभव किया कि विषय कोई प्रयोजन नहीं रहने पर श्री स्वामी कभी ऐसी लीला नहीं 
| हती इस विषय में जितना ही विचार करने लगा, उनकी कृपा से उतना ही प्रकृत तात्पर्य उद्घाटित होने 
| हया अनुभूत तात्पर्य इस प्रकार का है - साधारण शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र निर्देश दे रहे हैं कि शुभ मुहूर्त 
| | यत्र करनी चाहिए, इससे सुफल होता है। इस अभिप्राय में व्यक्तिगत भाव से यात्रा के लिए शुभ मुहूर्त को 
॥ त्य करने में बहुत प्रकार का विचार निर्दिष्ट है। श्री गुरुदेव पहले बोले “शुभ मुहूर्त देख लो'” ले किन शेष 
मई बे कि शुभ मुहूर्त देखने का कोई भी प्रयोजन नहीं है। उनके इस विरुद्ध निर्देश का निश्चय ही कोई गूढ़ 
| | बतर्य होगा ऐसी दृढ़ धारणा हुई। क्रमश: मैं उपलब्धि करने लगा कि धर्म दो प्रकार का है, एक साधारण धर्म 
| ब्ैरदूसरा विशेष धर्म साधारण स्थल पर साधारण के लिए साधारण धर्म ही विधि है। विशेष स्थल पर विशेष 
| कारण से विशेष धर्म ही समीचीन है। साधारण प्रयोजन में सभी के पक्ष में दूसरी जगह जाने आने के लिए शुभ 
| में यत्रा करने से मङ्गल होता है यही साधारण विधिहै। श्री गुरु के निकट जाने एवं आने लिए गुरु का 
क निर्देश है शुभ मुहूर्त है - यही विशेष धर्म अथवा विशेष विधि है। केवल मौखिक उपदेश के द्वारा ही शुभ मुहूर्त 
र्षण के विषय में इस तत्व की शिक्षा श्री स्वामी जी दे सकते थे, किन्तु यह मौखिक उपदेश हम लोगों के 
स्थायी रूप में रेखापात नहीं कर पाता। इसी लिए ही दूसरी तरह से यथार्थ रूप से रूपायित करके इस 
ja से इस शिक्षा को हम लोगों के हृदय में प्रवेशित करा दिये कि-शुभ मुहूर्त निर्धारण में यह महा कव 
के हृदय में चिरकाल के लिए बद्धमूल हो गया। सदाचार्य के शिक्षा देने की यही तो विशिष्ट z T 
| 'णजितना सम्भव हो सका श्री स्वामी जी महाराज के चरण समीप में Ta वीत सि 
भगवत चिन्ता, भगवत्‌ चर्चा, भागवत सेवा-के भिन्न एक क्षण भी अन्य चिन्त 
र ह स्वामी जी नहीं किये। किसी समय कोई साधु सन्त किसी धर्म शाङ्काको निल 
| म का कोई सेवक किसी विशेष क्य के विषय में उपदेश के लिए अ हह 
शैर ण गृहस्थ किसी सांसारिक धर्म सङ्कट से परित्राण लाम के लिए उस और 
शी जी इन समस्त विभिन्न प्रार्थियों की समस्या अद्भुत निपुणता के साथ समाधान क e 
| होता हैक ; स से भगवान्‌ की चिन्ता में लग जाते हैं। उस समय उनका स्फुटित ; 
मन्त्र जपकर रहे हैं। विजय 
री दिन सवेरे बजे कलिकाता जाने का ट्रेन है। 0 बजे आश्रम से बाहर = पड़ेगा। pb 
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हमारे वास्ते कुछ दधि, शक्कर और फल भोग लगाकर हमें प्रसाद देने की व्यवस्था कर दिये। में के 

प्रसाद पाकर प्रस्तुत हो गया। | oa 
प्रस्थान के पहले श्री स्वामी जी महाराज को साष्टाज्ञ करने के लिए उनकी सन्निधि में 

हुआ । हमने श्री स्वामी जी को साष्टाङ्ग किया साथ ही साथ वे प्रसन्नचित्त से कहने लगे :_ जाकर ग्र 

> मङ्गलं भगवान्‌ विष्णुः, मज्ञलं -गरुड्ध्वजः। 

` - .मञ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलायतनो हरिः॥ 

इसके बाद स्नेह के सहित उपदेश देने लगे- “तुम जो संसार सम्बन्धी कार्य करना, चिकित्सा +} | 

कुछ कार्य करनाः उपार्जन करना, सभी भगवत्कैङ्कर्य बुद्धि, (भगवान्‌ की सेवा) से करते जाना। त्म | 

होगा। बीचं - बीच में हमंको पत्र दिया करना।' इस प्रकार से निर्देश देकर हमको सन्तुष्ट चित चेक 


| र 
श्री स्वामी जी महाराज के सन्निधि से विदा लेने के समय उनकी श्री मुख नि “सृत दो विशेष वाणी 

के सहित हृदय में धारण करके कलकत्ता लौटा। प्रथम है श्री स्वामी जी को साष्टाङ्ग करने के समय É ! 

भगवान के लिए मङ्गलाशासन की उक्ति, AFA भगवान्‌ विष्णु,.....।” द्वितीय है - संसार सम्बन्धी जितना 


कार्य है, और अर्थोपार्जन.कार्य, सब ही भगत्कैङ्कर्य बुद्धि से करते जाना। ये दो गुरुवाक्य के मध्य उप i 


साधारण भाव से समझते और देखते हैं। किन्तु श्री सग 


महाराज 
वह सब कुछ नहीं करके केवल श्री भगवान्‌ का मङ्गला शासन किये, बोले- "भगवान्‌ विष्णु न 


हो, पुण्डरी काक्ष का मङ्गल हो, 
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काळा. 
“जीव के द्वारा भगवान्‌ का मङ्गला शासन” | 
पह कहता हः 'भृगवत्सम्बन्धो : ज्ञानोत्पत्ते : पूर्वलाभालाभौ स्वमात्रेभवतः अनन्तरं 
विशेष शासन किलभवति।”” भगवान्‌ के सङ्ग अपना सम्बन्ध ज्ञान साधक को जितने दिन तक 
हज दिन तक उसको अपने लाभ और अलाभ की बात ही उसके मन में जागरूक रहती है| 
ता होकर हृदय में सम्यक्‌ प्रतिष्ठित हो जाता है उस समय. r 
ज्ञान उत्पन्न d समय -यह साधक परिपक्क 
a e प्राप्त होता है। इस अवस्था में वह अपना सुख, दु:ख, लाभ, अलाभ विस्मरण होकर उसके प्रियतम 
| m भगवान हैं उन्हीं के सुख दुःख को अपना प्रकृत सुख दु:ख मान कर उपलब्धि करता है। उन्हीं के सुख 
4 एरवी के लामालाभ के विषय में ही मग्न रहता है। जिससे उन्हें दु:ख मिले जिससे उनका अमङ्गलन 
i उनका मङ्गल हो, इसी चिन्ता में ही इस स्तर के साधक का हृदय सदा भरपूर रहता है। भगवान्‌ जो 
॥| त, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हैं इस तत्व ज्ञान की बात भूल जाती है, तथा भगवान्‌ के सुकोमल विग्रह एवं 
जगी भक्तपराधीन अवस्था की बात ही प्रेमी भक्त के मन को विशेष भाव से अधिकार किये बैठी रहती है। यही 
॥| ॥ भक्त वी दशा होती है। भक्त जिस प्रकार भगवान्‌ के प्राण स्वरूप होते हैं, उसी प्रकार भक्त की प्रेमदशा में 
॥| न भी भक्त के प्राण: स्वरूप हो जाते हैं। “” मम प्राणाहि पाण्डवाः'” - यही श्री भगवान्‌ के श्री मुख की 
की है, और “कृष्ण प्राणाहि पाण्डवा:”” भक्त गोष्ठी की उक्ति है। 


Er 


"साधवो हृदयं मह्यं, साधूनां हृदयं त्वहम्‌। 
` मदन्यत्‌ तेन जानन्ति, नाहं तेभ्यो मनागपि।।' 
इस प्रेम दशा में प्रेमी भक्त की भावना विपरीत भाव में अब अवस्थान करती है, “ज्ञान दशायां रक्ष्य रक्षक 
| गद; स्थाने तिष्ठति, प्रेम दशायां वैपरीत्येन तिष्ठति॥ इस विपरीत भाव का यह अर्थ है कि भगवान्‌ जो 
I तमान, सर्वरक्षक है, इस तत्व ज्ञान को अभिभूत करके उनके सुकोमल, लावण्य मय विग्रह के माधुर्य 
भक्ष अनुभव के द्वारा विद्ध प्रेमी भक्त उस समय इस विग्रह की रक्षा के निमित्त मङ्गल के लिए अत्यन्त 
[ir तुम्हारा मङ्गल हो, सुकोमल विग्रह की रक्षा हो' ऐसा बारम्बार कहते हुए प्रेमी मक्त व्याठुत 
ह इसका ही नाम 'मञ्गला शासन है, प्रेमी सिद्ध भक्तों की यही विलक्षण भावधारा है। उत्तर भारत मे 
निती ्रभृति,दक्षिण भारत में सभी आङ्वार गण इस मंगला शासन में मुखर थे। आङवार ara 
क्स. स मञ्गला शासन की प्रार्थना में सर्वाग्रणी थे। श्री भगवान के अपरूप सुकोमल त लाई 
| Ww दर्शन पाकर वे कृत कृत्य हुए थे। इस अलभ्य लाभ के साथ ही साथ वे बोलते गये सह 
| पहले _जायिरताण्डु, पल्लमोडि नूरायिरम्‌।' अर्थात हे प्रभो! तुम्हारा मङ्गल हो, मल न 
Ua रात कोटि मङ्गल तुम्हारा हो। ऐसा कहकर वे श्री भगवान्‌ के प्रति अज्ञ का मर न किये 
(अ सभी को इस योगदान देने के लिए कातरता पूर्वक आह्वान 
अपने इस वैशिष्ट्य मङ्गला शासन में अपने साथ योगदान | श्रेष्ठ आडवार तामिल नाम 
त्वर) केस... मङ्गला शासन के कारण ही “विष्णुचित्त आड्वार निज मङ्गल अमञ्गल कुछ भी 
Ñ, भन छे से प्रख्यात हुए। इन सिद्ध प्रेमी भक्तों का निज उ की पदावली में श्री राधा 


झुशलसे ~ a आ उनका कुशल। इसी बात की हम लोग 
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देख पाते हैं - "हमारी दुःख किछुना गनि। तोमारि कुशले कुशल मानि. 
टम थे T महाराज के पास विदा लेने के समय हम लोगों के साष्टाँङ्ग करने पहर wi 
“"मङ्गल भगवान्‌ विष्णु:”” प्रभृति मंगला शासन गर्भ वाणी का तात्पर्य भी उपरोक्त dah: 
अनुरूप है। इसके अलावा उनकी इस मङ्गला शासन वाणी में और भी एक तात्पर्य निर शी 
आन्तरिक यह अभिप्राय था कि मेरे शिष्य स्वाचार्य के अभिमत इस मङ्गला शासन वाणी को» मे: 
कण्ठस्थ कर रखें। इस वाणी को अपने कण्ठ से उच्चारण करें, एवं इसका विषय मन ही क X i 
इसका उच्चारण इसकी चिन्ता उनके उज्जीवन का एक विशेष अवलम्ब होगा। शिष्य के min LE 
धारा प्रबल रहने पर गुरु प्रसन्न होंगे। गुरु की प्रसन्नता ही शिष्य के परम मंगल का उत्तम उ í 
गुरुदेव के श्री मुख निःसृत उनकी अतीव प्रिय इन समस्त आशीर्वाणी का शिष्य कर्तृक इस परारी | 


एका धार में श्री गुरुदेव के सन्तोष विधायक का एवं शिष्य के उज्जीवन का कारण है| : 
हमारे विदा कालीन श्री स्वामी जी महाराज का द्वितीय उपदेश होता हैं - ; 
“सांसारिक कार्य में कैरङ्कय्य बुद्धि - 


सांसारिक जितने कार्य हैं, यथा अर्थोपार्जनादि यह सभी भगवत कैङ्क्य्य बुद्धि से करते जाना। % 
शब्द का आशय सांसारिक व्यक्तियों के निकट यथार्थ रूप से परिचित नहीं है। किङ्कर कहने पर हम वो 
समझते हैं। किङ्कर के कार्य को कैङ्कर्य कहा जाता है। भृत्य की वृत्ति होती है सेवा करना, अतएव बैङ्क ग 
का अर्थ होता है सेवावृत्ति। साधारण सांसारिक मनुष्य की सेवा कैङ्कर्य शब्द का प्रकृत परिचायक नहह 
भगवान, भागवत्‌, एवं आचार्य्यगणो की सेवा ही कैड्डर्य्य शब्द का यथार्थ तात्पर्य हैं। स्वभावतः ही समीडे 
मे शङ्का उत्पन्न हो सकती है कि यदि भगवद्‌ भागवत्‌ आचार्य विषय में सेवा का नाम केडुर्य्य होता [ते| 
सांसारिक जितने कार्य किये जाते हैं, उन्हे र्य के हिसाब से किस प्रकार किया जा सकता है? हाम ₹ 
भी यह प्रश्न उठा था! श्री गुरुदेव का निर्देश पालन करना ही होगा। उन्हीं की कृपा से क्रमशः इस र| १ 
समाधान होने लगा। सांसारिक कार्य भी भगवान के कैङ्कर्य बुद्धि से करते जाना गुरुदेव का यह रिकी 
सम्भव हो सकता है उनकी कृपा से यह क्रमशः उपलब्धि होने लगी! 


` संसार में हम लोग उत्पन्न प्रीति के सहित पिता - माता स्वामी, स्त्री परत, | 

| E ; पुत्र, कन्या, भ्राता, 
os की अनेक प्रकार से सेवा करते रहते हैं। इस आकृत्रिम सेवा का मूल कारण wi i 
सम्बन्ध। zi हम लोगों की प्रीति का सम्बन्ध ज्ञान। सांसारिक क्षेत्र में उक्त समस्त सम्बन्ध होता ; पे 
यद्यपि हम लोग कहते रहते हैं किये हमारे आत्मीय हैं, तथापि प्रकृत पक्ष में उनके सहित यह. गर 
N 


आत्म सम्बन्ध नहीं है। यह संसार di 
ही आत्मा है यह समझते न है, देह सम्बन्ध। हम संसारी जीव सभी प्रायशः देहात्माभिमानी है 


पे 
_ सम्बन्ध ज्ञान- परमात्म सम्बन्ध " 
इसीलिए न्ध व देहात्म सम्बन्ध iia 
यद्यपि लाले रहको शीव सम्बन्ध ज्ञान से प्रीति करते हैं, प्रीतिपूर्वक उनकी पेग 
लोगों के भरण-पोषण के लिए YAA अनित्य है, सांसारिक सम्बन्ध भी अनित्य है। ७. ठ 
' उनके सुख संविधान के लिए कायमनो वाक्य से यथा साथ्य |. 
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लल एपमा क ya दाखिय व्याधि को अपना से दुख बाण जा लोगों के दुःख दारिद्रय व्याधि को अपना ही दुःख 
ya करते ह अं इतनी ni इतना परिश्रम का मूल कारण है a लनो च फ 
ff सम्बन्ध ज्ञान, आत्मीयता ज्ञान किन्तु भ्रमात्मक है। हम सभी का देह आत्मा नहीं है, तथा 
yai g आत्म वस्तु देह से पृथक आत्मा नित्य है। इस देह और आत्मा का यह पृथक्‌ तथा विवि ज्ञान 
pat पध्यालिक जगत का मौलिक ज्ञान। इसीलिए गीता में अन्यान्य उपदेश के आगे प्रथम में है भगवान 
हा अध्याय में देह और आत्मा के पार्थक्य विषय में ज्ञान का उपदेश दिये हैं। इस देह एव 
aa बुद्धि क्रमशः जितनी ही स्थिर होती रहेगी उतना ही निज आत्मा के सहित भगवान्‌ का सम्बर 
आत्मा के सहित निज आत्मा भगवान्‌ का सम्बन्ध ज्ञान, परिस्फुटित होता रहेगा। उतना ही 
pgi उपलब्ध होगी कि समस्त आत्मा ही भगवद्वस्तु है। अपने अपने विभिन्न करमो के अनुसार विभिन्न 
METRIA, पशु, पक्षी प्रभृति विभिन्न जीव रूप से विभिन्न स्थान काल पात्र में एवं उसका विभिन्‍न 
वम विभिन्न आत्मा 7 ह कसलासा चा हे ब ह š- 
द्या विनय सम्पन्ने, ब्राह्मणे ग | 
शुनिचैव श्वपाके च, पण्डिताः समदर्शिनः।। (गीता 05/8) 
| परमात्मा भगवान्‌ ही समस्त, जीव के सृष्टि, स्थिति, लयके कर्ता हैं। वे ही सबके नियामक, सबके पिता, 
पत और धाता हैं। वे ही सबके आधार सबके बीज भूत हैं। 
“पिता महस्यजगतो माता धाता पितामहः।।'' (गीता0) 
"प्रभवः, प्रलयः स्थानं, निधानं बीजमव्ययम्‌।।'' (गीता0) 
पर्यालोक चित जीवात्म तत्व एवं परमात्म तत्व की बात अनुधावन करने से स्पष्ट ही समझ में आ 
| त है कि समस्त जीवात्म समूह ऐक्य सम्बन्ध से सम्बद्ध हैं, एवं परमात्मा ही उन समस्त का आधार सभी 
भ्रून वीज सभी के पिता माता एवं सर्व विध बन्धु हैं। an 
“*नारायणत्व शब्द का तात्पर्य" 
n और परमात्मा के उक्त सम्बन्ध के बोध कराने वाले शब्दों में 'नारायण' शब्द सर्वोत्तम है। सभी 
या के आश्रय स्थल नारायण हैं (नार + अयन) ! नारवस्तु समस्त जीवात्म वस्तु हैं। सुतरा नारायण 
YA जीवात्माओ के आधार, पिता माता और रक्षक [/'माता पिता धाता गतिनरायण:]'* यह सम्बन्ध 
दहो जाने पर, समस्त सुदृढ्‌ हो जाती है तब 'वासुदेवः 
| ज्ञानू मस्त जीव ही नारायण के सृष्ट वस्तु हैं, यह धारणा सुदृढ नापा वया 
स्न ही जात होता है। उसी समय 'वसुधैव कुटुम्बकम्‌ ज्ञान उत्पन्न होता है। pe 
| कण समस सब क्षेत्र में सांसारिक क्षेत्र में सब कार्य में कैड्डर्य बुद्धि अर्थात्‌ भगवान्‌ सरता 
जीव स्त जीव ही भगवान्‌ के द्वारा सृष्ट जीव हैं। भगवान्‌ समस्त जीव के पितृमातृ paa 
की इ दुःख दारिद्रय व्याधि अभाव अभियोग श्री भगवान्‌ का कलेश कर है, यहाँ तक कि दु = 
r भगवान्‌ इस दुख से जो अधिक अभिभूत हो जाते हैं उसे हम लोग शास्त्र स 


q” 


र इद hra m a a Taraan oa ra rT s reri भरा दुःखित दित होकर अपने अपने 


> सम्बन्ध विषय में ज्ञानवान्‌ होकर एवं उक्त भावना 
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अधिकार के अनुसार कोई पुरुष जीव के इस दुःख को दूर करने के लिए जब चेष्टा | 
भगवान्‌ उस पुरुष के प्रति सन्तुष्ट होते हैं। इसीलिए ये समस्त चेष्टायें होने wa हैं, त्र > 
भगवत्कैङ्कर्य रूप में गिने जाते हैं। जिस प्रकार मैं नारायण का सृष्ट जीव हुँ, नारायण जिस ९०. शे 
माता धाता हैं, उसी तरह अन्यान्य समस्त जीव प्राणी भी नारायण के सृष्ट है, श्री नारायण र," भो 
पिता माता धाता हैं। अभ्यास के द्वारा यह नारायणत्व का सम्बन्ध जितना ही दृढ्‌ होता है, ना hi 
अपना आत्मीय कहकर धारणा भी दृढ़ होती है। आत्मीयता सम्बन्ध ज्ञान से युक्त ज्ञानी पुरुष जद रवी, 
जीवों के उपकार करने के लिए प्रवृत्त होते है तभी उनका समस्त कार्य भगवान्‌ के कैङ्कय बुद्धि से भा; 
करता है। साधारण भाव से सब जीवों के सहित उक्त आत्मीयता सम्बन्ध के अतिरिक्त अपने ब्त । 
स्वामी स्त्री पुत्र कन्या भ्राता भगिनी प्रभृति दैहिक सम्बन्धीगण के सहित हम लोग विशेष रुप से सी 


श्री भगवान्‌ के सङ्कल्प से ही हम लोगों का विशेष विशेष कर्म-फल भोगने के लिए यह समस्त बिशेष 


सम्पर्क संघटित हुआ है। 


भगवान्‌ के इस परोक्ष गोपन कौशल का प्रत्यक्ष प्रमाण रूपी एक सत्य घटना का उल्लेख प्रज्ञा | 


स्थल पर किया जाता हे- | 


किसी संयोग से एकजन उच्च पदस्थ बन्धु के साथ मैं काशी धाम गया था। प्रायः 40 वर्ष ओह | 
बात है। उस समय वहाँ भगवान्‌ दास नामक एक प्रवीण व्यक्ति के पास भृगु ऋषिः प्रणीत एक फतत E 


ग्रन्थ था। किसी कोष्ठी (कुण्डली) का चक्र पाने पर उस चक्र को मिलाकर वे अपना ग्रन्थ देख कळू 
फला फल बता सकते थे। , | 


अतीत एवं वर्तमान काल का फला फल अद्भुत रुप से मिल भी जाता, भविष्यत्‌ काल का एतान ` 


t 


बाद में यथा समय पर मिल जाता, ऐसा देखा गया है। हमारे उक्त बन्धु के एक जामाता उस समय ढुई। 
तह JUA थे। वे अपने जामाता एवं कन्या तथा अपना यह तीन कुण्डली का चक्र भगवान वषै 
उपस्थित था। भगवान्‌ x a दूसरी बात उनसे नहीं कही गई। मैं भी अपने बन्धु के साथ उस स 
दिये। विश्लेषण करके गस 'भृगुरचित"” ग्रन्थ को देखकर एक एक करके तीनों चक्र का फला 
7 किये थे जिसके देखा गया - कि जामाता की कुण्डली कह रही है कि पूर्व जन्म में एक विशिषं 
उल्लेख नहीं हिला अपराध की बात उस भृगु संहिता में विचार लिखा था, इस स्थत ए 
पुनः उनके कन्या की ? उनको इस जन्म में बहुमूत्र एवं यकषमा व्याधि हुई है। इसी व्याधि से एकी 
जन्म में अल्प वगर क विचार में पाया गया कि पूर्व जन्म के एक विशिष्ट अपराध के कश 
जन्म-के एक अपराध के ह्‌ होगी। फिर पीछें हमारे बन्धु की कुण्डली के विचारं करने से मित j 
अवश्य साथ ही सार्थकता इस जन्म में उन्हे जामाता का अकाल वियोग रूप दुःख भोग करी 
वह किसका है अथवा जिसका Ya विचार भी कुण्डली में लिखा था। भगवान दास जी जो चक्र pi 
बताई गई। उपरोक्त घटना से पुरुष किंवा स्त्री का है यह सब बात भगवान्‌ दास जी से i, 
के कर्भ को भोग करने के लक तिस होते हैं, उन समस्त का कारण होता है, पसा 
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दम यता यह कमफल भोग कन क लिए है माजा म ज ४००१ शी अवन बलगम, tri Gyaan Kosha 
अपना - अपना यह कर्मफल भोग कराने के लिए ही भगवान्‌ 


का 
ज फल को भोग कराने के लिए वे विभिन्न व्यक्तियों को एक ही परिवेश मे... ते 


ही परिवेश में जन्मदान करते 


i "आत्मीय स्वजन सम्बन्ध में भगवत्कैड्डय्यकावहिरज्ञ - स्वरूप” 
ळे सङ्कल्य से हम लोगों को अपने अपने पूर्व कर्म के अनुसार कर्मफल भोग करने के लिए यह सब 
मिले हैं। हम लोग पिता -माता, पति-पत्नी, पुत्र-कन्या, प्रभृति सम्बन्धी अपनी इच्छा से नहीं पाये 
yA भगवान्‌ की इच्छा से ही, उनके सङ्कल्प से ही किसी विशेष उद्देश्य को साधन के लिए एक ही परिवेश कमः 
समस्त सम्बन्धियो के सङ्ग हम लोग विशेष रूप से सम्बद्ध हुए हैं। साधारण जीव के साथ साधारण सम्पर्क 
ह| अतिरिक्त भगवत्सङ्कल्प से इस विशेष दैहिक सम्बन्ध हम लोगों को मिला अतः उन हर एक के प्रति हम लोगों 
| , रजो विशेष दायित्व अर्पित हुआ है वह समस्त ही श्री भगवान की इच्छा से तथा उन्हीं के संकल्प से। पिता 
त द सेवा सुश्रूषा, पति पत्नी का सुख स्वाच्छन्द्य विधान, पुत्र कन्या का भरण पोषण शिक्षा दान प्रभृति विशेष 
भार श्री भगवान्‌ हम लोगों के ऊपर अर्पित किये हुए हैं। इस भावना को हृदय में दृढ़ भाव से निवद्ध रखकर 
गा के मोह से अपनी भोग विलास के प्रति आकृष्ट न होकर श्री भगवान्‌ के अभिप्राय को उपलब्धि करके इन 
सस्त आत्मीय स्वजनों के प्रति विशेष विशेष कर्तव्य पालन करते जाना उचित है। ऐसी बुद्धि से युक्त कर्म का 
॥ मुषान करने से ' मैं कर रहा हूँ, अपने स्त्री पुत्र के लिए कर रहा K- इस प्रकार की भावना का कोई स्थान नहीं 
॥ यह विशिष्ट दायित्व पालन करने में व्यय भार वहन के लिए अर्थापार्जन करते जाना उचित हैं। जितने 
संसारिक कार्य हैं उन सभी में इसी प्रकार की विलक्षण बुद्धि लेकर कर्तव्य का पालन करना ही होता है ईश्वर की 
वद्धि से समस्त सांसारिक कर्म का अनुष्ठान साधारणतः मन में हो सकता है कि सर्वकर्म में इस प्रकार बुद्धि 
कर कार्य करना असम्भव है। इस के उत्तर में कहा जा सकता है- कि यह अत्यन्त कठिन हो सकता है अवश्य, 
बिनु अम्यास के द्वारा धीरे-धीरे इस विषय में उत्तरोत्तर साफल्य मिलना निश्चय ही सम्भव होता है। अच्छी तरह 
| अना होगा संसार सागर से उत्तीर्ण होने के लिए कर्म फल को अतिक्रमण करना होगा यही कर्मफल अतिक्रमण 
कने के लिए सांसारिक समस्त कार्य को भगवत्कैङ्कर्य बुद्धि से करते जाना पडेगा! आयास साध्य होने पर भी 
| “सके द्वारा क्रमश: इस अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है आर्त्तभाव से प्रार्थना करने पर मगवत्कूया 
WA कृष एवं साधु-महात्माओं की कृपा से यह अवस्था लाभ करना अनायास साध्य हो जाता है। इस 
है गीता में भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र उपदेश दिये हैं :- 
"स्वकर्मणातमभ्यर्च्य, सिद्धि विन्दति मानवः | 
'अभ्यासेनतु कौन्तेय! hoa Bo ।' 
'अभ्यासे5प्यसमर्था5सि, मत्कर्म परमोभव । ; के 
Ya ji भगवत्कैङ्कर्य बुद्धि से आत्मीयं स्वजन के प्रति विशेष कर्तव्य का पालन मम 
भेर लिए क्रियमाण समस्त कर्मो का अनुष्ठान, यह सब साधारण के है 
| और भी दो विशेष स्तर हैं। 


झेप्र 
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पालन की बातें आलोचित हुई है वे समस्त कृत्य एक श्रेणी का “वहिरङ्गकैङ्कर्य है। इस से भी 
भी एक प्रकार का वहिरङ्गकैङ्कर्य है जिसके द्वारा ईश्वर का अधिकतर सन्तोष विधान किया तिर 
होता है जिससे भगवद्विमुख जन भगवदभिमुख हों उस विषय में आनुकूल्य करना 

कर्तव्य है कि अभावग्रस्त और दु:स्थ सांसारिकजनों को अपेक्षित वस्तुदान के साथ साथ इन N | 
विविध प्रकार उपदेश देना, दृष्टान्त प्रदर्शन प्रभृति के द्वारा उन लोगों की भगवद्‌ कक दान, 
वे जिससे भगवद्‌ अभिमुख हों वैसी चेष्टा करना, धर्म पथ पर ले आने की चेष्टा करना। आता 0 Ra 
में भी वैसा ही करना। अपने पुत्र कन्याओ को भाई वहनों को भरन पोषण करके, विद्या शिक्षा रे, | 
उपार्जन के लिए सक्षम कर देने से ही उन लोगों के प्रति यथेष्ट कर्तव्य नहीं हो जाता। उनका लिय i 
देकर उन्हें संसार यात्रा में प्रवर्तित कर देने पर ही यथार्थ कर्तव्य पालन सम्पन्न नहीं हो जाता भेन 
मगवदाभिमुख्य उत्पादन में सहायता करना ही कर्तव्य पालन होता है, यही प्रकृत भगवत्केडर्यहे का तरे 
पोषण, शिक्षा लाभ, अर्थापार्जन, विवाह बन्धन, पुत्र कन्या लाभ एवं अन्त में मृत्यु- फिर से नव व | 
प्रकार से अन्त में मृत्यु वरण ''पुनरपि जननम्‌, पुनरपि मरणम्‌” यही मनुष्य जन्म का उद्देश्य नहीं है। म a 
का प्रकृत उद्देश्य होता है बारम्बार इस जन्म मरण से उद्धार पाना। जो इस दुर्लभ मानव जन्म को ज | 
जन्भ मरण रूप इस संसार विमुक्त करने के लिए यत्नवान्‌ नहीं होता वह आत्मघाती है - YI 
Remi सुलभं सुदुर्लभम्‌, 
प्लवं सुकल्पं गुरु कर्ण धारम्‌ । ` 
भयानुकूलेन नभस्वतेरितम्‌ „ 


गुरुर्न स स्यात्‌ स्वजनो न स स्यात्‌, 
पिता न सस्यात्‌ जननी न सा स्यात्‌ । 
a न तत्स्यान्‌ न पतिश्च स स्यात्‌, 
अपना आत्मीय मोचयेत्‌ यः समुपेत ॥ (ano 5४४) 
इस धर्म पथ पर आगन क कक KA Yai जिससे भगवदभिमुख सम Ya का अवलम्ब 
कैडर्य बुद्धि। इस dyi z ih हो, उस विषय में सहायता करने की बुद्धि ही होती है 0) 
(प्रसन्नता) का हेतु है। इस उद्देश्य के T a का पालन करना ही भगवान्‌ के विशेष 


a 
होता है कर्य बुद्धि से अर्थोपार्जन एवं कङ्कर बुद्धि से अर्थ उद्देश्य को सफल, करने में अर्थ की 


उक्त दोनों श्रेणियों के “अन्तरङ्ग Bu z ह 

साक्षात्‌ भाव से सेवा वा म की अपेक्षा प्रकृष्टकेडर्य होता है भगवान्‌ का, गुरुदेव का एव न 
भगवद्धागवत्‌ आचार्य पा जाला रक्त इसके ही अनस कर बले / क कही 
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श्री गुकवन बलगम 
र निर्माण, श्री विग्रह की नित्य सेवा, पूजा भोग सगर को खसय पय r 6 
हट कीर्तन स्तुति नमस्कृति आदि होता है भगकत्कैङ्कर्य|आचार्य एवं भागवत YA 
कै ह. घन भजन में आनुकृत्य उनके देह रक्षा का प्रयत्न करना, उन लोगों का निर्देश पालन करा 
शै) हत, उके आचार्य कैङ्कर्य, भगवत कैङ्कर्यं इस भगवत्‌ भागवत आचार्य कैङ्कर्यं को अन्तरङ्ग कैंकर्य कहते है 
ii न को देकर यह कैङ्कर्यं करना चाहिये। यह अन्तरङ्ग कैङ्कर्य ही भगवान्‌ की विशेष प्रसल्ता E 
| 
ष षक होता d ''अर्थोपार्जन का दशमांश धर्मार्थ में व्यय” 
जी हमको उपार्जित अर्थ का दशमांश धर्मार्थ में व्यय करने का जो निर्देश दिये हैं वह भी 

> r का एक प्रकृष्ट अङ्गविशेष है। इस प्रकार से अर्थ का व्यय परम मङ्गलप्रद होता ३ सासर 
४ इहिएकान्त भाव से भगवद्‌ भागवत आचार्य का कैङ्कर्य करने के उपयुक्त नहीं। इच्छा रहने पर भी उन लोगों 
| बाइस प्रकार से कैडर्य करने का सुयोग सुविधा नहीं मिलता। एवं परिवेश नहीं मिलता। वे अपने अपने मात्र 
| पर्थ के अनुसार अर्थ का उपार्जन करते रहते हैं। भगवद्‌ भागवत, आचार्य की सेवा के आनुकूल्य में कुछ 
p| ga उनके पक्ष में सुलभ है। इस प्रकार से अर्थ व्यय करने पर हरि गुरु एवं साधु की प्रसन्नता लाभ 
क्षोद इससे उन लोगों की कृपा से परम मंगल लाभ होता है। इस भाव से अर्थ व्यय संसारासक्त अर्थ लोलुप 
लोगों का अर्थ के प्रति मोह धीरे -धीरे क्षीण कर देता है। परमार्थ में इस अर्थ की व्यय लिप्सा धीरे - धीरे 
वृद्ध कर देती है। इसका परिणाम परम मङ्गलजनक होता है, तन, मन धन सर्वस्व देकर स्वत: स्फूर्त भाव 
३ेभगवद्‌-भागवत्‌ आचार्य का विविध कैङ्कर्यं साधन में साफल्य लाभ इसका परिणाम है। अयोध्या से 
बिकता लौटने के समय परमाराध्य श्री स्वामी जी महाराज हमें केवल दो उपदेश दिये थे। प्रथम- समस्त 
॥ रिक कार्य भगवत्कैङ्कर्य बुद्धि से करते जाना, द्वितीय- अपने उपार्जन का दशमांश धमार्थ में व्यय करना। 
| बिषय में उपरोक्त विस्तृत आलोचना मनन करने से स्पष्ट ही समझने में आता है कि इस दो अल्पाक्षरी 
श के पीछे क्या विराट तत्त्व निहित है। वह केवल सुनने और मनन का के ग je 
शुशनात्मक उपदेश है। धर्म जीवन की प्रथमावस्था से ही इन दो अनुष्ठानों में अ पर 
पय आलोकित होता है, किस तरह से चित्त वृत्ति निर्मल हो जाती है, वह उक्त आलोचना समता 

पथ पर अग्रगति के लिए, धर्मानुष्ठान में आग्रह की वृद्धि के लिए यह निर्देश WA या 
| बकर देव भने का वीज स्वरूप है। सदाचार्य इस बीज को अपनी शक्ति से पुष्ट करके कि 
| है, एवं अपनी करुणावारि से सिञ्चन करके धीरे-धीरे इस बीज को फल फूल से शा निरोप 
परिणत कर देते हैं। अन्त में यह वृक्ष शिष्य को क्रमशः विशेष धर्म” विषयक जीतू 
कर देता है। अन्त में निज अभीष्ट वस्तु इष्ट देव की प्राप्ति के दवारा कूपक हा 
धा जे प्राय: की प्रथमावस्था में ही श्री स्वामी जी महाराज का यह दो उपदेश जो कितना नि 

* 40 वर्ष के पश्चात्‌ इस समय अनेक प्रकार से उपलब्धि आता। उनके कहे हुए SA 

प्रकार से अङ्कुरित हो करके किस रूप से युगल - पल्लव धारण किया! र 


सेमे अभिज्ञता से एक 
न हम हीना सम्भव हो सका, इस विषय में इस सुदीर्ध वत्सर WA ही T 
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उज्जीवन का कारण होती है। किन्तु उनकी कृपा वारि एक विशिष्ट प्रणाली के द्वारा À 
विशिष्ट प्रणाली का परिचय सत्‌ शिष्य उपलब्धि कर सकते हैं - प्रथमावधि गुरु के निर्देश इ सेती Y 
एवं उसके द्वारा अपना मन धीरे - धीरे परिवर्तन होने से इस समस्त निर्देश को पालन करने के! | 
विघ्न बाधाएँ उत्पन्न जरूर हो सकती हैं, किन्तु गुरुदेव की कृपा से वे किस तरह दूर हो जाती है | 
शिष्य के हृदय में वैराग्य उदय हो जाता है, किस प्रकार से भगवद्‌ भागवत्‌ एवं आचार्य के विषय 990 i 
ज्ञान का उद्धव हो जाता है, एवं इस ज्ञानानुगुण अनुष्ठान में प्रवृत्ति हो जाती है, तरह से; 

चरणाश्रित शिष्य के मध्य में यह ज्ञान वैराग्य एवं अनुष्ठान क्रमश: समृद्धि लाभ करता है उसे लेखी > 

वर्णन नहीं किया जा सकता। सदाचार्य की कृपा प्रवाह से उज्जीवनशील शिष्य के हृदय में कै 

सात्त्विक व्यापार अनुभवगम्य और उपलब्धि सिद्ध हो जाता है। १ 
“सद्गुरु की कृपा का फल” ! 
अयोध्या से कलिकाता लौट आया। फिर से मन लगा कर चिकित्सा व्यवसाय करने लगा। कनु 
महा पुरुष के सान्निध्य का गुण एवं उनके आशीर्वाद का फल अनुभव करने लगा। जीवन यात्रा कण ॥ 
जीवन की चिन्ता धारा कुछ भिन्न गति का अनुसरण करने लगी है यह समझने में आया। विदा के सा R 
स्वामी जी महाराज जो दो निर्देश किये हैं, जिससे उसे भूल नहीं जाऊँ उसको प्रतिपालन करने की ह 
दृढ़ बुद्धि आये, एवं शक्ति लाभ करूँ उसके लिए श्री गुरु गोविन्द के चरण में प्रार्थना करने लगा] सागर 
क्षेत्र में उपयुक्त अर्थ के संकोच से असुविधा रहने पर भी नियम पूर्वक दशमांशा अयोध्या भेजने लगा बर 
महीने के मध्य में यह असुविधा घटने लगी। श्री गुरुदेव के निर्देश पालन की सार्थकता एवं उनके आही] 
फल प्रत्यक्ष अनुभव करना आरम्म किया। चिकित्सा व्यवसाय की अवस्था धीरे- धीरे उन्नति लाभ करत" 
क्रमशः गुरुदेव के सहित पत्र व्यवहार नियमित होने लगा। पत्र में विविध धर्म समस्या के विषय तिल र 
कि से इन समस्त समस्याओं का समाधान पाने का सौभाग्य लाग के à 
कृपा जो क्या वस्तु है उसे आस्वादन में आनन्द अनुभव करने लगा ४ 
NE A अत्यन्त दृढ होता है। अगर गुरु अथवा गोविन्द इसे यदि छेदन नहीं कर देते, 
अर्थापार्जन इस णा अतीव दुष्कर है श्री गुरुदेव कह दिये हैं कि सांसारिक जितने की 
क्यात समन Fn के हिसाब से करते जाओ। उनका निर्देश सुना हूँ उनका 
निर्देश को पालन करने के लिए मन में दृढ़ कर लिया हुँ। किन्तु चिर कात के k 

सर्वमय स्थान दिया हूँ, हमारा नाम यश और प्रति पत्ति, R 


कैङ्कर्य बुद्धि से कर्तव्य उनका सन्तोष" ` | 
अतएव हमारा कल्याण विधायक पालन करना 
रहने पर भी इस भावना को है| FE साधारण - भाव से अन्तर में उदय होने पर भी, ma ® 


परिणत करना बार चेष्टा a 
सम्भव । एकान्त रहा है, बार 
नही हो रहा है। ऐसा देखकर मैं पत्र के द्वारा श्री स्वामी Ju के चरण में आर्त S 
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समस्या के समाधान के लिए उनकी कृपा के लिए अपनी आर्त 
ef ना नहीं करना”, भगवान्‌ की कृपा से साफल्य लाभ करोंगे।” र डळ 
गे कृपा आशीर्वाद कभी निष्फल होने को नहीं है। सद्गुरु की कृपा एवं उनके आशीर्वाद की 
| i अनेक प्रकार से उपलब्धि करके मैं धन्य हुआ हूँ। 
M 


तृतीय प्रवाह 
पञ्चम अध्याय 
॥ गुरोरिच्छा वलीयसी ।। 
॥ रामी जी महराज के गुणों का सौरभ क्रमश: वज्गदेश में चारों तरफ फैल गया। वे प्रथम जिस प्रकार 
परित्याग कर कभी दूसरी जगह नहीं गये थे, उसी तरह बाद में भी श्री अयोध्या छोड़ कर कहीं दूसरी 

तरी गये। यहाँ तक कि स्नान के लिए श्री सरयू नदी, एवं कदाचित्‌ कभी किसी विशेष प्रयोजन से किसी 
| किट साधु महात्मा के आश्रम के अलावा अयोध्या धाम में भी कही अन्यत्र नहीं जाते थे। रात्रि - दिन अपने 
मे बैठकर ही इष्ट चिन्तन में एवं नाना विधकैङ्कर्य में निमग्न रहते। श्री स्वा0 प्रकृत तीर्थ सन्यासी थे, 
|| स्व सन्यासी थे। उनकी इस असाधारण निष्ठा को देख कर सभी चमत्कृत हो जाते थे। उनकी यह 
हर्त यशोधारा चारों तरफ फैल गई। सुदूर वङ्गदेश में भी पहुँचने में विलम्ब नहीं लगा। धर्मान्वेषी वङ्ग 
$| शीय बहुत नरनारी उनके चरण में आकर समाश्रित होने लगे। श्री वैष्णव सम्प्रदाय होता है 'आचारी 
सदय" श्री वैष्णवों के लिए आमिष - आहार अवश्य वर्जनीयं है। जहाँ तहाँ भोजन करना निषिद्ध है। सब 
॥ भरशी में अन्न भोजन निषिद्ध है, केलन फलमूल, दूध, आलू, शकरकन्द प्रभृति प्रसाद रूप से सेवन करने 
| ग्रविधानहे। राम जयन्ती, कृष्ण जयन्ती, नृसिंह जयन्ती, वामन जयन्ती इन दिनों में उपवास करना चाहिए। 
| समस्त आचार को पालन करना सहज नहीं है। तथापि मत्स्यादिप्रिय वज्गवासी लोग अपनी चिरप्रथा 
T निरामिष आहार एवं अन्यान्य कुच्छ्नियम स्वीकार करते हुए जिस भाव से सुदूर अयोध्या धाम 
हा स्वामी जी महाराज के चरण में समाश्रित होने लगे, उनके पास पञ्च संस्कार से संस्कृत होकर ' 

का लगे। इसं विषय को चिन्ता करने पर विस्मित हो जाना पड़ता है। इन नवीन दीक्षित शिष्यं 
हाथात कोई चेष्टा करने पर भी इन समस्त आचार नियमों को पालन करने में समर्थ नहीं हो 

' गो शीघ्र ही किसी न किसी अलौकिक संघठन से इस विधान रहित अभ्यास को परित्याग करने के 

| जाता था। इस विषय में एक शिक्षा प्रद दृष्टान्त का उल्लेख किया जा रहा है। 
| पौ “सद्गुरु के आशीर्वाद की शक्ति“ 
| ण WA कलिकाता में एका ही घर में वास करते थे। इन दोनों के मध्य ज्येष्ठ आता श्री हा | 
| वर्न क वे निरामिष आहार का अवलम्बन किये थे उनका छोटा भाई चेष्टा करने E mA 
Rm भका। छोटे भाई के इस असमर्थता की बात एवं इसके कारण महा WI समस्त 
श जिज्ञासा किया श्री स्वामी जी महाराज के चरण में निवेदन किये श्री स्वामी तत्‌ 


श्री 
शती M उनसे समस्त व्यापार को सुन लिए। भ्राता से कहने लगे- तुम दिला 


Sa. NN महाराज इस समस्या का शीघ्र ही समाधान कर देंगे। ज्येष्ठ भाता 
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> By AA Kosha 
कजत ट मद यादि जति मन करो के बाद छै यगन कर बेत ह लमक च 
उनका छोटा माई मत्स्यादि आमिष भोजन करने के बाद ही वमन कर देता है जितना 
म वह वमन से बाहर हो जाता है। इस भाव से कई एक दिन बीतने के बाद खेला आभि 
परित्याग करने के लिए बाध्य हो गया। इस प्रकार की अलौकिक घटना को देखकर सभी अत्यन्त क 
गये। जो इस बात को सुने वे भी विस्मित हो गये। समी श्री स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद की अनो hi 
अनुभव करके अभिभूत हो गये। सिद्ध महापुरुषों का सङ्कल्प उनका आशीर्वाद जो कितना रौँ 
करने में समर्थ होता है यह बात सभी को उपलब्धि हुई। मन में रखना चाहिए कि इस आमिष आहार ष i 
समय श्री स्वामी जी महाराज के पास ज्येष्ठ भ्राता निवेदन किए उस समय श्री स्वामी जी महाराज यह k i 
इस विषय में एक सुवबन्दोबस्त कर दूँगा, वे केवल इतना ही कहे थे कि-'चिन्ता नहीं करो, श्री विजय क f 
महाराज इस समस्या का समाधान कर देंगे! उनकी उस आश्वासन वाणी में हम लोग एक उत्कृष्ट घर t 
शिक्षा लाभ कर सकते हैं- भगवत शरणागत सिद्ध प्रपन्न पुरुष श्री भगवान को ही समस्त शुभ wA 
समस्त विपर्दो से परित्राता रूप से दृढ़ निश्चय करके रहते हैं। वे स्वतः समर्थ होते हुए भी कभी यह नह wi 
मैं ही तुम्हें सब विपत्तियो से उद्धार कर दूँगा। सांसारिक विपद उद्धार से आरम्भ कर संसार विमुक्ति पूर्व पक! 
लाभ तक समस्त फल के निर्वाहक जो भगवान ही हैं विषय में वे लोग दृढ़ निश्चय रहते हैं। वे केवल || 
कल्याण के लिए उनको विविध विपद से उद्धार के लिए श्री भगवान्‌ के चरण में प्रार्थना करते हैं। वे सराह e 
भाव में भावित रहते हैं। उनके उपदेश और अनुष्ठान में सर्वदा यही भाव व्यक्त रहता है। भक्त पराधीन भगव]! a 


उठा। काशी होते हुए अयोध्या जाने के लिए मन में स्थिर किया हूँ। पिता जी उस समय काशी में। हमार वेह ॥ 
और हमारी धर्मपत्नी भी काशी में थीं। हमारी धर्म पत्नी दीक्षा लेने के लिए आग्रह प्रकाश किया, उरे 

लेकर अयोध्या गमन किया। ज्येष्ठ भगिनी भी साथ में गई। श्री स्वामी जी महाराज के चरण समीप में इनको # 

परिचय दिया। 

“भगिनी और धर्म पत्नी की दीक्षा” 

ड अवसर समझ कर मैने भगिनी एवं स्त्री की दीक्षा की बात को श्री स्वामी से निवेदन किया! दग ॥ 

x निवेदन को स्वीकार कर लिए। दूसरे दिन यथा विधि दोनों को सभाश्रित कर लिए। उस समय ” : 

$ Pona प्राथमिक उपदेश लिखा दिये, मन्त्र को यथा विधि उच्चारण करना सिखा व्ह र 
: पुनः अभ्यास कराकर इस मन्त्र गती 

जी के चरण समीप में निवास किये। जि र तका लिए Aa + 

“अर्थ सहित अष्टशलोकी का उपदेश" PE 

इस बार श्री स्वामी जी महाराज प्रतिदिन शेष रात्रि में कृपा पूर्वक अयाचित भाव से ' | 


अन्थ एक अमूल्य निधि है। श्री रामानुज स्वामी के ज्ञान पुत्र 
का वहु आदृत है। इस ग्रन्थ की अध्यापना के अतिरि 
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दाय होता है - भगवद्‌ भागवत एवं आचार्य के केकय का विषय 
Al BA अनुमति के लिए मैने प्रार्थना किया। हमारे आग्रह को देखकर श्री AA नी 
हती मय वेप्रश्न किये कि ट्रेन पर किस श्रेणी के कमरा में तुम लोग जाओगे? मैंने कहा कि दे दे 


जाऊँगा यह सुनकर वे बोले कि अगर विशेष असुविधा नहीं हो तो तृतीय श्रेणी में ऊ 
He m सञ्चय होगा उसे कैङ्कर्यार्थ में व्यय करना। कलिकाता लौटने के लिए विदा Ta 


दै पे किये कि “' कैङ्कर्यपरो भव! इस बार उनके उपदेश, निर्देश एवं आशीर्वाद 
कय की महिगाह Er 
we ''आत्मीयों का दीक्षा लाभ" 


ढुए दिन पश्चात्‌ फिर गुरुदेव के चरण दर्शन के लिए मैं अयोध्या गया। इस बार सपरिवार गया] साथ 
WAN एवं भगिनी के पति बामापद सरकार थे। वे श्री स्वामी जी महाराज से दीक्षा लेकर कृतार्थ हुए। 
॥ क्तेन के दूसरे दिन प्रत्यूष काल में श्री स्वामी हम लोगों से बोले - 'तुम लोग सभी सरयू जी गोप्तार घाट 
ह| इलान कर आओ, गोप्तार घाट यहाँ से प्रायः 6/7 मील दूर होगा। इस घाट में श्रीरामचन्द्र, भरत शत्रुघ्न एवं 
i फन सहित इस धराधाम से अन्तर्हित होकर परम धाम प्रयाणे किये थे। इस घाट में तुम लोगों को अवश्य 
छ सात करना चाहिए।' उनके आदेशानुसार हम लोग उस दिन गोप्तार घाट में स्नान कर आये एवं लौट कर 
iama गुप्तार घाट की वर्तमान अवस्था की बात निवेदन किया! लौटने में प्राय: बेला द्विप्रहर हो गया। 
ji “'प्राचीन परम्परा प्रवाद प्रकृष्ट प्रमाण” 

| उस समय श्री स्वामी जी के समीप एकजन अयोध्यावासी साधु बैठे हुए थे। वे गुप्तार घाट की बात 
॥ प उनसे पूँछे कि महाराज! उसी घाट से ही श्री रामचन्द्र जी अन्तर्हित हुए थे इसका प्रमाण कुछ है क्या? 
ह| गामी जी महाराज कुछ हँसकर उत्तर fad- 
| परा ही इसका प्रमाण है। वर्तमान में लोग सुने हैं अपने पिता से, पितामह सें, वे लोग भी सुने हैं अपने 

भिितामह से, इसी तरह काल से कालान्तर यही परम्परा चली आ रही है, ऐसी परम्परा अतीत घटना का 
शि प्रमाण होता है। इस उपदेश को सुनने के बाद साधु प्रसन्न हो गये, हम लोग भी इस परम्परा के 
Pa K किरा सुनकर एक नूतन आलोक लाभ किये और कृतकृत्य हो गये। इस बार हम लोग 465 के 
स्वामी जी परिवार वर्ग को मन्त्र और पूजा के विषय में एक स्थूल उपदेश प्रदान किये। बाद 
AA > हम सभी कलिकाता लौट आये। - भी श्री 
| फौजी महाराज क तय हमारे मा कृष्ण भूषण वसु एवं कनिष्ठ आता हरि भूषण वधु 
क्षा लाभ किये। 2 

श्री त नूतन मन्दिर निर्माण, उसमें श्री विजराघव जी महाराज की WA zi 
| पता प्राय: लौटने पर प्राय: श्री स्वामी जी को मैं पत्र लिखता और उसका ami 
| विय जी Sho महीने के बाद श्री स्वामी जी महाराज का एक कृपा पत्र पाया, उसमें mi देने के 
| शिश्री सह... À एक नया मन्दिर निर्माण करने का संकल्प किया हूँ। हम लोगों को 
| उस पत्र में निम्नलिखित शास्त्र बचन का उल्लेख कर दिए थे! 


| धा मा aa (०५ सम्प्रतिष्ठाष्य मन्दिरं कारयेद्‌ दृढ़म। 
पुष्पोद्यानानिरम्याणि पूजा यात्रत्सवानि च॥ o कृष्णवचन) 
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जज्ज उ n A भगवान के मन्दिर की प्रतिष्ठा का सय शास्त्र के निर्देशानुयायी श्री भगवान 'के मन्दिर की प्रतिष्ठा का सङ्कल्प 

प निर्देश को पालन करना है। उनके दासों का और भक्तों का प्रधान कर्तव्य है, इस क 
कैङ्कर्य ही जो उनके मुखोल्लास का विशेष हेतु है इस विषय में भी प्राञ्जल उपदेश श्री स्वामी da 
दिये हैं। उनके इस कृपा पत्र को पढ़कर मैं अत्यन्त आनन्दित हुआ। इस अनुष्ठान गर्भ उपदेश को पक 
को धन्य माना। इस मन्दिर निर्माण रूपी कैङ्कर्य के लिए विलम्ब न कर उनके चरण में यथा YA 
भेज दिया। इसके उत्तर में यथा समय उनका आशीर्वादी YA पाया और कृतकृत्य हो गया। 
स्वामी जी महाराज के दिव्य चरित्र का दो विलक्षण अङ्ग उल्लेख कर रहा हूँ। श्री मन्दिर निर्माण के प्रा 
भाग में मैं पुनःबार अयोध्या गया था। उस समय श्री गरुड्ध्वज जी अधिकारी, मन्दिर के निर्माण jali 
कौन शिष्य व भक्त किस भाव से कैडर्य किये हैं, कितना अर्थ कैङ्कर्य में दिये है उसकी एक feie A 
वे हमें दिखाये। 


vi 


“अर्थ दाता की मर्यादा का क्रम पर्याय निरूपण प्रणाली'' | 
अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सम्पूर्ण अपनी इच्छा से कोई पाँच हजार 5000 दिया है कोई र्ध 
` 000 दिया है अथवा कोई बीस पचीस रूपया भेजा है। यह समस्त नामावली साधारणत: अर्थ भेजन वक्त 

के क्रमानुसार होता है, अथवा अर्थ के परिमाण के अनुसार हुआ करता है। किन्तु इस लेख पर देखा हिर 
दोनों नियमों में कोई भी नियम पालित नहीं हुआ। सबसे पहिले जिस नाम को लिखा हुआ देखा वहश्रीक्ष 
जी महाराज के एक शिष्या का नाम था, उसकी अवस्था स्वच्छल नहीं थी। तथापि वे अपने संसार के की 
से नियम पूर्वक अति कष्ट से कुछ कुछ अलग करके रखी थीं इस मन्दिर निर्माण के लिए अल्प अर्थ 
सकी थीं। उनके आग्रह की अधिकता के कारण ही उनके भक्ति की प्रवलता के कारण ही इस सामान 
श्री गुरुदेव महिमा मण्डित कर दिये हैं। इस विषय में इस शिष्या के स्वामी श्री नृपेन्द्र कुमार गुप्त महं 
लेख को उद्धृत किया जाता है। . 
अयोध्या में श्री विजयराघव जी महाराज का नया मन्दिर बनने का कार्य आरम्भ 92 खुष्टाब बेश 
हुआ। इस मन्दिर बनने की व्यवस्था प्राय: एक वर्ष पहले से ही हुई थी। मन्दिर बनाने के खर्च के लिएकै 
भक्त और शिष्य वर्ग अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ कुछ अर्थ श्री स्वामी जी महाराज के निकट भगे 
स्वामी जी महराज भी यह चाहते थे-कि अपने अपने हित के लिए इस मन्दिर के बनाने में हमारे शिष्य ale 
शामिल हों। इस सम्बन्ध में हमारे गुरु भ्राता श्री नृसिंहरामानुज दास (नूपेन्द्र कुमार गुप्त) श्री 
महाराज की उदारता का विषय हमारे पास लिखकर जो पठाये थे वह यहाँ उद्धृत हुआ श्री स्वामी जी, 
का अभिप्राय समझ पाकर मैं उनसे निवेदन किया कि महाराज मैं दरिद्र हूँ, इस मन्दिर निर्माण इ 
Ta करके धन्य होना चाहता हूँ आप दया करके स्वीकार कीजिये।”” वे तो यही चाहते द ¢ 
प्रसन्न हुए मैं यह समझ पाया। मैं कलिकाता लौट कर अपनी सहधर्मिणी से बर d 


समय उठकर श्री 
ळून द ळी 0 एक सौ एक रूपया प्रदान की। मैं उस रूपया को मनि आर्डर कण 


दिया। बाद में जब पन: अयोध्या बैठा हँ 
- श्री गरुड्ध्वज बुलाकर पुन: अयोध्यों में उपस्थित हुआ, उनके पास 
को कहे। में WA Ta मन्दिर निर्माण के लिए अर्थदाताओं की नामावली लेकर अपे र 
. में सर्वोपरि हमारी सहधर्मिणी का नाम लिखा है “श्री मधुसूदन १” , 


ति 
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रघुकुलतिलक श्रीजानकीनाथभक्तम्‌, 
कमलनयनसूरेः पादपद्माब्जभृंगस्‌ | 

बुधवरबहुमान्ये राघवाचार्यवर्ये, 
विनिहितमनसं तं श्रीधरार्यम्‌ भजामि || 
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eee का नाम, कोई 5,000 पाँच 
में लिखा है अन्यान्य शि हजार रूपया, 
o इत्यादि । बाद में मालूम हुआ श्री मन्दिर प्रतिष्ठा के कार्य में भित्ति- स्व शी साढे 
ति ये समस्त खर्च हुआ है। हम दोनों कृतकृत्य हो गये। आनन्द में डूब गये। श्री स्वामी जी u 


विशि श्री 
र अपुण हे “पत्र पुष्पं फलं तोयं, यो मे .भक्त्या प्रयच्छति। 
तदहं भक्त्युपहृतमश्नाभिप्रयतात्मनः ॥” (गीता 9/26) 
॥ सामी जी महाराज का समस्त दिव्य अनुष्ठान ही इसी प्रकार का था। उनके इस समस्त दिव्य : 
के माध्यम में शास्त्र गत रहस्य का प्रकृत मर्म उद्घाटित होकर धर्म-जगत में प्रकाश पाता रहता] 
गहमन्दिर बनाने के समय श्री स्वामी जी महाराज द्वारा और एक शिक्षाप्रद विलक्षण अनुष्ठान का विषय 


लसित हो रहा है। 


"आदर्श शरणागत पुरुष की, निर्भरता रहते हुए भी अधीरता” 

भर्चावतार श्री विजयराघव भगवान के लिए नये मन्दिर का निर्माण कार्य चल रहा है। इस मन्दिर निर्माण 
बर्षको आश्रम के अधिकारी सुदक्ष श्री गरुडध्वज जी देख रेख कर रहे हैं। वृद्धावस्था होते हुए भी श्री स्वामी 
बैराज का मन नहीं मानता था, वे दिन में बहुत बार निर्माण कार्य परिदर्शन करते थे, निर्माण कार्य प्रायः 
साप था। ॒ 

छत एवं गुम्वज की गाँथनी चल रही थी। गुम्वज निर्माण की समाप्ति के दिन सन्ध्या के कुछ पहले राज 
तरी लोग चले गये। सन्ध्या होने के थोड़ी देर बाद ही वर्षा आरम्भ हुई। उस समय वर्षा का मौसम नहीं था] 
ब गज ढाँकने का अच्छी तरह बन्दोबस्त करने की आवश्यकता नहीं हो सकी! ऐसी अवस्था में 

गुम्वज की हर तरह से क्षति होने की आशङ्का रही। 

के जी महराज बारम्बार मन्दिर के अन्तर जाते हैं, एवं गुम्वज भेद कर जल पड़ रहा है कि नहीं यह 
॥ मन अत्यन्त ही उद्विग्न, एवं चित्त अत्यन्त अस्थिर। मन्दिर और बाहर के साधुगण पा 


À हु ति जी महराज के इस भाव की उद्विग्नता देख कर वे सभी विस्मित हैं। कारण श्री साती 
शान्त चित्त थे। उनके इस भाव की अधीरता भक्तगण इसके पहलेकभी नहीं देखे ड - किं 
ऐसी अवस्था देखकर अयोध्या के एकजन प्रवीण - साधु उनसे ससम्भ्रम जिज्ञासा 
Mami अवस्था हम लोग तो कभी नहीं देखे। 
वकर भार... त पुरुष हैं, शरणागत पुरुष का ऐसा लक्षण है कि विपत्काल आय 
णः आपकी उसके के ऊपर देकर महाविश्वासम्पूर्वक. अवस्थान करे 'रक्षिष्य तीति नशर महाराज 
उततर विपरीत अवस्था को देखकर हम लोगों को विस्मय हो जाता है! स्वामी जी ज्ञान और 


| Minne AAA Aa 
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जज ज A दुय कूप से आधार हैं, उनका अनुष्ठान कभी शास्त्र बळ 0 दोनों के ही तुल्य रूप से आधार हैं, उनका अनुष्ठान कभी शास्त्र 
 "णप्राप्येत्वरा’' `` ता 
प्रश्न के समाधान में वे क्या उत्तर देते हैं, इस विषय में उनका क्या सिद्धान्त है, 

सभी £ हो रहे। श्री स्वामी जी महाराज किन्तु निरुत्तर रहे, उनकी उत्कंठा का कोई भी न i 
पहले के सदृश पुनः पुनः गुम्वज के नीचे जाकर जल पड़ रहा है कि नहीं उसे उद्विग्न चित्त से कि f 
लगे। मध्य रात्रि मे वर्षा बन्द हुई। आश्रम में प्रदीप का प्रकाश है, वह भी उतना उज्ज्वल प्रकाशन | 
जहाँ तक समझा गया गुम्वज भेद करके जल नहीं पड़ा। वृष्टि से इसकी कोई क्षति नहीं हुई वर्षा कह 
पर श्री स्वामी जी कथञ्चित्‌ निश्चिन्त मन से विश्राम करने गये! दूसरे दिन सेवेर जब प्रकाश हुआ तब हे के | 
भक्तों के सहित मन्दिर के भीतर प्रवेश करके ऊपर से छत भेद करके जल पड़ा है कि नहीं अच्छी wi ; 
करके देखे। जब यह समझे कि छत अथवा गुम्वज की कोई क्षति नहीं हुई तब वे निश्चिन्त मन हु ष 
श्री स्वामी जी के मुखें हँसी फूटी। उनका सहास्य बदन देख कर अनुचर वर्ग का हृदय भी ह 
प्रातःकाल स्नान पूजा समाप्ति के बाद आश्रम के साधु वर्ग श्री स्वामी जी महाराज के समीप जब अन्न 
उस समय वे सबको सम्बोधन करके कहने लगे - गत रात्रि वृष्टि के समय श्री मन्दिर के सद्यो निमि 
एवं गुम्बज क्षतिग्रस्त होने के भय से मैं जब उद्विग्न हो पड़ा था, उस समय विस्मय प्रकाश करके प्रवीण 
इसके सामीचीन विषय में हम से जो प्रश्‍न किये थे, उस समय उनके उत्तर का समय अनुपयोगी क्लिन 
करके मैनें इस सम्बन्ध में कोई भी उत्तर नहीं दिया, अब उपयुक्त अवसर समझकर उत्तर दे रहा हूँ, मनि 
पूर्वक श्रवण करो। | 
आदर्श शरणागत का यह लक्षण है कि ईश्वर को ही सर्वरक्षक मानकर दृढ़ता पूर्वक विश्वास क्ला 
इस दृढ़ विश्वास में दृढ़ता अवलम्बन करके उन्हें सर्व विषय में अपने रक्षक रूप से स्वीकार करके निस 
पूर्वक अवस्थान करना। यंही शरणागत के लिए प्रकृष्ट विधि है। यही विधि मार्ग है। इस भाव से भग 


<A 


i f 
। शरणागत की इस आकुल अवस्था का नाम "प्राय त्वर” है, अर्थ 


जाती, z एवं उनकी सेवा को प्राप्ति के लिए अच्छी तरह इस सेवा की पूर्ति के लिए अत्यन्त yi Ya 
है अनुराग की अवस्था, 'अनुराग मार्ग” 'प्रेमदशा” है। यह प्रेमदशा शरणागत É h 
भगवत्प्राप्ति के लिए ही एकमात्र मार्गकी 


an रूप से पकड़ कर बैठने नहीं देती, वह उस पा yo k 
`° छट फट करती रहती है। यह प्रेम दशा अतीव उपादेय ५ 8 
यह | : 
Re a को भी अतीव उपभोग्य होती है। शरणागति की विधि अथवा n f 
करना अनुराग मार्ग है। श ४ अथवा भगवत्सेवा के लिए अत्यन्त व्याकुल होकर अनेक m a$ 
| ' शरणागत व्यक्ति के इस अनुराग की अवस्था उत्कृष्ट अवस्था है। | 
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जया लत: 


उपस्थित भक्त वृन्द विस्मय और आनन्द से अभिभूत हो गये। सिङ नन 
है| पि क पर स्वाद युक्त, पद पद पर अमूल्य -सुवर्णार्थ होता है। - भक्तों का इस 
f nana जी महाराज के नये मन्दिर बनने के समय केवल दों तीन दिन श्री अयोध्या श्री स्वामी जी 
और धि में रहने का हमको सौभाग्य हुआ-था। इस से पहले आश्रम में रहने के समय उनकी जिस 
i को अनुभव किया था, उस समय भी देखा श्री स्वामी जी महाराज की दिनचर्या उसी क 


| | 

(ते चलती ga, "मन्दिर बनने के समय आश्रम की व्यवस्था” 

॥ रसी की संख्या कुछ बढ़ गई थी, उनके मध्य कई एकजन विरक्त पुरुष को रहते देखा। शेष सभी 
८ धरे आश्रम में भक्त समागम कुछ बढ़ गया था, इसी लिए आश्रम के कैङ्कर्य का परिमाण भी कुछ वृद्धि 
धरा नवागत विरक्त साधुगण इस अतिरिक्त कैङ्कर्य का भार लिए। विद्यार्थीगण अधिकांश व्याकरण 
शग्मा एवं शास्त्री पर्याय में शिक्षा ग्रहण करने तथा ज्योतिष विद्या का भी अध्ययन कर रहे थे। वे 
| जते, विद्याभ्यास करते, अवसर काल में अधिकारी जी के निर्देश से विविध कैडुर्य करते थे। श्री 
धक्का निर्माण कार्य जिससे सुन्दर और दृढ़ हो, उस विषय में श्री स्वामी जी प्रत्येह महाराज की निरन्तर 


| उस समय श्री स्वामी जी महाराज की अवस्था लगभग 82/83 वर्ष की रही AMI उनका आहार समस्त 
त्रिं आध सेर अथवा तीन पाव दूध था, उनका शरीर कृश था, इस असाध्य अवस्था में भी उनकी 
| यथायथ अव्याहत ही चलती थी। श्री मन्दिर निर्माण के लिए या अतिरिक्त मानसिक एवं शारीरिक 
काका भार वहन करते ही जाते थे। यह किस प्रकार सम्भव हो रहा था वह बुद्धि के अगम्य (मन में) हुआ। 
भवन यदि शक्ति नहीं प्रदान करें, तो इस प्रकार का अतिरिक्त चिन्ता भार इस प्रकार से दैहिक कर्म भार 
"शला एकान्त असम्भव है। श्री स्वामी जी दो ढाई बजे शय्या त्याग करके अधिकारी जी को बुलाते, पहले 
| "ण कार्य का समस्त हिसाब सुनते, उसके बाद वर्तमान दिन के निर्माण कार्य की क्या क्या व्यवस्था 
ष तृत भाव से उस विषय में उपदेश देते! 

सुचारू रूप में सिद्ध हो इस उद्देश्य से प्रतिदिन अनेकों बार कार्य स्थल में जाकर 


“अधिकारी जी की कर्म निष्ठा” 

| क जी भी सद्गुरु के प्रकृत-शिष्य थे। वे निज गुरु देव के मनोगत भाव को अच्छी तरह 

| पाके महत्सङ्कल्प जिस तरह सम्पूर्ण रूप से कार्य में परिणत हो उसके लिए आप्रा चेष्टा है 

शिक ह्य वेत्ता एवं एक आदर्श गुरुभक्त, एकजन आचार्य के अनुवर्तनशील क हे 
बासी हँ में उनकी निरन्तर सक्रियता थी। आश्रमवासियो के लिए एक WI NA 

KI ज्येष्ठ उनको श्रद्धा तथा भक्ति करने एवं आनन्द सहित उनका निर्देश e a 


` करके न मली W व को उपयुक्त मान्य देते, कनिष्ठों का उपयुक्त स्नेह करते, से रहते। श्री मन्दिर 


| असुविधा करके भी दूसरे की असुविधा दूर करने के लिए सदा 


(॥79) 
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Digitized By Sidna कवष aaa 


भगवद्‌ भागवत्‌ एवं आचार्य का समस्त कैङ्कर्य सुष्दुरूप से परिचालना करते हुए भी जब १ 
i शास्त्र का अध्ययन और अध्यापना करने का अभ्यास किया करते। उनकी यह नियत जब ji \ 
में परिणत हो गई थी। वे इस कर्म व्यस्तता के मध्य में भी श्री मन्दिर के निर्माण कार्य काल प्रयो भै í 
समय निकाल लेते। वे इञ्जीनियर का कार्य करते, नक्शा बनाने का कार्य करते एवं प्रयोजन e 
मजदूर का भी कार्य करते। वे राजमिस्त्री का कार्य परिदर्शन करते, नक्शा बना देते, और नसु \ 
देते, माथा पर ईटा भी वहन करते, कार्य मनोवाक्य से उनको DFA का इस प्रकार वेब | » 
विस्मित हो जाते। श्री स्वामी जी महाराज की गम्भीर चिन्ता शास्त्र सम्मत सङ्कल्प और निर्देश र f 
अविश्रान्त कर्म तत्परता का एक अपूर्व मणिकाञ्जन का संयोग था। इस आदर्श सहयोगिता शो p 
समस्त कार्य सुष्टु रूप से सम्पन्न हो जाता। प्राय: एक वर्ष के मध्य ही श्री मन्दिर सुदृढ़ एवं सुचार से i 
गया। श्री स्वामी जी महाराज के हार्दिक सङ्कल्प का पूर्व भाग सफल हुआ। अब श्री स्वामी जी wa 
मन्दिर में श्री विजयराघव के श्री विग्रह की प्रतिष्ठा कार्य को सम्पादन करने के लिए व्यग्र हो उठे। || 


“नूतन मन्दिर में श्री विजय राघव जी की प्रतिष्ठा का उत्सव” || 

खृष्टाब्द 924 साल में इस नव निर्मित श्री मन्दिर में अर्चाविग्रह का पाँच दिन व्यापी प्रतिष्ठा ताज 
अनुष्ठित हुआ। उत्तर एवं दक्षिण भारत के विभिन्न स्थान से गुणी ज्ञानी भक्तिमान्‌ साधुगण एवं अव्र न 
महान्त साधुगण श्री स्वामी जी महाराज के बहुत शिष्य सेवक आमन्त्रित होकर इस प्रतिष्ठा उत्सव में गे Ai 
किये थे। आश्रम में महा समारोह पड़ गया। शास्त्र विधि के अनुसार इन समस्त उपयुक्त ज्ञानी भक्तिम्‌ 
के द्वारा यथा रीति पूजा पाठ यज्ञादि अनुष्ठित हुआ। वेद, वेदान्त, श्रीभाष्य, आडवार गण का त्रि र 
दिव्यप्रबन्ध, वाल्मीकीय रामायण, महा भारत, श्रीमद्धागवत, गीता प्रभृति ग्रन्थों का पाठ सम्पन्न हुआ], 
दिन श्री विजय राघव जी, श्री अम्बा जी (सीता देवी), श्री लक्ष्मण जी एवं हनुमान जी इस विग्रह चुत | 
प्राण प्रतिष्ठा सम्पादित होकर यह प्रतिष्ठा कार्य सुसम्पन्न हुआ। श्री स्वामी जी महाराज का चित्त शान ह 


प्रथम दिन - मण्डप प्रतिष्ठा, अग्नि स्थापन, अङ्करा रोपण! पि 
द्वितीयदिन - नान्दीश्राद्ध , प्रासाद (वास्तु) प्रतिष्ठा, जलाधिवास! | 
तृतीयदिन - अभिषेक, धान्याधिवास, चतुष्ठकुण्ड होम। f 
चतुर्थदिन - अङ्ग होम, षोडशन्यास, मूर्ति स्थिरीकरण,महामिषेक, | 
पचमदिन - प्राण-प्रतिष्ठा A 
बिन तदीयाराधन गा 


ह श्रेयांसि बहुविघ्नानि | 
दिन श्रेयांसि बहुविध्नानि' श्रेय कार्य में बहुत विघ्न बाधायें हो सकती हैं, ऐसी भावना करके प्रतिष्ठा.» | 
0 जब तक चलता था उतनी देर तक श्री स्वामी का चित्त विशेष उद्ग्रीव (उद्विग्न) था इस wai 

म र तिला तिष्ठा के लिए वे श्री भगवत्‌ चरण में प्रार्थना करते रहते। यह प्रतिष्ठा कार्य सुस ai 


पर उनका i रतन 
ईआ। उनका वदन कमल, उनका दिव्य मंगल विग्रह एक प्र ताक 

धारण an अपने को कृतकृत्य मानने लगे। इस नवनिर्मित मन्दिर में भगवत्प्रतिष्ठोत्सव * 

| TI सघटन हुआ। वह दिव्य घटना इस प्रकार की है- X 


z N 


(480) 
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य मनव के ज ह नेति S समय श्री मन्दिर कै जग मोहन मै प्रतिष्ठा विधि क अनुसार कई एक दिन लगातार 
Ra करे पाठ करते थे। ऐसे समय एक दिन प्रात: काल एक अत्यन्त सुन्दर ब्राह्मण बालक 
एक तरफ बैठकर pi pE किया। उसका रूप देखकर एवं उसकी पाठ 
हो गये। पाठ समाप्ति के साथ ही साथ वह अपरूप बालक और 
तिर या के समस्त मठ और मन्दिर में अनुसन्धान किया गया। लेकिन इस he Ya 
किसी प्रकार का परिचय नहीं मिल सका। इस अपरिचित दिव्य बालक का आकस्मिक 
R पाठ भज्जी एवं पाठ की समाप्ति के साथ ही साथ अन्तर्धान देखकर वहाँ रहने वाले प्रवीण 
ही, बालक को बाल स्वामी (लक्ष्मण A ) रूप से pi किये थे। एवं सिद्ध भक्त के कातर आह्वान 
आगमन हुआ था यह भी मुक्त कण्ठ के द्वारा प्रचार किये थे। 
र्थ आग व्यय करने में सुफल की प्रथम उपलब्धि ukili श्री स्वामी जी महाराज के 
Tiaka लौटने के बाद ही Ta हे गत की का MUNIRA हा 
भेजा करता था। इस व्यय से सांसारिक अर्थ सङ्कोच अनुभव नहीं किया। अथवा 

pm अनुभव मालूम नही हुआ तथापि श्री स्वामी जी महाराज की आशीर्वाणी एक दिन के लिए भी 
गत नहीं हुआ। वे पहले ही आशीर्वाद किये थे “तुम धर्मार्थ में यह व्यय करते जाओ, इसके द्वारा तुम्हारा 
क और पारलौकिक उभयविध कल्याण होगा'। कुछ समय के बाद ही उनकी इस आशीर्वाणी की शक्ति 
र kaya अनुभव किया। वत्सराधिक के बाद एक विशिष्ट धनवान रोगी की चिकित्सा के लिए हमें बस्बई 
झापड वहाँ चिकित्सा में सुनाम अर्जन करके लौटने के समय दस हजार रूपया दर्शनी के वावद पाया। 
साग श्री स्वामी जी महाराज का आशीर्वचन स्मरण किया। सद्गुरु का आशीर्वाद अ हता n 

eaat किया। मन ही मन पूर्ण भक्ति के सहित श्री गुरुदेव के चरण में मस्तक लुंठि दिया। 
| लेके रास्ते में इलाहाबाद होते हुए प्रथम अयोध्या गया। प्रातः काल अयोध्या पहुँचा। गुरुदेव को साङ्ग 
[R mè चरण में उपार्जित का दशमांश ia एक हजार रूपया निवेदन कर दिया। बम्बई के रोगी का 
एवं चिकित्सा का विषय उनके चरण में निवेदन किया। हमारी समस्त कथा को सुनकर वे केवल 
i किये, अन्य कोई भी आलोचना नहीं किये। मालूम हुआ कि शायद गुरुदेव यह समझे कि हमारी कथा 
वाक्य में) विश्वास दृढ़ होने का समय आरम्भ हो गया है। वे हमारे कुशल के अनन्तर हमे pe 
ह शर प्रसाद ग्रहण करने को बोले। उनके निर्देश के अनुसार प्रसाद पाकर र z 

च्य के सहित साक्षात करके फिर श्री स्वामी जी की सन्निधि में आकर मैं र 

| ब प्रदेश में ya नहीं थे। उनका स्वास्थ्य क्रमशः अति जा रह था| 
[त वैद्य के निकट जाकर वहाँ पर अवस्थान 


षि “साधु की चिकित्सा का विशेषत्त्व*' अमवासी 
नि ग लोग वञ्गदेश से जाकर अयोध्या आश्रम में निवास करते, उस समय समस्त अ | 
ए साधन । अन्यान्य आश्रम से भी साधुगण हम लोगों के सहित विषय वस्तु को केन्द्र करके 
AS सी ARa eT भजन के विषय में कुशल प्रश्न करते, और भगवद्‌ भागवत्‌ में निकटवर्ती एक आश्रम 


करते रहते। इस प्रकार की आलोचना चल रही थी कि ऐसे समय 
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नजन विशिष्ट साधु आकर उसी आलोचना में योग RA उनका नाम | 
Sia से कम थी। आचार्य देव के प्रिय थे अतएव हम लोगों के भी विशेष प्रिय मा Myl 
के वस्तु थे। कुछ समय के बाद आलोचना शेष होने पर रामाचारी जी हमारे समीप बैठकर À 
. शारीरिक असुस्थता की बात विवृत करके एक सुचिकित्सा का बन्दोवस्त कर देने का अनु की] 
आनन्द के सहित अपनी सम्मति दिया।.इसक्रे बाद वे हमसे बोले, कि इस विषय में एक बार मैं कि 
महाराज की अनुमति लें लूँ इसके बाद चिकित्सा की व्यवस्था a उचित होगा। उस समय मै क | 
` चुप रहा, और मन ही मन सोचने लगा कि वे साधु हैं, असुस्थ हैं, मैं चिकित्सक हूँ चिकित्सा कछ N 
स्वामी जी महाराज तो प्रसन्न ही होंगे, इस विषय में जिज्ञासा करने का क्या प्रयोजन? साधु हमे नि | 
शायद हमारे अन्तर का भाव समझ गये। वे हमसे बोले, “देखिए मठ में हम सभी मठाधीश के फन | 
नया कार्य करने के पहले उनकी अनुमति लेना बहुत जरूरी है। यही शिष्टाचार है। उनके इस ज्ञान गस! 
`` को सुनकर, उनकी कथा का तात्पर्य उपलब्धि करके मैं सप्रतिभ हो गया, शिक्षा भी हुई। अलक्षण के 
श्री गुरुदेव के समीप उपस्थित हुआ तो उस साधु की चिकित्सा करने के लिए श्री स्वामी जी स्वयं! 
दिये। वे बोले - “भैया! इस साधु को कोई पुरातन व्याधि है, तुम इसकी अच्छी तरह परीक्षा करे ए 


E 
IE 
औषध की व्यवस्था कर दो।'' मैं समझ गया फिर यह भी शिष्टाचार है। वे साधु हमसे अपनी ड 
विषय में श्री स्वामी जी महाराज की अनुमति की बात कह सकते थे, किन्तु ऐसा वे नहीं किये। झी! । 
आचार्य- परतन्त्र्य कहते ËI { 
मैं साधु को अपनी कोठरी में ले गया। एवं उत्तम रूप से परीक्षा करके उस साधु की चिकिताब्र ग 

` उपयुक्त व्यवस्था पत्र लिख दिया। चिकित्सक की रीति के अनुसार पहले ही एक रेचक (yai । 
दिया। अन्तर्मल परिष्कार हो जाने पर तब अन्यान्य औषधि शीघ्र कार्यकारत्री होती है। साधु भी सीति] ९ 
औषध आरम्भ करेंगे कहकर श्री स्वामी जी की अनुमति लेकर अपने स्थान में चले गये। दूसरे दिन र| । 
रामाचारी स्वामी यथा रीति हम लोगों के आश्रम में आये नहीं, देखकर श्री स्वामी जी महाराज छ] ! 
आश्रमवासी.को उनका संवाद लेने के लिए भेजे। वे लौटकर निवेदन किये कि जुलाव लेने की वजह] १ 
से उन्हें कई एक बार दस्त हुआ है इससे वे अत्यन्त दुर्बल हो गये हैं एवं स्नान पूजा अभी कुछ गी] , 

' हुआ है, इसलिए वे यहाँ नहीं आ सके । श्री स्वामी जी महाराज यह सुनकर कुछ अस्वस्ति बोध किए 
डुलवाए, हमको उपदेश देने लगे, देखो भइया साधु की चिकित्सा करना कठिन होता है | साधार | " 
को चिकित्सा सरल है । उन लोगों की चिकित्सा में केवल शरीर की तरफ ध्यान रखना पडत 4 प 
साधु की चिकित्सा में वैसा नहीं होता होता। उन लोगों की चिकित्सा में शरीर तथा आत्मा के हर ह 
दोह कि उन लोगों के पूजा-पाठ में जिससे बाधा न पडे ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए शी छै 
KA ष्ठ होता है। मन शान्त रहने से शरीर भी शान्त रहता हे और ऐसे शरीर में औषधि | 
होने से उन लाता का मन = पा - राधना ही साधुओं की वृत्ति है नित्य आराधना नित्य पूज 8 
न उद्धिग्न हो जाता है चित्त अशान्त हो जाता है । तुम्हारे रेचक 


प्रसाद भी नहीं पा A T ` तब तक उनका स्नान तथा पूजा बन्द रहा । उनको wA i 


में रेचक औषधि के प्रयोग से यथा सम्भव गि" ) 


बी. 2 AA SN 
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ढा म स वि तयक उपवेष ध्न रेचिका ऊ 7 में इस विशेष निर्यम के ऊंपरविशेष ध्यान देकर चिकित्सा करनी चरि. 
की कि निदेश मनोनिवेश पूर्वक मैं = किया। उनके इस निर्देश का तला 
ya हुआ। उस समय य म E T में he चिकित्सा विद्या मे 
। एक त" ४४ 
हा र व्याधि की चिकित्सा में प्रथमत: रेचक औषधि की zA जिर 
हग पर होता है। 'OPEN WITH A CLEAN- STATE' यही चिकित्सा क्षेत्र में विशिष्ट विधि हा 
f AS औषध का प्रयोग विशेष प्रयोजन समझ कर ही मैं वैसी व्यवस्था किया हूँ। लेकिन श्री 
४ यह व्यवस्था अनुमोदन नहीं कर रहे हैं। उनका यह निर्देश उस समय अच्छी प्रकार उपलबि 
की पाया तो भी उनके निर्देश के अनुसार रेचक औषध बन्द कर दिया। साधारण नियम और विशेष 
i E क्या है उसको उस समय समझने में समर्थ नहीं हो सका। प्राय: दो वर्ष के बाद मैं जब फिर 
पी श्री विजयराघव जी आश्रम में जाकर वहाँ अवस्थान किया था। उस समय एक दिन श्री स्वामी जी 
| करण के उदर में पीडा होने लगी। प्रात:काल दो तीन बार दस्त हुई वे प्रथम दो एक बार स्नान करके शरीर 
किए किन्तु उस समय भी उनका दस्त बन्द नहीं हुआ था, और दस्त की शङ्का लगी रही, श्री स्वामी जी 
| गाण उस समय से सारा दिन अशुचि भाव में ही गोशाला के एक तरफ पड़े रहे। थोड़ा प्रसाद ग्रहण करना 
ara, स्नान पूजा पाठ कुछ भी नहीं हुआ। उनके कष्ट की और अवधि नहीं रही। संध्या होने के बाद उदर 
ग शान्त होने पर वे स्नान किये,और आराधना किये। परन्तु उस दिन कुछ प्रसाद नहीं पाये] दूसरे दिन . 
| एःलान पूजा पाठ समाप्त करने के बाद कुछ प्रसाद ग्रहण किये। उसी दिन मै प्रत्यक्ष उपलब्धि किया कि 
त साधु की चिकित्सा में रेचक औषध निषेध किये थे। उस समय मैं श्री स्वामी जी महाराज की अवस्था 
| रक प्रायः दो वर्ष पूर्व दिये हुए साधु के रेचक प्रयोग विधि निषेध विषय, उनका विलक्षण निर्देश बहुत से 
| हम किया। मन में विचार किया-कि सांसारिक पुरुष दैनन्दिन अर्थकारी कार्य में बाधा पड़ेगी ऐसा समझ 
॥ ए के दिन के अलावा जुलाव नहीं लेते, यही उन लोगों का नियम है। घर में किसी विवाहादि सांसारिक 
| वके दिन कोई रेचक व्यवहार नहीं करते, कारण उससे सांसारिक उत्सव का कार्य करे में बाधा पड़ेगी 
| इस विधि चिकित्सक समझते हैं, यह सब नियम वे मान कर चलते हैं। किन्तु साधु समाज में MI 
MA पारमार्थिक कार्य साधु के लिए एक उत्सव विशेष है, वहाँ इस उत्सव में विघ्न ल ! 
| हे के प्रयोग के विषय में यथा सम्भव मानकर क्यो नहीं चलेगे। इस प्रकार की भावना ता Si 
कस उदय होने लगी। बाद में बहुत साधुओं की अनेक प्रकार की चिकित्सा करने का za 
| हेर रही श्री स्वामी जी महाराज का यह अमूल्य उपदेश स्मरण रखकर चिकित्सा किया ह इस 


मै यका 
श्या के कारण चिकित्सा मे सुफल व्याहत हुआ है ऐसा मन में कभी नहीं हुआ। 


"egio की मर्यादा” . 
YA की बार आश्रम में रहने के समय श्री स्वामी जी महाराज का एक और बिल यो कप 
३ iisa घर गया। पहले कहा गया है कि खृष्टाब्द 920 साल में हम लोगों के आ 


से। इस घर में 


का सन LU हुआ था, डिप्टी साहब श्री उपेन्द्र मोहन सेन गुप्त क पव फुट 


(=) पत्र स्थने के लिए कई I ) पत्र रखने के लिए कई एक ताख तैयार किया गया 
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ऊँचाई में दोनों तरफ दो लोहे का डण्डा लगाकर उसके ऊपर तख्ता देकर वह सब ताख बनाया 
दिन के बाद समझा गया कि वह सब ताख विशेष असुविधा की सृष्टि कर रहा ÈI बनाया ग्य था| । 
प्रायः ही सत्संग करते थे। अतर्कित रूप से उठकर खड़े होने के समय लोहा का डण्डा खूब परम 
लग जाता था यहाँ तक कि अनेक समय माथा फटकर रक्त पात हो जाता था वे सब RY 
वे और सर्वदा ही इस आघात के लिए सशङ्कित हुए रहते। सभी आश्रमवासी ही मन में सोचते कि Wa 
को घर से हटा देना ही उचित है] किन्तु श्री स्वामी जी महाराज की अनुमति अथवा आदेश व्यतीत ny 
कार्य करना सम्भव नहीं होगा। यह विचार कर वे सभी मिलकर आपस में परामर्श किये, एवं WA l 
' से अधिकारी जी श्री स्वामी जी महाराज के पास जाकर इस विषय में निवेदन किये। 
स्वामी जी महाराज से बोले-” बड़े घर में जो सब ताख हैं उसमें लोहे का डण्डा लगा हुआ है, स इ 
प्रायः प्रत्येक साधु ही बहुत.बार कठिन आघात पाते रहते हैं एवं इस आघात के भय से वे प्राय : क? 
सशङ्कित रहते हैं। आपकी अनुमति पाने पर उन सब ताखों को हम लोग हटा सकते है श्री स्वामी जीम । 
धीरचित्त से यह समस्त समाचार श्रवण किये। तदन्तर वे मन्तव्य किये - 
” तुम लोगों का कथन समीचीन तो है किन्तु जिन्होंने अभिमान पूर्वक अपने अर्थ के व्यय सेझ 
निर्माण के कैङ्कर्य को किया है, उनकी अनुमति व्यतीत इस घर का किसी प्रकार परिवर्तन साधन कल - 
लिए सम्भव नहीं होगा। उनकी अनुमति बिना इस कक्ष का किसी प्रकार के परिवर्तन करने पर waa 
मर्यादा की हानि होगी। मैं यह समझ रहा हूँ यह सब ताख नहीं तोड़ने से साधुओं को विशेष असुविधा हेत]! 
किन्तु मैं निरुपाय हूँ। तुम लोग श्रीमान्‌ डिप्टी साहब को यह सब विवरण लिखकर पत्र भेज दो। उसे ४ 
समस्त ताखों को तोड़ देने की अनुमति माँगो, उनकी अनुमति पाने के बाद आवश्यक समझ कर पी 
किया जायेगा।'” Fs | 
श्री स्वामी जी महाराज के इस प्रकार दृढ़ सिद्धान्त की बात को सुनने के बाद कोई इस प्रसङ्ग वो] १ 
उत्थापन करने का साहस नहीं किया। विभिन्न धर्म समस्या में श्री स्वामी जी का इस प्रकार सूक् तितर * 
लोगों की बुद्धि के अगम्य है] वें साधु सेवा के लिए आश्रम बनाये हैं। इन सांधुओं को जिससे किसी प्रव! 
ल न हो, उस तरफ वे सर्वदा नजर रखते कक्ष में गृह वासी साधुओं के कक्ष में सुविधा की सृष्टि 
A इसके कारण प्राय: ही देह में आघात पा रहे हैं। श्री स्वामी जी सुने तथापि केडर्यकारी के मरा 
लिए इस विषय में कोई प्रतिकार करने की अनुमति नहीं दिये। श्री परि 
सका स्वामी जी आश्रमवासी के दुःख 
पर ही इस गृह निर्माण में कैडर्यकारी की मर्यादा रखे। यह कैसा सूक्ष्म विचार है क्या विशुद्ध पि 
केवल अनुभव योग्य है। इस विषय में विस्तृत आलोचना न ही कह सकी {f 
साधारण बुद्धि सम्पन्न हम लोग सामी YA आलोचना निष्प्रयोजन है। केवल इतना हल 
कत्ते कि सब तासा इस प्रकार व्यापार के प्रतिकार करने के लिए किसी प्रकार 
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EEn "|| बलनाम 
जी महाराज की आन्तरिक अभिलाषा पूर्ण 

की मनोवाञ्छा पूर्ण होकर अपने भक्त को 
“फि न लिए अति अलौकिक भाव से श्री विजयराघव जी श्री अम्बा जी श्री लक्ष्मण त 
१ कर्ण क्ले श्री विग्रह चतुष्टय, अपनी इच्छा से दक्षिण भारत से श्री अयोध्या आगमन करके श्री जज 

णी ; वृत्तान्त इससे पूर्व ही वर्णित हुआ है। भक्त भगवान को पाने के लिए जितना लालायित ८८ 
ही भक्त को पाने के लिए, उनकी सेवा ग्रहण करने के लिए उसी तरह लालायित होते हैं, वरं भक्त 
भगवान अधिक लालायित रहते हैं, इसीलिए रामायण में महर्षि वाल्मीकि कीर्तन किये ई- 

, भृशं भवति दुःखितः। इसके पूर्व इस कथा का भी उल्लेख किया हुआ है। 
॥ स्वामी जी महाराज तन मन भर के श्री विजय राघव जी भगवान के प्रमुख श्री विग्रह चतुष्टय का 
कले लगे। सम्यग्‌ विधि के अनुसार पूजा चलने लगी। अयोध्यास्थ बाग विजेसी मुहल्ला में जो बगीचा 
k र्या हुआ था श्री स्वामी जी महाराज के निर्देश से वहाँ बहुत तुलसी बहुत तरह के पुष्प का चारा रोपित 
i gafa पुष्प और तुलसी वहाँ से श्री मन्दिर में ले आना शुरू हुआ श्री स्वामी जी प्राण भरकर श्री विजय 
छा भगवान की अर्चना करके परितृप्त होने लगे। विशेष विशेष समय पर विशेष विशेष तिथि, नक्षत्र मं 
॥| -॥रामचन्द्र, श्री कृष्णचन्द्र, श्री नृसिंह देव, श्री वामन देव प्रभृति की जयन्ती में, श्री झूलन, श्री रास, श्री 
॥ कै प्रति विशेष लीला की तिथि नक्षत्र में, द्वादश आड्वारगण नाथ, यामुन, यतिवर श्री रामानुज स्वामी 
| ए्रिपूर्चाचार्यगण,एवं निज आचार्य श्री रङ्देशिक स्वामी प्रभृति की आविर्भाव तिथि में विशेष विशेष रूप में 
§| स्तव का अनुष्ठान चलने लगा। | 
| भगवान श्री कृष्णचन्द्र जी उद्धव जी से कहते हैं - 'सुदृढ़ रूप से हमारा मन्दिर निर्माण करके उस मन्दिर 
VAA अर्चाविग्रह स्थापन करना। इसके बाद उस अर्चाविग्रह की नित्य पूजा विशेष विशेष तिथि नक्षत्र मे 
| VITA एवं उत्सव विग्रह की यात्रा। (समारोह पूर्वक वीथि भ्रमण) आदि विलक्षण अनुष्ठानं का प्रवर्तन 
| हा चाहिए श्री विजयराघव जी महाराज का श्री विग्रह प्रतिष्ठित होने के बाद से ही उद्धव के प्रति श्री 
| (सारे श्रीमद्भागवत ॥/7/50 श्री स्वामी जी महाराज के द्वारा सम्यक्‌ अनुष्तित 
गो को उपदेश देते - 
| सहितं श्रीरामचन 
"सीता लक्ष्मण वायुसूनु, सहितं श्रीरामचन्द्रं भजे 

र के श्री मुख से निकला हुआ यह उपदेश भी श्री भगवान्‌ की कूपा से ७० 
नीह ळू चतुष्टय की एकत्र पूजा करना ही विधेय है। ऐसा नहीं होने से श्री ह 
LIA एक जी का सुदृढ़ सिद्धान्त था। उनका यह सिद्धान्त जो कितना पक्का १ 

भी अयोध्या ॥ या जा रहा है। 
| गै स्थल में नूतन मन्दिर नूतन श्री विग्रह की प्रतिष्ठा के समय सभी अध्यक्षणण YI Rh 
भष जात यग रहने के लिए उनसे सनिर्वन्ध प्रार्थना करते थे। किसी किसी Aa ये त 
"h प्रकृति थे। जाने का अथवा नहीं जाने का क्या कारण है उसे जानने का उपाय नहीं था। 


योगदान करने में एक बार 
भेद हेल” उनका आशय जान लेना बड़ा कठिन था। जिस क 


उ स्थल OO अनुरोध, उपरोध अथवा प्रार्थना में सुफल होने की 
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कुछ ज्यादा 50 वर्ष पहले की बात है। श्री स्वामी जी महाराज की अवस्था उस 
झो! अयोध्या किसी मन्दिर में श्री रामचन्द्र एवं सीता देवी के विग्रह की प्रतिष्ठा होगी, व्ष कि ` 
स्वामी जी महाराज के समीप आये। उनसे प्रतिष्ठा उत्सव में उपस्थित रहने के लिए प्रार्थना Mii 
जी महाराज प्रश्न किये कि कौन - कौन विग्रह प्रतिष्ठित होंगे। महान्त जी निवेदन किये ' किये १, 
` यह सुनकर वे अनेक प्रकार का साधारण कार्य्य व्यस्तता दिखाकर उस प्रतिष्ठा उत्सव à An 
स्वीकार नहीं किये। बहुत अनुनय विनय करने के बाद श्री स्वामी जी महाराज समुपस्थित मह 
वृन्द से कहने लगे - 'केवल श्रीराम जी एवं अम्बा जी (सीता देवी) की विग्रह स्थापना पर्यत y. 
शास्त्रानुमोदित भी नहीं है। साथ साथ एकत्र श्री लक्ष्मण, जी एवं श्री हनुमान जी के श्री विग्रह दय ja | 
करना भी अपरिहार्य हैं। उस जगह पर यह चार मूर्ति एकत्र प्रतिष्ठित नहीं होगी, इस कारण से व्हा ण 
- उत्सव में योग नहीं दे सकता। त 
इतना कहने के बाद श्री स्वामी जी महाराज फिर कहने लगे - 
“ देखिये श्री सीता जीने कहा है ' अनन्या राघवेणा हम्‌' इसलिए केवल अकेले श्रीरामचन्द्र जी की क i 
होकर साथ में श्री अम्बा जी की भी प्रतिष्ठा करने का प्रयोजन है। लक्ष्मण के विषय में भी यही ल i 
'जलान्मत्स्या विवोद्धती' जल में से मत्स्य को निकाल पृथक कर देने पर मत्स्य की जो दशा होती है. ता . 


मन्दिर में स्थित अर्चाविग्रह श्रीराम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, एवं हनुमान जी, ये चार विग्रह एकत्र प्रतिस 
चतुर्विग्रह कृपापूर्वक अपनी इच्छा से दक्षिण भारत के एक प्राचीन मन्दिर से इस स्थल पर आगमन किये क्ष म 
क वाले साधुओं के मुख से सुना हूँकि ये सभी श्रीरामानुज स्वामी के भागिनेय श्री दाशरथि स्वामी के दवार] | 
त हेते थे अतएव देखा जाता है कि इस प्रतिष्ठा के विषय में हमारे परमध्येय पूर्वाचार्यगण का गी इस । 
सिद्धान्त एवं अनुष्ठान था। इसी कारण से मर्मज्ञ महात्मागण लिख गये हैं - १ 


“सीता लक्ष्मण वायुसूनुसहितं श्री रामचन्द्र YA 
Ba आण के श्री मुख से इस सुदृढ़ सिद्धान्त की कथा सुनकर नव मन्दिर के अश 
सम्यक्‌ उपलब्धि किये। वे पूर्व निर्दिष्ट दिन में प्रतिष्ठा उत्सव वन्द रखे। बाद में" 


जी एवं श्री 
प्रतिष्ठा के दिन CE क एक साथ चार विग्रह की प्रतिष्ठा कराने का 


| 

१ 

१ 

र 

श्रीरङ्ग जी मन्दिर प्रतिष्ठाता è 
उनकी धर्म पत्नी लक सुनने के श्रीरङ्गदेशिक स्वामी के शिष्य सेठ लक्ष्मण दास जी के ME 
। 

१ 


नियमित भाव से योग र क्र 
उनको भौजी । देती थी। एवं अत्यन्त श्रद्धा के साथ पाठ एवं उपदेश सुनती थीं। श्री स्वामी री 


एक दिन कालक्षेप का लद एव तदुपयोगी मान्य दान करते थे! ग 
समय अतिवाहित हो गया। भागवत गोष्ठी समस्त समवेत है 
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उपस्थित हुई नहीं थीं इसलिए श्री स्वामी जी महाराज अपेक्षा 
भीक आ गई। अपने इस विलम्ब के लिए वे लज्जित हो र श्री स्वामी 
ह कारण पूछे वे निवेदन की, कि “कई एक भक्त के साथ में श्री हनुमान 
> ql इसी कारण कुछ देरी हो गई। इस देरी के लिए भागवत गोष्ठी के निकट 


कर रहे थे। कछ 

भी जी महाराज उनसे 
जी के मन्दिर में दर्शन के 
कट मैं अपने को अपराधिनी 


UK श्री स्वामी जी 
से यह बात सुनकर श्री स्वा महाराज सन्तुष्ट नहीं हुए। वे शासनोपयोगी क 

नान जी के मन्दिर में दर्शन के लिए जाना आपके लिए समीचीन नहीं हुआ। Wa 
जो कालक्षेप श्रवण किया है are F आप अपने हृदय में उपलब्धि नहीं कर सकी, आप का यह 
अनन्य भजन प्रत्यवाय स्वरूप हे" 

भागवत मण्डली श्री स्वामी जी महाराज के इस अनुशासन का तात्पर्य अनुधावन नहीं कर सकी। 
कोई उनकी इस उक्ति से विस्मित हो गये! भक्तमण्डली के हृदय का भाव अनुभव करके श्री स्वामी जी 
| [राज उन लोगों को सम्बोधन करके पुनर्वार कहने लगे - 
| “हमारे इस मन्तव्य का यथार्थ मर्म, बोध होता है तुम लोगों के हृदयज्ञम हुआ नहीं, हो सकता है कि तुम 
॥ वेग यह भावना कर रहे हो कि हनुमान जी आदर्श राम भक्त हैं, उनके मन्दिर में दर्शन के लिए जाने से क्या 
॥| [वाय हो सकता है। यही भावना करके शायद हमारी उक्तिओ को श्रवण करके तुम लोग विस्मित हो रहे हो! 
gai a यह मनोभाव, निराकरण के लिए, तुम लोगों के निकट अनन्य भजन का यथार्थतत्व, विश्लेषण 
'| RIRE, सावधान चित्त से श्रवण करो।'' 
| श्री सवामी जी महाराज कहने लगे-''अनन्य भजन शब्द का अर्थ है, एक इष्ट देव को छोड़कर अन्य 
| तीका भजन नहीं करना। वैष्णवों के लिए विष्णु, विष्णु का अवतार, अर्चावतार एवं उनकी भक्त गोष्ठी का 
भन करना, यही विधि के अन्तर्भुक्त है। इस हिसाब से श्रीरामचन्द्र, श्री सीता देवी, श्री लक्ष्मण जी एवं श्री 
WA जी का एकत्र भजन करने की विधि समस्त वैष्णवों को अवश्य पालन करनी चाहिए। श्रीरामचन्द्र जी 
"भ्य के हिसाब से भजनीय हैं, श्री सीता देवी, श्री लक्ष्मण जी एवं श्री हनुमान्‌ श्री इस परम पुरुष के पस 
e है एवं उनके एकान्त परतन्त्र रामपरिकर हैं अतएव श्रीरामचन्द्र जी के सहित एकत्र pi र 
au समय कोई भक्त अनुराग के वश कोई मन्दिर निर्माण करके उसमें श्री रामचन्द्र जी 
| नहीं करके केवल श्री हनुमान जी की ही स्थापना करतें हैं, उस समय श्री हनुमान जी के, एक 
| शल्य रूप YI से अवस्थान 
| हे, परु ~ स्वरूप की हानि हो जाती है। अतः हनुमान जी उस स्थल पर अपने स्वरूप या 
भे Pe विशिष्ट आरोपित स्वरूप से उनको अवस्थापित किया जाता है| औ 3 
| ma ही उस स्थल पर स्वतन्त्र भाव से अर्चित हुआ करते हैं,यह स्वरूप a अनुराग प्रसूत 

/ भी अभिप्रेत नहीं हो सकती। यह, यथार्थ स्वरूप को नहीं जानने वाले जी के सहित उन 
dig m भक्त गोष्ठी के पक्ष में यह पालनीय नहीं है। जिस समय श्र स तीन विग्रहो के 
` À a एवं परतन्त्र रूप से श्री हनुमान्‌ जी प्रतिष्ठित हेत ता हा” श्री स्वामी 

अर्चना विधेय विधि ही स्वरूपज्ञ : 

ai क तिन लि महराज के भगवत्‌ है।, इस प्रकार की पर्थ विश्लेषण एवं तत्व 


सुनकर 
| वत्‌ स्वरूप, एवं भागवत ,स्वरूप का ऐसा ज्ञान ग 
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समवेत भक्त गोष्ठी विस्मित एवं परितृप्त हो गई! श्री भौजी भी श्री स्वामी जी महाराज के 
हृदयज्ञम करके कृतज्ञ चित्त से हाथ जोड़कर उनको साष्टाङ्ग कीं। अन्तर्हि | 
प्रथमोक्तदृष्टान्त में देखा जाता है कि श्री सीता, लक्ष्मण एवं हनुमान जी के सहित एकत्र | 
का भजन एवं पूजन ही समीचीन है। द्वितीय दृष्टान्त में देखा जाता है कि श्रीरामचन्द्र जी की सबक 
ही स्वतन्त्र भाव से श्री हनुमान्‌ जी की प्रतिष्ठा और अर्चना करना उनके स्वरूपानुरूप नहीं है + 
` यह विधि शिष्ट परिगृहीत नहीं है। स्वरूप का विश्लेषण सूक्ष्म एवं जटिल है। इस हेतु से परकृत कोष 
अपेक्षाकृत विरल हैं। स्वरूप का यथार्थ ज्ञाता पुरुष ही श्रेष्ठ पुरुष है। उन लोगों का आचरण दर T 
अनुकरणीय होता है। WiN 
“यद्यदाचरति श्रेष्ठः, तत्तदेवेतरोजनः।'' (गीता 3/2) 
“आश्रम की आशभ्यन्तरीण क्रमोन्नति"' 
खृष्टाब्द 905 साल में श्री स्वामी जी महाराज का अयोध्या धाम आगमन एवं वहाँ उनकी पत 
 अभिवर्द्न जिस तरह विस्मयकर है, आश्रमस्थ मन्दिर में परिवार के सहित श्री विजयराघव जी म 
अर्चाविग्रह का शुभागमन भी उसी प्रकार से एक अलौकिक घटना है। उनके इस अलौकिक घटना ढी 
बहुत शीघ्र ही चारों तरफ फैल गई। श्री विजयराघव जी की महिमा प्रकट होने लगी। श्री स्वामी जी k 
अयोध्या धाम छोड़कर अन्यत्र कहीं भी नहीं गये, तथापि उनका सौरभ मृगके नाभिस्थ कस्तूरी के सदृशतर! 


तरफ स्वत: ही विस्तार लाम करने लगा आश्रम में परम भागवतगण "साधु सन्यासीगणों का आगमन साका 
वृद्धि पाने लगा। 


=] ZD ah Gi ai å =D” aol A 


रहिले गोपने स्थान मर्यादा 


तवूओ भारत भरा । 
मृगनामि वास तेभति स्वतः इ 


छूटिल भरिल धरा ॥ 
अभिवृद्ध से करिया तूलिल 


रामानुज - आज्ञा । 
प्रतिवत्सर उज्ज्वल तव 


श्री विजयराघव जी का आश्रम दिव्ययति अनुज्ञा ॥ ` (आचार्य प्रकाश) 


मभी वैराग्य 
- धारण करने लगा। प्रायः सभी श्री स्वामी ह य वान्‌ भक्त मण्डली से मण्डित होकर अपर 


निज शौच स्नान क्रिया, श्री विग्रह 
कोठरी में विराज करते थे। बाहर aa 


Mg YI A ag 5. ID 


bps ro 


रहते। आश्रम के समस कै 

के परिचालक 7 अधिकारी श्री गरुडध्वज स्वामी जो आश्रम के सम 

जैसे मानो se की सेवा में नाना विध आश्रम के कैङ्कर्य में तत्पर रहते! मालूम H 

अभ्यागत सबको ही वे आदर के हि जता के सहित इधर इधर घूम फिर रही है। साधु सी 
करते थे। आश्रम के AA अपनी - अपनी सेवा 


Lr „Efe AA NY d G A 
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दा मले उस विषय में सुपरामर्श वान से उन सबको उता खेर उस विषय में सुपरामर्श दान से उन सबको उत्साहित करते 

त र श्री स्वामी जी महराज की सेवा में एकान्त भाव से निरत प्रायश: है ग 

र Wa में भी उनकी कोठरी में ही शयन करते थे, शेषरात्रि में वे श्री स्वामी जी के जज 
क्षालन आदि करा देते थे, प्रातःकाल स्नान के समय उनके स्नान आदि का वन्दोवस्त कर देते 

गत _फल प्रस्तुत करके उसे भोग लगाकर | (कमलनयन जी नामक) सेवा के लिए उनके 

Ya SIDA । इस भाव से उनके आदर्श अन्तरङ्ग परिचारक रूप में अवस्थान करते थो श्री दामोदर 
a श्रीरामकृष्ण रामानुजदास प्रभृति कई एक जन में धावी विद्यार्थी भी उस समय आश्रम मैं रहकर 

परीक्षा देने के लिए प्रस्तुत हो रहे थे। यही दामोदर जी इस समय श्री विजयराघव जी के आश्रम में वास 

ती ये ज्योतिष शास्त्र के एकजन उपाधिधारी आचार्य हैं, अयोध्या के एक प्रख्यात विद्यालय में 

नि शास्त्र के अध्यापक भी हैं। श्रीरामकृष्ण जी इस समय श्रीरामकृष्ण शास्त्री, प्रयाग में एक संस्कृत 

| तयक अध्यापक हैं। एवं कैङ्कर्य kai शास्त्र हे बिक कक हैं, उपरोक्त विशिष्ट साधुवृन्द के 

| रक ahs जन विद्यार्थी इस आश्रम में रहकर अयोध्या न्न विद्यालय में व्याकरण, न्याय, वेदान्त, 

लन विभिन्न विषय में विद्या शिक्षा ग्रहण करते थे। ये समस्त ही गृही श्री वैष्णव, तथा अधिकांश ही 

| श्री जी महाराज के शिष्य थे। अयोध्या केराजसभा नामक मठाधीश श्री भागवताचारी स्वामी के प्रिय 

| षण परम भागवत स्वरूपज्ञ और विरक्त वैष्णव श्री रामाचारी स्वामी अधिकांश समय में श्री स्वामी जी 

गरज की सन्निधि में ही कालातिपात करते। इनका विषय इसके पूर्व उल्लेख किया हुआ है। कई एकजन 

कत वैणव भी उस समय आश्रम में रहकर कुठार घर की देख रेख (कुठारी), भोग रन्धन (रसोइया), 

गला का तत्वाव- धायक, प्रभृति आश्रम के विविध सेवा विभाग का कार्य निर्वाह करते। श्री भागवताचारी 

ली जी नियत रूप में नहीं रहने पर भी अधिकांश समय में आश्रम में वास करते! बीच - बीच में श्वास 

ब्रशरोग के बढ़ जाने पर चिकित्सा के लिए अथवा वायु परिवर्तन के लिए उत्तर अथवा दक्षिण भारत के. 

शे yo काल के लिए चले जाते थे। ये एकजन TE शास्त्रज्ञ हर TERR 

एवं सदुपदेश दान से सभी आश्रमवासी को वशीभूत कर रखे थे। श्रीरा 

पी स्वामी जी महाराज के श्री गोपालजी मन्दिर के परिचालक थे। व प्रायः ही वृन्दावन से अयोध्या 
राघवजी आश्रम में आकर कुछ काल अपने आचार्य की सन्निधि में निवास करते। हक 

सो षड ग्राम से श्री पराङ्कुश शास्त्री भी बीच बीच में अपने गुरुदेव की सन्निधि में आकर Ee i 

। ये सभी ज्ञानी भक्त जिस समय एकत्र मिलित होते थे उस समय आश्रम एक अपरूप ₹ 

ताथा काशी È स्वामी जी महाराज के शिष्य 

Ata से काशी विश्व विद्यालय के वेदान्त के आचार्य परीक्षार्थी श्री स्वा WA 

tha गण के चरणाश्रित श्रीरङ्गरामानुजदास जी बीच - बीच में श्री 

कै 


थे। 

रहते थे। वे बहुत दिन तक काशी श्री वैष्णव महा विद्यालय के एकमा आश्रम 
मकर इसी समय में बहुत धर्म पिपासु, ज्ञान पिपासुगण अपनी अपनी पिपासु जुनि पाते 
(शो YA होते थे। उनमें अनेक ही श्री स्वामी जी महाराज के सन्मुख ज्ञानवृद्धो के निकर अवस्थान 


लोचा भागवताचारी, श्री रामप्रपन्नाचारी, श्री पराङ्कशाचारी प्रभृति 
के > Mamma न. परितृप्त होते थे। 

| 
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लन जन उतसव प्रमृति विभिन्‍न उत्सव के समय बहुत धर्म प्राण नर नार र झूलन उत्सव प्रभृति विभिन्‍न उत्सव के समय बहुत धर्म प्राण नर नारियों से 
इ UA है व पक मे 
भगवान की प्रतिष्ठा के बाद से क्रमश: आश्रम के इस परिस्थिति की श्रीवृद्धि होने लगी। शिष्य सेवक 
मिलित रूप से स्वत: प्रवृत्त होकर यह व्ययभार वहन करने लगे! श्री गरुडध्वज-स्वामी अधिकारी जी 
आश्रम के सभी विषयों के परिचालक सर्वाङ्गीण व्यय के हिसाब रक्षक थे। आश्रम का सेवाभार इस a 
पाने लगा कि अधिकारी जी के पक्ष में अकेले उसकी परिचालना करना एक दुःसाध्य व्यापार Ja 
समय अन्य एक जन सहकारी की आवश्यकता हुई। श्री स्वामी जी अपने एक विरक्त शिष्य श्री रपा 
को 'छोटे अधिकारी” के पद पर नियुक्त कर दिये। अधिकारी श्री गरुडध्वज स्वामी के सहकारी अहि बै 
से सेवाकार्य की परिचालना करने लगे। चावल, दाल, तेल, घी, मसाला, रामरस, जलाने का काठ आरि 
एवं रन्धन के द्रव्य को क्रय करने का भार, श्री भगवान के बगीचा का एवं खेत में फसल 
परिचालना का भार उनके ऊपरन्यस्त हुआ। आश्रम के भीतर का समस्त कार्यभार अधिकारी श्री 
स्वयं परिदर्शन करने लगे। अवश्य यह समस्त प्रसार और परिवर्तन श्री स्वामी जी महाराज के निर्देशन 
प्रवर्तित होने लगा। : 
” श्री स्वामी जी महाराज का वैराग्य” 
आश्रम की इस क्रमोत्कर्ष धारा के मूल उत्स आश्रम के निर्वाहक श्री स्वामी जी महाराज स्वयं थे सन i 
आदर्श गम्भीर ज्ञान, ऐकान्तिक भक्ति एवं वैराग्य ही समस्त आश्रमवासियों के सामने एक जीवन्त और जर 0 
आदर्श था। उनके इस ज्ञान, भक्ति की कथा इसके पूर्व अनेक तरह से कथित हुई है। इस स्थल पर उनके अ - 
वैराग्य के सम्बन्ध में दो एक शिक्षाप्रद विशिष्ट अनुष्ठान का विषय विवृत हो रहा है। 
Kuu! जी महाराज की तपस्या 
एक समय उनके एक शिष्य पद्मनाम रामानुज दास जी महाराज के दर्शन के लिए कतिकात। 
अयोध्या गये थे। साथ में बिछाने का एक नरम तोषक ले गये थे। उनकी एकान्त यह इच्छा थी कि गुरवे 
इसको व्यवहार करें। वे उस तोषक को गुरुदेव के चरण प्रान्त में रखकर अपनी आन्तरिक अभिलाषा को सी 
निवेदन किये। वे मधुर हास्य पूर्वक तोषक ले लिए, शिष्य भी कृतकृत्य हो गये। 
“शिष्य के दिए हुए नये तोषक के व्यवहार से मनोभाव” 
रात्रि में शयन करने के समय श्री स्वामी जी.महाराज उस तोषक को व्यवहार किये। दूसरे दिन प्रात*' १ 
शिष्य उनको प्रणाम करने गया एवं नये तोषक से उनकी निद्रा में अनुकूलता हुई थी या नहीं, आग्रह केस 
कहने लगे-'मैया! हमने तुम्हारा दिया हुआ विछौना क्ष 
कुछ वेशी हुई थी किन्तु हम फिर और यह शय्या व्यव 


/ 
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नहीं 'करना। 


Ki 
वैराग्यवान महा पुरुष थे। उनके परिधान में कटिसूत्र & रष 
चार हाथ का एक उत्तरीयवसन (चादर) था। उनका 
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ब कमी - कभी वह चादर उकी रही उनका नजन म थी कभी - कभी वह चादरसे ढकी रहती। उनका भोजन 
उनकी एक मात्र वृत्ति, भगवद्‌ अनुभव एवं भगवत्‌ भागवत सेवा थी ड 
gi K ही जस सुति के अनुकूल था। यही उनकी तपस्या थी। वे शिष्य कपका 
क तार्थ करने के लिए केवल एक रात्रि के लिए उससे निवेदित सुख-शय्या व्यवहार किये 
A विरोधी जानकर दूसरे दिन ही उसे वर्जन कर दिये। यही शरणागत 

इसे भगवदनुभव ठी अलग वि पुरुष की 

अपनी प्रतिकूलता रहने पर भी भक्त की अजुकू' मान करना इन समस्त महापुरुषों के दिव्य 

अनुष्ठानभज्ञी होती है, वह भी उनके एतत्संश्लिष्ट आचरण से सुस्पष्ट प्रकाशित हुआ 
महापुरुष का महत्चरित्र अतीव गम्भीर होता है, वे अगर स्वत: नहीं समझा दें तो इसको यथार्थ 
नहीं है। 
! नत है, गुरु के देह की रक्षा करना, गुरु का प्रियकार्य करना! गुरु का प्रधान कृत्य है, 
| बकेआत्मा की रक्षा करना, EAT pa साधन करना। गुरु शिष्य के कृत्य विषय में 
| त मर्मार्थ है। यह तत्व इस प्रसङ्ग फुटितहोग 
2- “श्री स्वामी जी के वैराग्य की सीमा भूमि" 

रत समय श्री स्वामी जी की अवस्था किञ्चित्‌ अधिक 50 से 60 वर्ष के भीतर रही होगी। केवल ग्यारह 
|| उन अवस्था में जननी, आत्मीय स्वजन, गृह परिजन आदि परित्याग करके अपने अभीष्ट देवता के प्रति 
लाग बाहर हो गये थे। कई एक वर्ष तक पैदल नाना तीर्थ भ्रमण करने के बाद श्री वृन्दावन में आचार्य के 
[प्रान्त मै आश्रय लाभ किए थे। इसके बाद उन्हीं के आश्रम में कठोर साधना में निरत हुए थे। परिधान 
ब्र,जानुपर्यन्त कटि वस्त्र चार हाथ लम्बा; एवं एक उत्तरीय चादर चार हाथ लम्बा था। केवल दूध और फल 
हवन करते थे। अल्पभाषी थे, ग्राम्य वार्ता नहीं करते थे, केवल एकनिष्ठ भगवद्विषयक कथोपकथन करते 
im: अर्षशाताब्दी तक वृन्दावन रहने के समय मात्र एक बार दक्षिण भारत तीर्थ दर्शन के लिए गये थे। 
अतिरिक्त एक दिन के लिए भी ब्रजमण्डल परित्याग करके अन्यत्र कहीं नहीं गये। इस अवस्था मे अपने 
के परम पद चले जाने के बाद वे अयोध्या धाम आकर श्री रघुनाथ जी के श्री पादमूल में निवास करने 


र पुत्र को देखने के लिए एक बार उनकी माता के हृदय में तीव्र आकांक्षा हुई, मृत्यु के आगे एक व 
Sta यही उनके प्राण की एकान्त वासना थी, शा पुत्र 7 H हैं पुत्र के 
भी भेजी हैं किन्तु पुत्रं की संम्मति नहीं पाई। परिशेष म॑ पुत्र क 

i माता को घर में नहीं रहने दिया। वे पुत्र को बिना सूचना दिये ही अयोध्यामि Pra 
शोध अयोध्या धाम पहुँचने पर श्री स्वामी जी लोक मुख से जान पाये कि हमे e Sra 
Ra a आ पहुँची हैं, और आश्रम में आ रही है। इस बात को सुनते ही वे पीछे हं 

पे. के पूर्व माता की सेवा के लिए स्नान भोजन आदि एवं Wa KA 
न आ नेका निर्देश दे गये। माता आकर दो चार दिन अवस्थान कीं! नि 
h जका =" में लौट कर नहीं आये, तथापि माता को जिससे किसी प्रकार की तो आवसे 


AAA गोरी । विशेष रूप से यह आदेश था। श्री स्वामी जी के निर्देश से आश्रम के 
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माता की सेवा करने लगे। उनके भगवद्‌ आराधना का सर्व प्रकार आनुकूल्य करने लगे। सेवकको 
पर उन्हें समझायें कि किस कारण से उनका पुत्र उनके सहित साक्षात्‌ नहीं कर सका एवं आदर्श 

पुरुष के इस प्रकार दिव्य अनुष्ठान के अन्तर्निहित हेतु क्या है इन समस्त तत्व वाक्यों को सुनक गे 
हृदय शान्त हुआ था कि नहीं, यह मालूम नहीं, तथापि ऱ्य वे यह समझ गई कि पुत्र के इस प्रक पे 
की दृढ़ता भङ्ग करना उचित नहीं, तब भगवान के निकट पुत्र की मङ्गल प्रार्थना करते करते अपने घी 
गईं। माता के चले जाने के बाद श्री स्वामी जी महाराज अपने आश्रम में लौट गये। केह 

उपरोक्त असाधारण घटना के विचार की दो दिशायें हैं, UA दृष्टि भज्जी, (2) विशेष 

सामान्य दृष्टि भङ्गी से मन में होता है, कि जननी गर्भ धारणी, परम पूजनीया हैं, सबसे पहले Ry 
विधान करना कर्तव्य है। मातृ स्नेह सर्व स्नेह का शिरोमणि है, मातृ - भक्ति सर्व भक्ति के श्रेष्ठ थन 
वत्सर के अदर्शन जनित आकुल आवेग से माता, पुत्र को देखने के लिए आयी हैं, उनसे .साक्षात हि 
पुत्र को सर्व तो भाव से उचित था, मुलाकात साक्षात्‌ नहीं करना कैसे समीचीन कार्य नाम से गणय ह 


विचार से यही सर्व सम्मत सिद्धान्त है। 
श्री स्वामी जी महाराज अपनी माता को दर्शन नहीं दिये, किन्तु करे बे 

, किन्तु उनकी असुविधा दूर कर 7 । 

SA सेवा के लिए, पारमार्थिक कल्याण के लिए सुव्यवस्था करने में कोई त्रुटि नहीं किये 
ली थे। परमैंकान्ती महात्मा सांसारिक नाम धाम सम्बन्ध सभी का परित्याग करें यही शास्त्रा लि 


एकान्ती व्यय द्वेष्टव्य: नैव ग्राम कुलादिभि विष्णुना र 
वेतङ्व्यतिरिक्त गुना व्यय देष्टव्यः तस्य सर्व सएवहि।।'” जो परमाण 
अनुरक्त है वतक समस्त विषय से विरक्त रहते हैं। 'परमात्मनि योरक्तः विरक्तोडपरमाली > 


शमानुज स्वामी इस विषय में एक श्रेष्ठ निदर्शन . श्लोक 
सम्बन्ध के ही तृण के सदृश्य तुच्छ मानते थे। व्यामुग्ध तदितर अन्यान्य | 
“यो नित्यभच्युत पदाम्वुज युग्मरुक्म, | 

श्री स्वामी जी व्याभोहतस्तदितराणि तृणाय मेने।”” É 
अपने देह और देह शक... निजा ज्यादा पैतास __ विषय में कितना ज्यादा वैराग्यवान थे उसकी १ / 

(292) | 
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विन्द CHO: महाराज 


उगा्याचार्य स्वामी श्रीराममनोहरप्रसादाचार्य ण' 
बड़ा स्थान, श्री अयोध्या जी 
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दा इस वय के मूल में भगववनुभव, एवे भगवत केश कवि कण इस वैराग्य के मूल में भगवदनुभव, एवं भगवत 

दिया हति अवस्था का प्रतिरोध करते हुए अनुकूल आबाळ गी तथा 
ga? में साधु को अर्थ से महा विरक्ति रहती है, किन्तु सुष्टुभाव से भगवत्कैडर्य ह अपने 
बै कि रहती है मोह रहता है। भगवत्कैङ्कर्य समृद्धि के लिए वे भगवान के चर हीर लिए 
ma श्री स्वामी जी के अर्थ मोह का अन्तर्निहित तात्पर्य संसार में आसक्त, संसार को ही बेग. 
ह्री है| सांसारिक विषय-भोग उपभोग के लिए उनके भीतर जिस तरह अर्थ लिप्सा विद्यमान खा 
कत भगवद्‌ भागवत्‌ का कैङ्कर्य ही भगवन्निष्ठ महापुरुषगण का परम उपभोग्य होता है] उन लोगोका 
छु के होता है। सांसारिक भोग से वे लोग सम्पूर्ण वैराग्यवान्‌ रहते हैं, किन्तु परम भोग्य भगवत 
3 sh में वे अतीव आसक्त रहते हैं। उन लोगों की यह अर्थ प्रवणता ही भगवद्‌ भागवत्‌ सेवा मे अनुराग 
Wa हा कैङ्कर्यार्थ श्री स्वामी जी महाराज अर्थ में मोह के विषय का एक उज्ज्वल दृष्टान्त इस स्थल 
हदिया जाता है। करीब चालीस वर्ष पूर्व की बात है, श्री स्वामी जी महाराज अपने कक्ष में बैठे हुए थे। वे उस 
ary दृष्टिहीन अति वृद्धावस्था समय अपराह्न था, उनकी सन्निधि में दो तीन जन शिष्य, शिष्या 
ग थे इतने में दर्शन के लिए एकजन साधु उनके कमरे में प्रवेश किये। वे श्री स्वामी जी महाराज को 
Tar प्रणाम किये एवं एक दुअन्नी प्रणामी दिये। उस समय दुअन्नी , प्रचलित एक छोटी रौप्य मुद्रा थी! 

सधु थोडी देर वार्तालाप करके चले गये। उनके चले जाने के पश्चात्‌ श्री स्वामी जी महाराज उस प्रणामी 
एक जमीन पर श्री हस्त से अन्वेषण करने लगे! मालूम पड़ता है कि वह दुअन्नी देने के वक्त सामान्य शब्द हुआ 
शएसको सुनकर ही इस विषय में अनुसन्धान कर रहे थे। वे अपना हाथ फेरकर मुद्रा का अनुसन्धान चारो तरफ 
RRA दृष्टि शक्ति तो थी ही नहीं, इसीलिए इस प्रकार से अनुसन्धान करते थे। थोड़ी देर तक अनुसन्धान 
MR जब वे नहीं पाये, तब श्री चक्रपाणि रामानुजदासी उनकी एक प्रवीणा शिष्या परम भागवती जो वहाँ 
त थी, वे उस दुअन्नी को उठाकर श्री स्वामी जी महाराज के हाथ में अर्पण कर दीं। इस दुअन्ी मुद्राको - 
छ के मुख पर हँसी दिखाई दी यह हँसी उनके अन्दर में आनन्द का ही परिचायक था। तुरन्त ही वे 
ह तव जी के पुजारी श्री रामानुजदास जी को बुलवाये। पुजारी जी आये, श्री be 
जा हाथ में दुअन्नी देकर बोले- ''इसे लो, इससे तुम्हारा सलाई का काम मिट जाव 7 
a an समय प्रदीप एवं आरती की बत्ती धूप प्रमृति जलाने के लिए बहुत दिन स स 
मरण दो ) उस समय एक दिया सलाई का मूल्य एक पैसा था। पुजारी जी आनन्द हही जर 

नो आना में तो दश दिया सलाई मिल जायेगी। यह सुनकर श्री स्वामी जी ह मनमै 
नेल भगवत्सेवा में अनुकूलता किया है अतएव इनकी इस दुअन्नी को वे दो हजा 

मी स्वामी जी लोग प्रत्यक्ष भाव से 


Mi प्रत्येक 
| बेप je हैँ ड्सी तरह 


महाराज का अर्थ में मोह के विषय में और कई एक आचरण हम 
। या करके देखने पर स्पष्ट ही समझने में आ सकता है कि उनके 
त साह + प्रकार से कैज्जर्य्य का विचार विद्यमानरहा है। 

00) aik जिन्ह भगवत्‌ साक्षात्‌कार हो गया है, वे श्री भगवान्‌ की सेवा को ही उनके नहीं रहते वे 


e परमार्थ रूप से निश्चय कर लिए हैं। वे मुक्ति लाम के लिए 
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भगवत्‌ कैड्डर्य के लिए ही लालायित रहते हैं। यही उन लोगों की विशेष विल 
2 E दृष्टान्त हैं। श्रीरामचन्द्र अपने महा प्रस्थान के समय ; 
को मुक्ति देकर अपने साथ श्री वैकुण्ठ धाम ले गये थे, किन्तु श्री हनुमान जी मुक्ति को नहीं चाहे प yli 
श्री रामचन्द्र जी के चरण में निवेदन किये थे - “कि जितने TAN तक पवित्र पावनी जह 
, उतने दिन तक मैं आपकी आज्ञा पालन करते हुए इस स्थल पर अवस्थान परावा 
RR 'यावत्तव कथालोके, विचरिष्यति पावनी । कका ( 
तावत्‌ स्थास्यामि मेदिन्यां, तवाज्ञामनुपालयन्‌ ।।”” 
(बा0रा0 उत्तरकाण्ड 
पूर्वा पर इसी समय से उत्तर एवं दक्षिण भारत के विभिन्न स्थान से बहूत्तम भागवत बहु '08-$] 
स्वामी जी महाराज के दर्शनार्थ आया करते थे। एक दिन एक जन बैलक्षण्य पूर्ण प्रख्यात ददि 
जीयर्‌ स्वामी श्री विजयराघव जी के आश्रम में दर्शनार्थ आगमन किये। इस समय श्री जीयर स्वामी हा 
स्वामी जी महाराज इन उभय दिग्गज श्रेष्ठ द्वय के प्रथम दर्शनकाल में एक अलौकिक घटना उद्धत ह la 
इस अलौकिक घटना से एक अपरूप गूढ़ तत्व उद्घाटित हो उठा। अतीव मूल्य वान्‌ समझ RER 
घटना का यत्किञ्चित्‌ विवरण उल्लेख करने का लोभ संवरण नहीं कर सका। 
“सन्यासी की मर्यादा रंगरामानुज जीयर स्वामी” - 
जीयर्‌ स्वामी 'जीयर' एक तामिल शब्द है। इसका अर्थ सन्यासी हैं। हम जिन सन्यासी की अते a 
कर रहे हैं वे एक जन विख्यात दक्षिणी श्री वैष्णव-सन्यासी हैं। इनका नाम श्रीरङ्ग रामानुज जीयर्‌ स्वागी!॥| ह 
खृष्टाब्ब कई एकजन शिष्य भक्त के साथ वे तीर्थ दर्शन करने के लिए बाहर हुए हैं। पर्यटन कसे रह 
अयोध्या धाम में उपनीत हुए हैं। अयोध्या सरयू नदी के तीर पर एक प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय मन्दिर एं था| 
ol Ear विशी मन्दिर में उठे हैं। उसी दिन प्रातः कृत्य समापनको ४ 
राघव मन्दिर में आगमन हैं। फ 
Ti के S श्री विजयराघव जी आश्रम के द्वार पर अपने शिष्य सेवकों के साथ ना 
दय i पहुँचते ही श्री स्वामी जी महाराज जीयर्‌ स्वामी को साष्टाङ्ग प्रणाम किये A 
व्यापार से बहुत कको जाती उन्हें साष्टाङ्ग प्रणिपात किये। धर्मज्ञ श्री स्वामी जी महाराज शा $ 
सर्व पूज्य सन्यास आश्रम में Eo बकर जीय स्वामी जी से निवेदन किय स 
आप स्वयं यदि दास को साष्टाङ्ग करेंगे तो । आप सर्व प्रणम्य हैं, दूसरी सब मूर्तियाँ आप बल मे 
आप कृपया ऐसा नहीं कीजिये।'” दास का स्वरूप नष्ट हो जायेगा, दास महा adla 
जीयर स्वामी उनसे बोले... TA निवेदन करके श्री स्वामी जी महाराज थोड़ा पीछे E i 
विरल हैं, मै सन्यासी होते हुए भी ENNA ज्ञान एवं अनुष्ठान पूर्ण परम वैष्णव दक्षिण एव त 
RA LIA ह यदि आपको साष्टाङ्ग नहीं से 
वे प्रतिनिवृत्त स्वामी जी महाराज के बहुत अनुनय ¢ 
जि यर दिव्य z हुए। तत्रस्थ भक्त मण्डली (प्रायः 40/50 मूर्ति) इन दो ष 
अनुष्ठान को देखकर ns ° हो गई। इस प्रकार 
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या ७: श्री गुकवज बलनाम 


न डु एवं इस ज्ञान गर्भ दिव्य अनुष्ठान के दर्शन का सौभाग्य भी अतिअल्प पुरुष के मय 


je ate वाण प्रस्थ, एवं सन्यास - साधारणशास्त्र में इस चार आश्रम का 
; i उल्लेख पाया है 
EE ही श्रेष्ठ एवं सर्वपूज्य आश्रम कहकर विख्यात है, एतदतिरिक्त और भी एक आश्रम है 
Pi D विशेष आश्रम नाम से शास्त्र में कीर्तित्त हुआ है। जो श्री विष्णु भगवान का विशेष भाव से आश्रय 
शा an पञ्चमाश्रमी हैं। यह पञ्चमाश्रम REN Wa नाम से शास्त्र में कीर्तित हुआ है। 

॥ ब्रह्मचारी गुहस्थश्च, वाणप्रस्थस्तथा यति: | 

चत्वारो विहिता nre ; ja Rai : ॥ (पच्चरात्र) 
पूजनीयश्च सर्वेषां, पञ्चमाश्रम उच्यते| (स्मृति) 

एस हंसाश्रमी गण m T एवं ह के समुद्र विशेष एवं सर्वदा हरिपरायण परम ऐकान्ती परम 
शक पुरुष हैं। श्रीमद्भागवत में देखा जाता जवत 

उपशम शीलानां उपरतकर्मणां महामुनिनां - भक्ति, ज्ञान वैराग्य लक्षणम्‌ 

्रहस्यधर्मम्‌। (भा. 5/5/28) श्री जीयर स्वामी साधारण शास्त्र एवं विशेष शास्त्र -उमय शास्त्र में ही 
र्ती थे। वे जिस तरह यह जानते थे कि सन्यासाश्रम सब मनुष्यों के लिए ही श्रेष्ठ एवं प्रणम्य आश्रम है, 
परकार यह भी जानते थे कि जो ज्ञान भक्ति एवं वैरागय के सजीव मूर्ति रूप में उसी परम हंसाश्रम में रहने 
नने दुर्लभ महापुरुष भी सर्व प्रणम्य हैं यही विशेष शास्त्र है। श्री जीयर स्वामी भलीभाँति जानते थे कि 
| छण शास्त्र की अपेक्षा विशेष शास्त्र बलवान होता है। इसी कारण से उनके असाधारण आचरण के द्वारा 
|इिष शास्त्र की मर्यादा फूट समुज्ज्वल हो गयी। श्री स्वामी जी महाराज अच्छी तरह जानते थे कि 
| शरा एवं 'मानद' यह दो गुण आदर्श वैष्णव का स्वरूप ÈI इस हेतु से जीयर्‌ स्वामी जब उन्हे साष्ट 
| शा करे लगे तो उसके प्रतिरोध का प्रयास किये थे। और वे यह भी जानते थे कि आदर्श वैष्णव का, वैष्णव 
Ei है- वैष्णव का स्वरूप इसीलिए शेष तक वे श्री जीयर स्वामी की आन्तरिक इच्छा एव अनु ठान 

आत्म-संवरण किये थे। 

सित तथ्य में वैष्णवाचार्य द्वय के आदर्श अनुष्ठान का दो चित्र मुमुक्षुनरनारी मात्र के लिए ही परम 
| ie काल में श्री स्वामी जी महाराज के दिव्य चरित्र की और एक Ho AN 
[R दर्शन करने का महा सौभाग्य मुझे मिला था, यह दिव्य घटना यथा सम्भव वर्ष की रही होगी। 
गै ल खृष्टाब्द की बात है। श्री स्वामी जी महाराज की अवस्था उस स नशीन महान्त 
गज समय गुरुदेव श्रीरज्ञदेशिक स्वामी के पौत्र श्री स्वामी जी श्रीरङ्ग जी मन्दिर किस मठ में 
वीक याद न ऽ था प्रायः 60 वर्ष की होगी। वे अयोध्या धाम में आये हुए थे। के पश्‍चात श्री पौत्र 
जी व्याल हैं, बोध होता है - राज सभामठ में रुके थे। कुछ समय विश्राम करने 


मन्दिर किये। आश्रम 
शिक वे DA जी महाराज के दर्शनार्थ श्री विजयराघव जी be “बलराम स्वामी 


श्री हि शरण के निकट नाक... २२ जी महाराज के निकट जाकर उपस्थित हो ग 
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2 गुकवन बलवाम 


हम आप के पास आ गये।' साधारणत: देखने में आता है कि शिष्य यदि यथारीति प्रार्थना 
पुत्र अथवा गुरु पौत्र शिष्य के निकट गमन नहीं करता। वे शिष्य गोष्ठी को 'स्वामी' कह 
करते। यह साधारण रीति है किन्तु श्री स्वामी जी महाराज के ज्ञान एवं अनुष्ठान की 

अभिभूत होकर श्री पौत्र स्वामी जी चिराचरित प्रथा का वर्जन करते हुए स्वतः अणा काष्ठा के स्‌ 
निकट आगमन किये एवं उन्हें स्वामी कह कर सम्बोधन किये। सहसा अपने गुरु पौत्र को भ 
स्वामी जी महाराज आनन्द से अधीर हो गये एवं हाथ जोड़कर खड़े हो गये, तथा उसी भण | 
ऊंचा आसन मँगाकर उसके ऊपर उन्हें विराजमान होने के लिए प्रार्थना किये। जब वे आसन उनके किए 
तब श्री स्वामी जी महाराज उनके पदतल में विधि पूर्वक साष्टाज्ञ प्रणाम किये। जब तक गुर प 
बैठने के लिए कहे नहीं तब तक वे साष्टाङ्ग से भूलुण्ठित अवस्था में शयान होकर ही रहे इस भाव सीन 
तीन मिनट तक पड़े रहने के पश्चात्‌ गुरु पौत्र स्वामी जी उठने के लिए बोले तब श्री स्वी प है 
उठकर हाथ जोड़कर खड़े हो गये। श्री गुरु पौत्र स्वामी जी बैठने का निर्देश दिये तब वे बैठे। ” 

श्री स्वामी जी महाराज के 'साष्टाज्ञ प्रणति” का व्यापार एक अनुभव योग्य विषय है वे प्रथम ह 

हाथ जोडे हुए अपना मस्तक स्पर्श किये। दोनों अधर हिल रहा है, क्या बोले हैं कुछ सुनने में नहीं अप लेह 


यह साष्टाङ्ग कितना अधिक दीनता का प्रतीक है। हि 


गे a कोटि के गुरु शिष्य के मध्य ऐसी प्रथा प्रचलित है। उत्तर भारत À frad 
सवक एव पारतन्त्र्य सूचक अनुष्ठान अतीव विरल है। विशेष शास्त्र कहता है म 


W = पारतन्त्र्यं अनुसन्दधीत।' ५ 
स्वामी जी महाराज निवेदन 

कोही हा कत जाना ल ~ आप क्यों इतना क्लेश उठाकर यहाँ पर शुभागमन कि li 
स्वामी जी महाराज अपने गुरु पौत्र 2 L श्री गुरु पौत्र स्वामी बोले-''हम प्रेम से आपके पास आग |") 


न यथोपयुक्त प्रणामी. अर्पण करके माला, चन्दन से भूषित विरे | भै 
फल [करके माला, चन्द 

ल क शोज स्वामी का 'बहुमान' किये! श्री गुरु पौत्र स्वामी भी शिष्य | 

वार्तालाप करने के बाद विदा एव व्यवहार के द्वारा सम्मान प्रदान किये। प्रायः आधा घण्टा प { P 
लोग चमत्कृत हो गये। तथा कक । विदा के समय भी गुरु पौत्र के प्रति साष्टाज्ञ की रीति देख yi 

स्वामी का अनुगमन किये, बाद र हो गये। यात्रा के समय श्री स्वामी जी महाराज बहुत दूर तक AFIN 

दूसरे दिन प्रात:काल श्री फे विशेष अनुरोध करने पर ही प्रत्यावर्तन किये! j 

= लने के लिए अरे एक से ; यरु पौत्र स्वामी कुछ इमली लेने के लिए अपने एक सेवक को जी रै 
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थे। सेवक के मुख से श्री स्वामी जी महाराज इस बात को र्‌ 
निकट भेणे कर स्वयं उस सेवक के साथ गुरु पौत्र के स्थान पर सप ला पग कोठार 
i परिमाण प्रणाम किये। और उनके हाथ में इमली को स्वयं समर्पण करके तृप्त उ यथारीति 
र्ष” AA गुरु पौत्र स्वामी गइ श्रीसवामीजी 
इस नैच्यानुसन्धान वृत्ति गु अत्यन्त सन्तुष्ट हुए। एवं बहुप्रकार से उनकी 
090 र गुरुपौत्र का यह सन्तोष ही श्री स्वामी जी महाराज का परम काम्य वस्तु था। कुछ देरतक 
रति कले के बाद वे ay टिक परत से जे T पुन: e उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम करके 
आये। अपने गुरुपौत्र के प्रति स्वयं गुरुदेव के सदृश भक्तिपूर्ण मनोभाव पोषण एव 
yA sre सभी अतीव विस्मित हुए। जिस विषय को किसी ग्रन्थ में पढ़ा नहीं का नहीं 
खा नहीं आज अपने नेत्रो से उसे देखकर अपने को मैं अतीव सौभाग्यवान्‌ मानन लगा। 
“आचार्य सन्निधौ स्वस्य पारतन्त्र्यमनुसन्दधीत'' 
झ आदर्श वाक्य का सजीव दृष्टान्त देखकर कृतकृत्य हो गया। अपने आचार्य के निकट अथवा 
हु अन्य उच्च कोटि के आचार्य के निकट इस प्रकार से सम्यक्‌ पार तन्त्र्य, का अनुष्ठान दक्षिण - 
मी इस समय विरल होता जा रहा है। पूर्व काल में उत्तम उत्तम गुरु शिष्य के मध्य इस? प्रकार की 
बुत स्थलों में ही प्रचलित थी इस प्रसङ्ग में आचार्य गोष्ठी पूर्ण स्वामी एवं शिष्य स्थानीय रामानुज स्वामी 
igen विशेष उल्लेख योग्य हे ह 
"श्री गोष्ठी पूर्ण स्वामी के प्रति रामानुज स्वामी के पारतन्त्र्य का “एक दृष्टान्त? 
| फ़ समय श्री रामानुज स्वामी अपने एकान्त भक्त शिष्य आन्ध पूर्ण स्वामी के सहित गोष्ठी पूर्ण स्वामी के 
RIRA सहसा वे रास्ता के मध्य में विपरीत दिशा से आते हुए गोष्ठी पूर्ण स्वामी को देख पाये। उन्हे 
| हे 'मागुज स्वामी रास्ता के ऊपर साष्टाङ्ग प्रणाम किये। गोष्ठी पूर्ण स्वामी जब तक उन्हें उठने के लिए 
क à हत रास्ते पर भूलुण्ठित अवस्था में ही पड़े रहे रामानुज स्वामी सन्यासी थे, शरीर में कोई 
st उ धूलिकण से धूंसरित होकर तप्त धरणी पर साष्टाङ्ग पतित WA 
स्व कुछ देर तक उष्ण भूमि पर पडे हुए देखकर, उनका कष्ट अनुभव 
via आच्रपूर्ण सहन नहीं कर सके। अधैर्य हो कर वे कहने लगे- “गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी निर्दय हैं, मै 
| पणी को उत्तप्त वालुका में कष्ट दे रहे हैं, अब भी रामानुज स्वामी को वे उठने के तिए 
त्री को हाय! यह कहकर उसी समय आन्त्रपूर्ण स्वामी को स्वतः उष्ण बालू के ऊपर सो गए एर 
कै खींचकर अपनी पीठ पर उठा लिए। आन्ध्रपूर्ण की ऐसी गुरु भक्ति को ल्य नं 
क्रायक ३. 3 एवं उसी समय रामानुज स्वामी एवं आन्ध्रपूर्ण स्वामी को उठने का za 
गे निकट शि चार का चैच्य र था, यही उस समय के गुरुशिष्य एवं प्रशिष्य का पारस्परिक व्यवहार था, 
M जीयर अनुसन्धान, पारतन्त्र्य अनुसन्धान था। 
शो स्वामी एवं गुरु पौत्र के प्रति वैलक्षण्य पूर्ण यह दो वृत्तान्त वर्णित हुआ उस क: 
R फो समागम के आश्रम में विरल नहीं थी। श्री स्वामी जी महाराज के दर्शनार्थ आश्रम ` बलि 
एव प्रत्येक के सहित श्री स्वामी जी महाराज का वैशिष्टय पूर्ण सदाचार ए: 


aa ची 
प्रद परम उपादेय अनुभव योग्य विषय था। 


दिदी 
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इस प्रकार से श्री स्वामी जी महाराज के सिद्ध अवस्था की दिव्य प्रभाव उत्तर एवं 
विस्तार लाभ करने लगा। उनके आश्रम की श्री वृद्धि उत्तरोत्तर अभिवृद्धि होने लगी। हठात्‌ wa D | 
के सदृश हम लोगों के महा दुर्भाग्यवश उनके दिव्य नेत्र में लगातार दो बार दुरूह पीडा बेल र मश 
कारण शेष में दोनों नेत्र ही दृष्टिहीन हो गये। इन दोनों पीड़ाओं में ही उनका दो भर आई | 
विशिष्ट अन्तर्निहित दिव्य भाव वास्तव रूप धारण करके जन समाज में प्रकट हो गया। र 


तृतीय प्रवाह 


षष्ठय अध्याय 

““चक्षु पीडा में श्री स्वामी जी के महत्व का परिचय“ 
श्री स्वामी जी का नेत्र छानि ग्रस्त - 
खृष्टाब्द 926 साल का शेष भाग । श्री स्वामी जी महाराज की अवस्था किञ्चित न्यूनाधिक wa 
उस समय रही होगी । वे अतीव गम्भीर स्वभाव वाले थे । आश्रम के किसी अभाव की बात किसी रिष i 
से कभी मुख खोल कर नहीं बोलते थे। अपनी असुविधा अथवा असुस्थता का विषय जो प्रकाश नीम 
KA षी WA TANA अन्तरङ्ग सेवा करते थे वे धीरे धीरे यह समझ पाये विज * 

महाराज का दृष्टि श ण जा | या ; 
(मोतियाबिन्द) हो रहा है। रही है । उस समय जाना गया कि उनके hiie | 
श्री स्वामी जी के दोनों नेत्रों में ग्राम्य डॉक्टर द्वारा अस्त्रोपचार की खबर पाकर लोग त 
में चले गये। श्री स्वामी जी का नेत्र परीक्षण करके जाना गया कि छानी कळ >. क पर 
a सभी परामर्श करके निर्णय किया कि श्री स्वामी जी को उनकी प्रकृत अवस्था विदित कसाब! 
महा जो बहुत आवश्यक प्रयोजन है । यह निवेदन करना समीचीन है। वे अवस्था को सुने, ती र 

बि विघ्न होगा र की बात सुनकर उनका प्रथम प्रश्न हुआ कि अस्त्रोपचार किये जाने पर हमारे लाए! 
रहना होगा, स्नान ग नहीं तो? हम लोग संकोच के सहित उत्तर दिये मात्र दो तीन दिन तक आपको १ 
नंगा यका आदि भी उतने दिन तक वन्द रखना पडेगा] शयन अवस्था में ही पूजा पाठ समनर्ल | 
किये। दो तीन ह 2 को श्रवण कर कोई उत्तर नहीं दिये। कुछ देर तक चुप रहकर अन्य प्रसङ्ग b i 
आपरेशन की या लेकिन वे इस विषय में नीरव ही रहे अगत्या हम लोग फिर उसे उ ६ 
बात उठाये। उस समय भी वे कोई उत्तर नहीं दिये, केवल से थोडा हँस RAA | 

दूसरे दिन हम लोगों से कहे “इस „ केवल मृदु भाव ल क 
खबर दूँगा।'' उनके गम्भीर भाव को अमय तुम लोग कलिकाता लौट जाओ बाद में जो होगा ए" ` | | 
कलिकाता लौटने की हम लोगों की समझना बहुत कठिन था। आपरेशन की बात को RA P h 
होकर कलिकाता लौट आये। एक (फि वम इच्छा नहीं थी। तथापि उनके निर्देश से हम लोग | 
लिखे- “डाक्टरी मत से । एक मास के मध्य ही 'अधिकारी' श्री गरुड्ध्वज स्वामी पत्र में हैं p 
पूजा पाठ आदि शयन अवस्था ZA या कम से कम दो तीन दिन सोकर रहना पड़ेगा, सग" ५ 
कारण वे स्थानीय ग्रामीण चक्षु yu होगा, यह श्री स्वामी जी महाराज के एकान्त नमी A 
भरोसा पर वे यथा रीति स्नान पूजा आदि से आँख में अस्त्रोपचार कराये हैं एवं उसकी 2 al 

किये हैं। इस समय उनकी दृष्टि शक्ति पूर्वापेक्ष 
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चश्मा भेज दो। इस पत्र में देहाती, “आँख के डाक्टर 
दा Tabii चिन्तित और शङ्कित हो पड़े और चश्मा नहीं नरा न 
| हा जाकर उपस्थित हुए! WI 
क “दृष्टि शक्ति को पुनः लाभ के पीछे प्रथम दर्शन योग्य वस्तु” 

चश्मा श्री स्वामी जी के हाथ में दे दिये। अनन्तर वे चश्मा पहनने के पूर्व ही अपने गुरुदेव 
दन मलिए बाद में गृह स्थित अपना प्रिय एक पुरातन चित्र यह दिखाकर उसको ले आने केलिए के 
कप में श्री कृष्ण जी त्रिभज्ञ भज्ञिमा से खड़े हुए हैं। पास में एक गौ स्नेह के सहित उनके चरण को 
करी है) श्री गुरु देव अपने गुरुदेव के चित्रपट को प्रथम हाथ में लिए, तदनन्तर चश्मा पहना देने को 
दल लोग चश्मा लगा दिये। चश्मा पहनकर ही प्रथम एकाग्रचित्त से अपने गुरुदेव फे चित्र पट का दर्शन 
तात्‌ द्वितीय चित्रपट का दर्शन करने लगे। वे आनन्द भरकर हम लोगों से बोले, कि यह चित्रपट 
[दा में हमारे गुरुदेव हमें दिये थे, अतएव यह हमारा विशेष प्रिय है। यह कर पटस्थ श्री कृष्ण की मूर्ति के 
पीअङ्गका विशेष माधुर्य, कृष्ण चरण तल स्पृष्ट गौ की प्रेमोज्ज्वल-भज्ञिमा एवं दोनों नेत्र का भाव विश्लेषण 
हमेलगे बहुत दिन के पश्चात्‌ इन दो चित्र पटो का दर्शन करने से एवं उसके वैलक्षण्य को विश्लेषण करने 
im A स्वामी जी के प्रत्येक अङ्ग से होकर जो आनन्द प्रवाह वह रहा था वह केवल अनुभव के योग्य है, 
बच्ने अथवा कहने से ठीक ठीक प्रकाश नहीं किया जा सकता। इस समय उनके श्री मुख से स्वत: स्फूर्त 
HAm हुई - जिस स्थल पर निज गुरु देव एवं निज इष्ट देव का श्री विग्रह विराजित हो वही वैकुण्ठ 
RE प्रयेक भागवत को इस रूप से अनुसन्धान करना चाहिए। उसके बाद उस गृह में उपस्थित प्रत्येक का 
पवे, सबको जो स्पष्ट देख पा रहे हैं आनन्द के सहित वह भी कहे। चश्मा ले आकर देने के कारण हम 
गको प्राण भर कर आशीर्वाद करने लगे। दो चार दिन रहने के अनन्तर उनके निर्देश से हम लोग भी 
वत होकर प्रफुल्ल चित्त से कलिकाता लौट आये। 
+ की बात सुनकर शिक्षित सम्प्रदाय हम लोग निश्चित ही विस्मित होकर विचार करने लगोगे कि 
2i महाराज के सदृश पण्डित और विज्ञ पुरुष देहाती, आँख के डाक्टर द्वारा आँख का आपरेशन 
शोना महा अनिष्ट जनक दुःसाहसिक मार्ग का अवलम्बन किये। इतना सुयोग सुविधा और सहाय का 
दी नष्ट होने की सम्भावना होते हुए भी इस विषय पर कुछ ध्यान नहीं ॥ जा 
पया दोष इसका क्या हेतु है। दो चार दिन स्नान नहीं करने से अथवा शयन अवस्था मे हे पूजा 
| ॥ के कोई भी प्रायश्चित सम्भव नहीं होता। वास्तव जगत में इस तरह की चिन्ता a 
| Ria स्वामी a है। किन्तु इस असाधारण घटना के पीछे एक ऐसी भाव धारा निश्‍चय है 
| है भाव धारा ज को ऐसा विपद्‌ जनक कार्य करने को अनुप्राणित किया शी भगवान के चरण में 
मेल कर ऐकान्तिक पारमार्थिक भावधारा है। जो तन, मन, धन समस्त 

प आदि सुख को अनित्य समझकर भगवद्‌ भजन, भगवत्‌ * अति मानव के 
शेत परकार,” गाण से उपलब्धि किये हैं? उन्हीं समस्त महा पुरुषों के उन स को तुत्य आज 
`का साधन के लिए स्थान स्थान परविरज कर सही का अनुष्ठान सम्भव है। ये सब महापुरुष अति विरल होते हुए eem 
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वे अपने प्रेय साधन की अपेक्षा श्रेय साधन को अनेक उच्च स्थान दिये हैं। अपने प्रेयसा) ~ 
देकर श्रेय को ही दृढ़ भाव से पकड़े रहते हैं। वे भगवान के लिए अपना जीवन उत्सर्ग के रे को 


के अपने अलौकिक आचरण द्वारा वे लोक शिक्षा का क्षेत्र उज्ज्वल करके रखे हुए हैं। रहते हैं लको 
लोगों के कार्य क्षेत्र में ऐसा अनुष्ठान यद्यपि सम्भव नहीं है तथापि ऐसा अनुष्ठान देखने से झा भष 
सुनने से हम लोग साक्षात्‌ रूप से समझ सकते हैं कि परिपक्क भगवद्भजन का मूल्य कितना अथवा रही f 

आस्वादन कितना अमृतमय है। जनह, 
श्री स्वामी जी के इस असाधारण अनुष्ठान में समपर्याय का और भी एक अङ्ग 
छानी कटवाने के बाद चश्मा पहनकर वे प्रथम दृष्टि अपने गुरु के दिये हुए चित्रपट पर विभ Tj १ 
यह लोलुपता तृप्त हो जाय, इसीलिए वे चित्रपट को हाथ में लेकर तब वे चश्मा परिधान करिवर. | 
अति मानुष के दृष्टान्त में हम लोग शास्त्र का प्रकृत तथ्य पाते हैं। भक्त ; 
f 


शास्त्र कहते हैं - 
“वृष्टः सतां दर्शनेऽस्तु भवत्तनूनाम्‌।”” (श्रीमद्भागवत) है 
'कृष्टं लोकय लोचन द्वय ।' (मुकुन्दमालास्तोत्र-कल शेखर IT 
श्री स्वामी जी की चक्षुपीड़ाग्लूकोमा - । 


ग्राम्य चक्षु चिकित्सक द्वारा अस्त्रोपचार कराने के बाद श्री स्वामी जी महाराज » यथा सम्भव दृष्टिशकित्र ४ 


हम YA साम्प्रदायिक रहस्य शास्त्र के विषय में शिक्षा दान करने लगे। साधु सम! 
TA सपायण, प्रभृति मोक्ष ग्रन्थों का कालक्षेप करके सबको कृतार्थ करने लगे कितु | 
ह हके उनका यह स्वस्थ भाव ज्यादा दिन तक नहीं रहने पाया। इस भाव से प्रायः एकल à 
| 
E La । यै नेत्र पीडा का संवाद पाकर हम लोग अयोध्या उनकी सन्निधि में उसि 
पकर रात्रि दिन बैठे हें, शयन नहीं कर सकते। असह्य चक्षु: पीडा एवं शिरः पीडा है| आहा दे 
छिव जहि भग, ” चुपचाप यन्त्रणा भोग कर रहे हैं। उनका दोनों अधर सर्वदा स्फुरित हो रहा है, इसे र| 
चरण स्मरण कर रहे हैं एवं मन्त्र जप कर रहे हैं। 3 
परीक्षा करके रोग निर्णय किये यवि ल से एक विशेषज्ञ डाक्टर को उनके नेत्र की परीक्षा के लिए बुलाया गा h 
है। वे और भी यह बोले कि ह जाच नेत्र के भीतर जलीय वस्तु चाप बढ़ गया है (GLUCOMA) हे 
पाने की कोई भी सम्भावना नहीं है नहीं करके अस्त्रोपचार करना एकान्त कर्तव्य है, नहीं t 
जी इस अस्त्रोपचार में अपनी ललक के सदृश इस संवाद से हम लोग भीषण प्रमाद गने! गै 
महा विपद्‌ के डर से विहल हो पडे! R उसे हम सभी को मालूम था एवं इसे जानते थे$णी १ | 
सरण करके सशक्षित चित्त से उनसे प्रकृत ई दूसरी गति नहीं देखकर श्री विजयराघव जै 
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श्री गुकवन बलनाम 
॥ तहत अस्त्रोपार की अति = "नेत्र में अस्त्रोपचार की असम्मति'' 
यह निवेदन किये कि अस्त्रोपचार के अलावा अन्य किसी 

कहे ob सकता एवं इसके परिणाम स्वरूप दृष्टि शक्ति का जक 7 La 
#११ aana समस्त ही सुने, एवं हम लोगों का वक्तव्य शेष हो जाने के बाद हम लोगों से 
hyat जैसी ही क्यों न हो, मैं पूजा पाठादि किसी तरह भी बन्द नहीं कर सकूँगा। अतएव अस्त्रोपचार 
है| शी सम्मति नहीं दे सकूँगा? उनका ऐसा उत्तर सुनकर हम लोग स्तब्ध और नीरब हो रहे। हम 
। निक वेदना एवं उत्कण्ठा समझकर श्री स्वामी जी महाराज कहने लगे- “तुम लोग चिन्ता नी 
! a जी जो करेंगे, उससे मङ्गल ही होगा, वे नित्य ही मङ्गल मय हैं।'” उनकी ऐसी गम्भीर उक्ति को 
i ही, समी यह समझ गये कि उनकी यह निष्ठा अत्यन्त दृढ़ है एवं उनका सिद्धान्त अटल तथा अचल है 
न के किसी भी प्रकार के अनुरोध एवं उपरोध से कोई फल नहीं होगा। 

f r नहीं हुआ। उनकी नित्य क्रिया समभाव से ही चलने लगी। इसकी चरम परिणति यह हुई कि 
भ्वी सम्यक्‌ दृष्टिहीन अवस्था हो गई। 


“*एतत्कालीन अवस्था" 

इस अवस्था में उनके शौच स्नानादि समस्त दैनन्दिन कार्य में एकजन निर्दिष्ट वाहरिया सेवक उनका 
JA व्यवस्था कर देता था। पूजा के समय तिलक धारण में एवं पूजा कार्य में एक जन निर्दिष्ट 
[गा (अन्तरंग) सेवक उनकी विशेष भाव से सहायता करता था। श्री स्वामी जी इस समय सम्पूर्ण 
| गह, एवं परमुखापेक्षी रहे थे ,किन्तु इस दु:सह अवस्था में भी उनके मन में कोई भी विकार नहीं था सर्वदा 
सन्तोष भाव था। यह तो होने की ही बात है क्यों कि उनकी यह अवस्था स्वेच्छाकृत है, वे अपनी इच्छा 
||" पूरदास' हुए हैं। वे श्रेय के लिए प्रेय का विसर्जन दिये हैं। उनकी यह अचिन्तनीय अवस्था देखकर हम 
भत À जाते थे। एवं पुलकित भी होते थे। हम लोग देखते कि निरन्तर वे चु मुद्रित करके वा्‌ 
न्‍ ja दर्शन में एवं अनुभव में निमग्न हैं हम लोग देखते सर्वदा उनकां अधर स्फुरित हो रहा है, वेमन्त्रजप . 

क ia है उनकी बाह्यदृष्टि के अवसान से उनकी अन्तर्दृष्टि उज्ज्वल से जो उज्ज्वलतर हो गई है 
र सुस्पष्ट उपलब्धि कर पाते थे। बहु शताब्दी के पूर्व विल्व मङ्गल के साधना की बात अथवा ६ 7 
[| उनके अनुभव की कथा हम लोग पढ़े हैं। प्रसिद्ध नाटयकार गिरीशचन्द्र घोष के विल्वमंगल नाटक 


क्र 


अश्रु संवरण नहीं कर सकते थे। श्री स्वामी जी महाराज का यह अघटन घटन और यह 
क प्रत्यक्ष दर्शन कर हम लोग अतीव विस्मित हो गये हैं, अभिभूत हो गये है, धन्यातिधन्य त 
| थ जगत का यही वास्तव अनुभव ही प्राकृत सांसारिक मोह को लघु कर देने में 


WA लिए 
ह को देहाती डाक्टर द्वारा आपरेशन के समय श्री स्वामी जी महाराज आ प्रिय 


अक्षुण्ण रखने के लिए प्रेय त्याग का अर्थात मनुष्य के सर्वप्रिय करना पडा 
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By दु सी 


अन्तर के चक्कु द्वारा इन्द्रियातीत अधोक्षज दिव्य जगत का प्रत्यक्ष समान वास्तव में 

सांसारिक मोह को तुच्छ कर देने में समर्थ होता है। श्री स्वामी जी महाराज इस चुत अनुभव D | 

से दृष्टिहीन अवस्था में जो कितने दिव्य अनुभव में निमग्न रहते उसे हम लोग आत्यन्तिक ष | 

एतत्कालीन उनके स्वत: व्यक्त श्री मुख निःसृत दो एक अलौकिक उक्ति से एवं स्वत: पलव ण 
द्वारा। न 

असह्य चक्षु पीड़ा के समय श्री स्वामी जी महाराज के दिव्य आचरण में कई एक नु 

व्यक्त भाव से प्रकट हो पड़ा था। अत्यन्त उपादेय और शिक्षाप्रद समझ कर उसके मध्य न औरत 

घटना का विषय इस स्थल में आलोचना किया जा रहा है। दो ए 

ग्लूकोमा व्याधिग्रस्त अवस्था में श्री स्वामी जी महाराज अत्यन्त कातर होकर ; 

तथापि वे यथा नियम सारा दिन बैठे हुए हैं। कभी सीधा होकर बैठते हैं, कभी व मनुका त 

तरफ ठेस देते हैं, कभी व माथा पर हाथ रखते हैं। प्रायशः चक्षु द्वय मुद्रित रहता है] दोनों नेत्र रक il 

रहा है। उनकी इस असुस्थावस्था का समाचार पाकर कलिकाता से हम लोग कई एक जन zaji Wa 
प्रान्त में उपस्थित हुए। यथा साध्य उनकी सेवा करने की चेष्टा कर रहे हैं। बहुत साधु महात्मा आते से 

ल रः पाकर बहुत दूर से भी अनेक व्यक्ति आ रहे हैं kaja 

रङ्गरामानुजदास, जो इस समय श्रीरङ्गचार्य 

प्राय: 20 वर्ष की थी। वे काशी विश्व विद्यालय में शासन की हि है, जा उनकी | 

थे। इस समय ये एक विशिष्ट विद्वान परुष और š क्षा देने के लिए उद्योगमा) 

पुरुष और भक्त - अग्रणी हैं। काशी श्री वैष्णव महाविद्यालय के | ६ 

अध्यापकों के मध्य अन्यतम। ये श्री स्वामी जी महाराज के शै 

शास्त्री जी महाराज के शिष्य हैं। ये श्री स्वामी जी एक प्रधान शिष्य बद्रीनाथ धाम वासी श्री सुम ह 

आगर नें आवे हु ह! शी स्वामी जी महाराज को प्रकोष्ठ मे इ, एव सेवा के सि की घे ही 

उनकी असह्य शिर पीड़ा अनुभव करके श्रीरङ्ग [रा साष्टाङ्ग करके उपवेशन fl x 

पास बैठते हुए साधु से कहने लगे e रङ्ग रामानुज दास जी अति मृदु स्वर में श्री स्वामी जी महर ॥ 

उन्हें दयालु किस तरह कहें '' यद्यपि इस प्रकार उच्च कोटि के सिद्ध पुरुष को भगवान इतना कष्ट देशों 

श्रवण गोचर हो गया हम लोगों ने AA बात को बहुत धीरे से वे कहे थे, तथापि श्री स्वामी जी महा 

भिन्न आकार धारण किया। ' साथ ही साथ उनका मुख मण्डल क्लिष्ट भाव को परित्याग म 

“ श्रीरङ्गरामानुज ज़ 

भाव में वक्र वाहिनी से ति शासन वाक्य” श्री स्वामी जी का दोनों नेत्र आरक्त हो गया," * 

तुम्हारी इतनी बड़ी दास से बोले-''तुम बालक और मूर्ख हो, तुम्हारी विद्याबुद्धि सवंग 

स्पर्धा जो तुम प्रभु जी को निर्दय yg za 

कथा सुनने पर तुम्हें इस आश्रम में रहे र्वय बोलने का साहस किये। फिर तुम्हारे मुख से 

हैं। तुमने क्या शास्त्र में पढ़ा नही है नहीं दूँगा। तुम क्या जानते नहीं कि वे कृपा सिन्धु हैं, 

` ९ तुमने क्या साधु मुख से सुना नहीं कि आधि व्याधिरपि 

A 

q 


YA aA 


भोग करता 
अगवान तिल परिमाण भोग हे तुम क्या जानते नहीं हो जिसे ताल परिमाण दुर्भोग प्राप्य है उसे 


लेना, यही हमारा निर्देश हे” Po a व्याहति दान करते हैं आज से इस विषय को तुम अच्छी 


| जी के श्री me = om nana ° ~ से निःसृत भर्त्सना को सुनकर श्रम राग | 
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ह तर वा मी, बलगम otri Gyaan Kosha ` 


हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना किये, श्री स्वामी जी 

ण आकार धारण किया। साधारणतः जिस समय लर ब Es ल्त i 
की ज से सुना जाता है ” कि मैने तो ज्ञान से ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसके लिए इतना 
ङ TI अर्थात्‌ वे प्रत्यक्ष भाव से ही हो अथवा परोक्ष भाव से ही हो भगवान को निर्दय Ya 

समाज साधारणत: महाकष्ट के समय में भी नीरव रहकर महाकष्ट सहन किये जाते हैं 

A A žl a समय मैं भी अति उच्चस्तर के साधु का मनोभाव हम लोग श्री स्वामी जी महाराज के b 
LE उपलब्धि कर सकते हैं। हम अगर साधन भजन करते रहेंगे तो दु:ख और कष्ट भोग के हथ से 
ya मिलेगी, यह भावना भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। साधन भजन का उद्देश्य होता है, अवश्यम्भावी 
॥| कट भोग करने का मनोभाव एवं कष्ट सहन करने की क्षमता अर्जन करना। प्रभु वे दयामय हैं, हमारे 
i la जनित ताल परिमाण दुःखकष्ट को वे तिल परिमाण भोग कराकर अव्याहति दान करते हैं, यही 

चाहिए। 
! Fe दायक चक्षु पीड़ा के समय में श्री स्वामी जी महाराज दिन पर दिन सर्वक्षण असह्य यन्त्रणा 
$ भके एक दिन हम लोग कई एकजन उनके सन्मुख बैठे हुए हैं, शरी स्वामी जी महाराज यन्त्रणा की वजहसे 
वर्ह पा रहे है, यथा नियम बैठे हुए हैं, किन्तु छट फट कर रहे हैं। सहसा देखा गया उनका दिव्य - देह स्थिर 
॥| प्र धारण किया है। वे प्रसन्न वदन से स्थिर भाव में उपवेशन कर रहे हैं। बीच-बीच में मन्द हर 2 
| हेरर दाहिने हाथ से ताली दे रहे हैं। (किसी विलक्षण दिव्य अनुभव के समय यही उनकी मुद्रा 
॥)झञ प्रकार से प्राय: दस मिनट काल अतिवाहित किये। तदनन्तर हम लोगों ने सुना श्री स्वामी अस्फुट स्वर से 
| हृहेई- “आपकी अपार करुणा है। मैं आपका प्राचीन दास हुँ।'” यह कहकर वे नीरव एवं सुस्थ भाव से अवस्थान 
| हे लो। हम लोग स्पष्ट समझे कि श्री स्वामी जी महाराज एक नवीन दिव्य अनुभव में विभोर हेकर दिव्य 
| बिसे महाआनन् में निमग्न हैं। स्वर्गीय यह परम रहस्य जानने की आकाडद्षा प्रवल होते हुए भी उन्हेइस विषय : 
नगा करने का साहस किसी को भी नहीं हुआ। 


“श्री स्वामी जी विषयक दिव्य-अनुभव'' 
शम क्त वहाँ पर हम लोगों के मध्य में एक जन प्रवीण साधु विद्यमान थे। इस विषय में श्री स्वामी जी 
को निवेदन करने के लिए उन्हें सङ्केत के द्वारा विनय पूर्वक अनुरोध किया गया। Me 
KIS समाम के साथ श्री स्वामी जी महाराज से उनके A सुख से निकली हई इ ला 
सुखका किये। श्री स्वामी जी महाराज कुछ देर तक नीरव रहे। पश्चात्‌ बोले क 
in शी असा जी मुझको अपनी गोद में लेकर अत्यन्त प्रेम से मेरे मस्तक तथा जया निवृत 
URA करती रहती थीं। उनके सुशीतल कर स्पर्श से क्षण भर में ही मेरी 
धेत अशि में पानी डाला गया हो। इसी दिव्य अनुभव में हम विभोर हो गये थे, Na > 
i कुम यह कहकर पुन: अनुभव धन्य शान्त भाव में उपवेश करके रहे। baneri 
U भाव महा उपलब्धि श्री स्वामी जी महाराज के सदृश सिद्ध महा 
UW... | से इस दिव्य उपलब्धि का विषय सुनकर धन्याति धन्य हो सके थे। । 
_ यही फल है। 
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नता तिता By sani angotri an Kosha 


श्री स्वामी जी महाराज चक्षु पीडा से दिन पर दिन अत्यन्त कष्ट भोग करते हैं। 
की बात सुनकर बहुत साधु महात्मा उनका दर्शन करने आते हैं। अधिकारी श्री 
समझकर किसी किसी को श्री स्वामी जी महाराज की सन्निधि में उपस्थित करते हैं। एक दिन के 
श्री.वैष्णव परम भागवत इसी भाव से श्री स्वामी जी महाराज की सन्निधि में आकर कम 0 
वे नीरव रहकर श्री स्वामी जी महाराज की अवस्था निरीक्षण करने लगे। उनकी असी बे : 
अनुभव करके वे प्रवीण श्री वैष्णव स्थिर नहीं रह सके! वे निवेदन किये ''श्री स्वामी जी प यच १ 
मन्त्र का अनुसन्धान कीजिये, यन्त्रणा, का उपशम हो जावेगा। मन्त्र का ऐसा ही प्रभाव है।'' N| ह 
कई एक सान्त्वना वाक्य कह कर कुछ देर के पश्चात्‌ श्री स्वामी जी को साष्टाङ्ग करके उ di 
विदा ग्रहण किये। वे जब तक थे उनकी बात उनका उपदेश श्री स्वामी जी महाराज चुपचाप 
भी उत्तर नहीं दिये। साधु के चले जाने पर श्री स्वामी जी समुपस्थित भक्त वृन्द को उपदेश के ॥ 

मन्त्र का प्रभाव जो महात्मा जी कहे हैं वह ठीक है। इस प्रभाव का मुझे प्रत्यक्ष अनुभव है। तेक 
परम्परा सदा ही जप्तव्य है। स्फुटित अधर में अर्थ सहित सदा मन्त्र जप करना चाहिये। यह की 
उ की में घुस गया ÈI” Wa 
भाव से मन्त्र जप करना चाहिए, मन्त्र जप का क्या फल है, मन्त्र जप के 

मज्जा के भीतर ही किस प्रकार प्रविष्ट रहता है, अस्थि मज्जा देह मन किस तरह का जो 
उपदेश आज हम लोग पा रहे हैं उपलब्धिमय अनुष्ठान सिद्ध सदाचार्य के मुखार विन्द से इससे गी क; 


उनके इस र्व 


म 
गरा 
रे 


लो ही आज मन्त्र सिद्ध सद गुरु उद्घाटित करते हैं। वे कहते है-'मन्त्र को अर्थ के ख| छै 
मन, अस्थि, मज्जा, मर सदा सर्वदा उच्चारण करना चाहिए। इस भाव से निरन्तर अभ्यास के द्वारा समात्‌ झी 
हो” इसी a होकर पूत पवित्र हो जाता हैं। मन्त्र के अनुसन्धान करने वाले को उद्धार ले ऐता 
में ही धर्म का प्रकृततत्व ह _ धर्मस्य तत्वम्‌ निहितं गुहायाम्‌ रहस्य वेत्ता सिद्ध साधुगण के | कि 
यही सद्गुरु के सहवास रहता है। आज हम सब यह धर्म रहस्य प्रत्यक्ष दर्शन करके धन्याति वचे | ग 
चक्षु की वुरारोग्य पि है। यह अज्ञात ज्ञापन ही सदाचार्य का प्रधान कृत्य है। i 
यातना हो रही, कुछ भी उ ग्लूकोमा" से श्री स्वामी जी का दोनों नेत्र ही आक्रान्त है। तिरत] गै 
देखा जा रहा ह किन्तु नहीं हो रहा है। अहर्निशि प्रायः बैठे हुए ही व्यतीत कर रहे हैं। यह दृश क 
हे तजा कष्ट होते हुए भी उनके पूजा पाठ आचार निष्ठा में कोई त्रुटि नहीं हेप 


शायद पीछे कोई 
सम्मत नहीं हुए ण श्री स्वामी जी वे चक्षु में अस्त्रोपचार कराने के लिए किसी र 
बोले ह हम लोग कलिकाता से च के ह ल से बडे डाकटर आकर देखे है, वे भी अपा 


विशेषज्ञ डाक्टर को ले आने के लिए अनुमति माँगे। m को 


फल नहीं हुआ। डाक्टर एवं कयात ह । वहु प्रवीण वैद्य की चिकित्सा हुई है, किन्तु 


उपयुक्त जोक का सन्धान किया गया लेकिन ni के पास में जोक लगाने का उपदेश दिये! ह 
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जकर लेकर आया। ललाट के दोनों बगल में चार - 
जोड रूधिर बाहर कर दिया गया। यन्त्रणा की तीब्रता थोडी व क दो दिन लगाया गया। 
णी महाराज अत्यन्त शीघ्र और शक्तिहीन हो गये। दृष्टि शक्ति क्षीण से शीणतर होने ती 
N तके बाद यन्त्रणा का थोडा उपशम होने लगा, किन्तु दृष्टि शक्ति क्रमश: अत्यन्त क्षीण हो गई। .. एक 
7 उपशम होने के साथ ही साथ श्री स्वामी जी महाराज हम लोगों 
| ह आदेश किए और बोले- ''इस A मैं अनेक स्वस्थ हूँ, तुम लोग कलिकाता लौट जा 
| ॥ रुर जी का कैङ्कर्यं करते रहो। 
$ गव “श्री नला या हन : दृष्टिहीन” 
भर! आगत्या इच्छा नहीं रहते हुए भी मासाधिक काल के बाद कलिकाता लौट आया! श्री स्वामी 
३ तिए सदा ही उदिग्न हूँ अधिकारी जी प्राय: ही श्री स्वामी जी की अवस्था का विषय पत्र द्वारा ला 
| विदित करते थे। क्रमशः उनकी चक्षु यन्त्रणा जरूर कम हो गई, लेकिन दोनों नेत्र सम्पूर्ण दृष्टिहीन हो गये। 
भ्र) इसी प्रसज्ञ में अपने गुरुदेव की देह रक्षा के लिए एवं इस रक्षा के द्वारा भागवत गोष्ठी तथा समग्र वैष्णव 
रदाय की रक्षा के उद्देश्य से श्री रामानुज स्वामी के परम प्रिय शिष्य श्री क्रेश का अपनी इच्छा से 
| बल्रोत्सर्ग, अपनी इच्छा से अब लीला क्रम में अपने दोनों नेत्र के विसर्जन की एक अत्यद्भुत अभावनीय 
| रेमाञ्चकर प्रकृत घटना का उल्लेख किया जाता ÈI 
कि “श्री रामानुज स्वामी के जीवन रक्षार्थ कूरेश स्वामी का स्वः चक्षुदान”* 
खृष्टीय एकादश शताब्दी में दक्षिण भारत में चोल राज्य विद्यमान था। श्रीरज्ञम महानगरी इसी चोल 
| तय क अन्तर्मुक्त थी। श्री रामानुज स्वामी की प्रकट अवस्था में इस चोल राज्य के राजा प्रवल पराक्रान्त एवं 
| स्री थे वे शैव मताबलम्यी एवं वैष्णव विद्वेषी थे। समस्त चोल राज्य शैव मतावलम्बी करने के प्रयासी थे! 
| झी उदेश्य से वे अपने राज्य में स्थित वैष्णव समाज के पक्ष में नाना प्रकार से असुविधा की सृष्टि करने लगे, 
कि कहीं - कहीं पर अत्याचार करना भी आरम्भ कर दिये। भीति प्रदर्शन पूर्वक वैष्णवगणों की इच्छा के 
ह| कि उन्हे शैव मत में परिवर्तित करने लगे। मन्त्री एवं अमात्यगण राजा को ज्ञापन किये कि श्री सङ्गम प्रदेश 
का मुख्य केन्द्र है एवं रामानुज इन वैष्णवगणों के प्राण स्वरूप है अगर किसी प्रकार ह 
कम N जा सके तो आंपका उद्देश्य सिद्ध करना सुलभ हो जायेगा। तब इस अपयुक्ति तत X 
गये। ऐसा सुनकर वे श्रीरङ्गम और तत्रस्थ मन्दिर एवं श्री रामानुज स्वामी को छल बल री 
करने में बद्ध परिकर हुए। श्रीरज्ञम मन्दिर आयत्त में रखने के लिए वे राज सैन्य और se 
` एव जैसे भी हो रामानुज को राजधानी में ले आने के लिए यथोपयुक्त pe धीरे-धीरे 
| भित क के मुख से यह समस्त वैष्णव विरोधी राजकीय कार्यकलाप ZA क सक 
श्र बार लगे। चोल राजधानी जिस किसी प्रकार रामानुज को ले जाने के अ क रिणा 
Ù राज्य मे भी यथा समय पर जान पाई] सभी एक कण्ठ से स्वीकार सकें उसके लिए जो कोई भी 
Wa विपज्जनक होगा। राज भटवर्ग जिससे रामानुज को ले नहीं जा स 


महाप्राज्ञ क्रेश उनके 
wi पि वस्था करनी पड़ेगी। रामानुज स्वामी के प्रथम और नज ही चोल राजा के 


| होकर हक सिखाना निवेशक न उक्त सिद्धान्त निवेदन करते हुए रामानुज के ब 
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an उ लि आर्तगाव से अनुमति की आर्थना कियो। इसके स्का जाने के लिए आर्त्तभाव से अनुमति की प्रार्थना किये। इसके साथ 
प्रार्थना करने लगी। चारों तरफ अच्छी तरह विचार करके अगत्या रामानुज इस प्रस्ताव भै क | 
रामानुज स्वामी उस समय गैरिव सन (गेरू वस्त्र) परिहित सन्यासी थे। राज भट की प्रतीति के || 
स्वामी इस सन्यास वेश को धारण करके श्री रामानुज स्वामी के मठ में वास करने लगे। राज र 
श्रीरङ्गम में आकर, रामानुज के मठ में गये एवं चोल राजा आदेश ज्ञापन करते हुए जनाये कि 
ut 
रामानुज को राजधानी में साथ लेकर जाने के लिए आये हैं। मठ वासीगण उनके गैरिक वसन को है. | 
करेश के निकट उपस्थित करके उन्हें रामानुज कहकर परिचय करा दिये। कर्मचारीगण उनसे रौ | 
आदेश ज्ञापन करने पर रामानुज वेशधारी कूरेश आनन्द के सहित उन लोगों के साथ राजा के समीप Ni ; 
किये। चोल राज रामानुज समझंकर कूरेश को आदर अभ्यर्थना पूर्वक बैठाये। थोड़ी कथावार्ता कले Ji i 
उनसे वैष्णव धर्म परित्याग करके शैव धर्म अवलम्बन करने को बोले! कूरेश किसी भी तरह उससे स्काई । 
हुए राजा तब कूरेश को नाना प्रकार का भय दिखाने लगे, तथापि कूरेश अपने मत पर अटल ही छक 
रुष्ट होकर दुष्ट राजा क्रेश को आदेश किये कि तुम यहाँ पर लिख दो कि - ''शिवात्परं नास्ति" 
तुम्हारा दो चक्षु अभी ही निकाल लिया जायेगा। राजा का यह आदेश सुनकर कूरेश लिख हि| 
शिवात्परतरंनास्ति, द्रोणमस्ति अत: परम्‌।'' (शिव एवं द्रोण दोनों ही परिमाण वाचक शब्द हैं, Radil: 
का परिमाण अधिक होता है)। क्रेश के इस व्यङ्ग भाव का लेख देखकर निष्ठुर राजा तब उनके दोनो नि 
निकाल लेने का आदेश दिये! बोला बहुत शीघ्र ही राजा का आदेश पालित हो गया। नेत्र को निकातमे४ह|; 
मरणापन्न अवस्था में राजा के आदेश से क्रेश को राजधानी से वहिष्कूत कर दिया गया! निकट 
वैष्णवगण की ऐकान्तिक शुश्रूषा से कूरेश सम्पूर्ण दृष्टिहीन अवस्था में जीवन रक्षा हुई, एवं यथा सा| 
रङ्गम्‌ पहुँच गए। 
करेश स्वामी के इस दिव्य अनुष्ठान की तुलना कहाँ? उनकी गुरु - भक्ति और इष्ट निष्ठा | 
लोक हितकर रामानुज स्वामी के जीवन की रक्षा के लिए वे निश्चित मरण के मुख में कूद पडे! उतर 
अनुष्ठान से रामानुज स्वामी को अव्याहति मिली समस्त वैष्णव समाज की रक्षा हुई। किन्तु इस फत केक 
के लिए प्रस्तुत 
ए कूरेश स्वामी को मूल्य देना पड़ा अपने दोनों नेत्र को | अवश्य वे अपना प्राण देने को परस 
वैष्णव विद्वेष चोल राजा के पास आये थे। धन्य ऐसी गुरु भक्ति, और धन्य क्रेश का यह आवती | 
सो स्थल पर इष्ट - निष्ठा के विषय में कुछ मन्तव्य करने का प्रयोजन है। अनन्य भजन का 
i न एवा निष्ठा रखकर भजन करना। इस अनन्य भजन को पातिम्नत्य-धर्म के साथ | 
पोळ उ पति के भिन्न जिस प्रकार अन्य कोई दूसरे पुरुष की भावना ज ai | 
हि जो ट क री पध का मी ठीक तदस हवा पिला 
प्रकार पिता काका जेष्ठ दूसरे देवता के प्रति उनमें कोई श्रद्धा नहीं रहे जेठानी ngi adi! 
SA सिरहोअन्यात्य आनामा प्रभृति गुरुजनों का आदर करती रहती है, अ” ह| 
कूरेश प्राण के विनिमय में भी “ नहीं होने पर भी आदरणीय हैं। उत्तम अनन्य भजन za 
शिवात्परतंर नास्ति”” यह बोलना नहीं चाहे! इस अपराध 
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ग का पडा था। 'पसमैकान्तिक' मक्त का यही रूट बल गे जा पड़ा था। 'परमैकान्तिक' भक्त का यही प्रकृष्ट लक्षण डवै 

नहीं भूलना चाहिए। अन्य देवताओं के उपस्थित रहने रि मे 
_ यज्ञ में संती अपना प्राण त्याग कर दीं थीं। psi 
“कूरेश स्वामी और बलराम स्वामी के अनुष्ठान का सादृश्य” 
जामी की रक्षा के लिए नेत्र विसर्जन दिये थे, तथा भागवत समाज की रक्षा के 
ह! ` _ समाज की रक्षा के हेतु से विसर्जन दिये थे। बलराम स्वामी अपनी इष्ट अर्चना का विघ्न 
Kf के लिए एवं भागवत गोष्ठी में अनुष्ठान का आदर्श स्थापन करने के लिए अपना चक्षु विसर्जन 
| a अपने सिद्धान्त में दृढ होकर दोनों ही अपना प्राण तुच्छ करके भी इस दिव्य अनुष्ठान में सुदृढ़ थे। एक 

निमेष के मध्य ही चक्षुहीन हुए, और एकजन तिल तिल करके चक्षुहीन हुए। दोनों ही अपने 
तदनुगुण अनुष्ठान के उज्ज्वल आदर्श थे। 
'' श्री स्वामी जी महाराज की दृष्टि शक्ति सम्पूर्ण विनष्ट”” 
न| सवामी जी महाराज सम्पूर्ण दृष्टि शक्ति विहीन हो गये हैं। उनकी अवस्था इस समय 86 वर्ष की थी। 
[वब 229), किन्तु वे निर्विकार, मन में कोई भी दुःख नहीं, सर्वदा ही प्रसन्‍न। उनका मन सर्वदा ही 
है हाबी होकर है। ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति के सागर आदर्श शरणागत सिद्ध महापुरुष नवति वर्ष पर श्री स्वामी 
alin आज बाहर में अपरूप शोभा सम्पन्न होकर एवं अन्तर में अभिनव भाव सम्पन्न होकर विराज रहे 
[एतत में केवल आधा सेर दुग्ध सेवन से परितृप्त दिव्य देह, समस्त अङ्ग व्याप्त होकर एक दिव्य ज्योति 
दित तैललव सम्बन्ध विहीन त्वक्‌, मसृण, लोल और शिथिल है। कर तल, पद तल निर्मल और रक्तिम 
| जे मण्डित, परिधान में जानु पर्यन्त कटिवस्त्र तीन हाथ लम्बा, चार हाथ लम्बा एक उत्तरीय चादरहै। : 
इतक्या गर्म सव ऋतु में ही अपने कम्बल के आसन पर अर्ध निभीलित चेत्र से प्रायः केवल तीन चार 
निद्रा के समय को छोड़कर उपविष्ट अहर्निश अपने भाव से भगवान के अनुभव में सदा विभोर-वदन 
पत सदा प्रसन्न, भाव से कभी गम्भीर और कभी मन्दस्मित, अधर मन्त्र के जप से सदा स्फुरित अथवा, 
मदु स्वर से कुछ शब्दों का उच्चारण बाहर से किसी को स्पष्ट समझ नहीं आता, ऐसा मालूम पडता 
के उद्देश्य से कुछ बोल रहे हैं। एक हस्त तालु के ऊपर दूसरा हस्त तालू स्थापित। 


“उनकी परमहंस अवस्था'' 
| अवस्था में कभी दिखाई पड़ता कि ईषत्‌ हास्य करके दो तीन बार ताली वादन अन्तर सदा 
YA विभोर, सर्वदा ही ध्यान मग्न अवस्था। अभ्यागत साधु महात्मा अथवा है 
Ya टू प्रश्‍न करते तब प्रकृतिस्थ होकर उन लोगों को यथा विहित उत्तर देते, उन ला. 
Hw कर देते, उन लोगों को उपदेश देकर सन्तुष्ट कर देते। सर्वदा ही 
ह|, भे E 
ह शा हए "हंसाश्नम निर्णय” प्रबन्ध में वे शास्त्र समुद्र मन्थन करके इस का AA 
$ फे id कर गये हैं इस समय वह सब अपने अनुष्ठान में प्रस्फुटित कर वि pD 
है प्रबन्ध का अवलम्बन करके इस परम हंस अवस्था का एक 


ni 
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परमहंस अवस्था 
श्री मद्धागवत, नारद पञ्चरात्र, आदि सात्त्विक पुराण और शास्त्र परमहंस आश्रम एव =. 
Şi 


में बहुमुखी होकर कीर्तन किये हैं 


यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा, 
व्यापोह्य सङ्गादिषु सङ्गमूढम्‌ । 


व्रजन्ति यत्पारमहंस्यमन्त्यं, | 
यस्मिन्नहिंसोपशामः सधर्मः || (भाः 8/८) | 
इसका अर्थ :- भगवान्‌ के श्री चरण में अनुरक्त पुरुषगण देहादि में आसक्ति शून्य क | 
अवलम्बन करके रहते ह वही भागवत्‌ 'पारमहंस्य” आश्रम कहा जाता है | मा | 
“परमहंस अवस्था का परिचय” 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च - वाणप्रस्थस्तथा यति: । 
चत्वारोविहिता:शास्त्रे, पंचमो मदव्यपाश्रयः। 
चत्वारः प्राकृताः ह्येते, तादृशोऽन्योनविद्यते । 
बैष्णवस्तद्‌ गुणातीतो, ह्यतः प्रोक्तोऽस्ति पञ्चमः।। (पांःराः) 
अर्थात्‌ ब्रह्मचारी गृहस्थगण वाणप्रस्थ एवं सन्यास शास्त्र में यही चार आश्रम विहित हैं हमको (ml 
'को) विशेष रूप से जो आश्रय किये हैं वे पञ्चमाश्रयी कहलाते हैं। यह चार आश्रम प्राकृत है। एता 
अन्य आश्रम नहीं है। इन प्राकृत आश्रमों के अलावा एक पञ्चमाश्रम है जिसे वैष्णवाश्रम कहा जाता 
इन भागवत परमहंसो का स्वरूप एवं गुण का परिचय शास्त्र देते हैं : | 
किं वा भागवता धर्माः न प्रायेण निरूपिताः 
प्रियाः परम हंसानां, त एव ह्यच्युत प्रिया: (माः ॥|5|अ) 
हंस जिस प्रकार पद्म मकरन्द के प्रति आसक्त रहता है, उसी तरह हंसाश्रमी परमहंस वैण 
भगवत्पादार विन्द के मकरन्दादि में श्री हरि के रूप गुण लीलादि के श्रवण कीर्तन आदि में निर रो 
भगवान्‌ के यश के दवारा अङ्कित यश प्रकाशक नामावली अनन्त है। इनका श्रवण एवं कीर्तन सु 
जात? में जिस स्थल पर श्री हरि के यश की कथा एवं नानाविध जगत्पावन हम YA 
ठी लान कस णी स्वरूप है अर्थात्‌ वह अमेध्य उच्छिष्टमय गर्त्त के समान है। उस 
नयद्वचश्चित्र पद हरेर्यशो , 
जगत्‌ पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित्‌ । 
तद्वायसं तीर्थ मुशान्ति साधवो, 


न यत्र हंसा निरमन्त्यु शिकक्षयाः।। (माः (800 a ; 


जहाँ हरि कथा 

साधुगण 0३ कीच है, वह परमहंस सेवित नहीं है। जहाँ पर अच्युत ai | 
YA ध्वाङस तीर्थनतु हंस सेवितम्‌ । । 
“जाच्युत स्तत्र हि साधवोऽमलाः।। anhaa 
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द क अग भगवन समेत अजञ कामन से निवृत महम को जन 
भगवान्‌ समेत सङ्ग कामना त्त महार्मा 
| यध की शिक्षा दिये थे। रत महामुनिगण को भक्ति झा 
हम इस पार शीलानां उपरत कर्म्मणां महामुनीनां 
ही उपशम महामुनीनां 55/28 
क्षणं पारमहंस्य धर्मयं उपशिक्षभाणः। (भाः 5|उद्धव श्रीकृष्ण से कहते ६- a 
Ya आनन्द देने वाला आपका जो चरण कमल है परमहंसगण उसी का आश्रय ग्रहण करके रहते 
| अथात्‌ आनन्ददुधं पदाम्वुजम्‌ , 
हंसाः श्रयेरन्नरविन्द लोचन ॥ माः ॥|2|आ| 
रूप से परमै कान्तिकगण एक मात्र श्री हरि को ही अपने स्वामी रूप में प्रभु रूप में दृढ़ मति से 
किये रहते हैं। विष्णु सम्बन्धित नामादि के द्वारा ही वे सर्वत्र परिचित हैं। विष्णु ही उनके सर्वस्व होते हैं 
परमैकान्ती हरौ स्वामीति बुद्धिमान्‌ । 
विष्णुना व्यपदेष्टव्यस्तस्य सर्वसएवहि YA 
झनसमस्त परमहंसों का, देह में आत्मबुद्धिरूप सुदृढ़ हृदय ग्रन्थि छिन्न हो गई है, वे निर्वैर, हैं। सर्व भूतो 
ka, साक्षात्‌ चक्रधारी भगवान स्वयं उनकी यत्न के सहित रक्षा करते हैं। सर्वदा भगवान्‌ के चरण में 
श्रौत तादृश भगवद्‌ भक्त परमहंसगण निज शिरश्द्देदन के समय में भी (मृत्युकाल उपस्थित समय में भी) 
diia नहीं होते उसमें आश्चर्य और क्या है? 
wazi यदसम्भ्रमः स्वशिरश्द्देदन आपतितेऽपि विभुक्त देहाद्यात्म-भाव सुदृढ़ हृदय ग्रन्थीना सर्वसत्त 
हाना निर्वैराणा साक्षाद्धगवता5निमिषारिवरायुधेनाप्रभत्तेन तैस्तैभविः परिरक्ष्यमाणानां तत्पादमूलम- 
WA भयमुपसृतानां भागवत परम हंसानाम'। (भा: 5/|9|20॥) 
सब परमहसगण मोक्ष लाभ के लिए भी अभिलाषी नहीं होते। 
न परिलषन्ति केचिद्‌, अपवर्गमयीश्वर ते | “र 
चरणसरोजहंसकुल सङ्ग विसृष्ट गृहाश। (भाः 0802 
पा जो आपके चरणकमल के मकरन्द पायी हैं, जो वैराग्यवान्‌ होकर गृहादि परित्याग हटी हैं, 
ग उन महा भागवतों के मध्य अनेक मोक्ष लाभ के लिए भी अभिलाषी नहीं रहते! ऊपर मे जो कह 
' महा भागवत परमहंसों के स्वरूप का एवं गुणावली का एक संक्षिप्त परिचय मात्र है 
है श्री हरि की गुण-गाथा कीर्तन किये हैं 
रामायणे चैव, पुराणे भारते तथा | 
क्षुभा YA तथैवान्ते, हरिः सर्वत्रगीयते ॥ 
पद पद में ही हरिचरित्र के आस्वादन में परिपूर्ण है। 


EE: 


इहतु पुनर्भगवान ोषमूर्तिः। 
Ñ परिपठितोऽनुपदं कथा प्रसङ्गैः | ` pn है, इसी 
७ मे विशेष करके भागवत परमहंसों की आस्वास्थ्य वैष्णवों 


परमहंस J 
S dd o z पारमहंस्य संहिता” नाम से अभिहित किया हुआ है। यह - — 
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श्रीमद्‌-भागवतं पुराणममलम्‌ , 
यद्‌ वैष्णवानां प्रियम्‌ । 
यस्मिन्‌पारमहंस्यमेकममलम्‌ -i 

ज्ञानं परं गीयते ॥ (मः) 0 

परमहंसों की उक्त प्रकृष्ट गुणावली श्री स्वामी जी महाराज के मध्य में परिपूर्ण भाव से 

लोग विस्मित और अभिभूत हो जाते। कलियुग के प्रभाव से धर्म सर्वत्र लीन हो रहा है। YA 
नि के मध्य में उक्त गुणों का किसी प्रकार का मालिन्य स्पर्श नहीं कर सका। पाल नी टि 

मध्य में सम्यक्‌ रक्षित था। परमहंसों के समस्त गुण उनके मध्य में परिपूर्ण रुप से प्रस्फुटित था। श्री 
की चक्षु पीणा (७-8७००॥४) के समय से उनके प्रधानतम शिष्य श्री भागवताचारी उनका कर À ७ 
और अन्यत्र गमन नहीं किये, नाना प्रकार की अनसुस्थता रहने पर भी श्री विजय राघवजी महाराज केक) 
में ही अवस्थान करने लगे। हे 
“दृष्टिहीन श्री स्वामी जी का आचार अनुष्ठान”” ह 
. वृन्दावनस्थ श्रीगोपालजी मन्दिर के भार प्राप्त शिष्य-श्रीरामप्रपन्नाचार्य स्वामी जी वृन्दावन से पर 
अयोध्या यातायात करने लगे। अधिकारी श्री गरुडध्वज स्वामी आश्रम के परिचालन कार्य में समपिठ 
रहने लगे। शौचादि कराने के लिए उनका श्रीहस्त पकड़ कर ले जाना आरम्भ हुआ। कमी विशेष ए 
निर्मित एक काठ की चौकी पर बैठा कर उन्हें वहन करके ले जाया जाने लगा। क 
- इस तरह से वहिरङ्ग कार्य में वे जिस प्रकार पर निर्भरशील हो पड़े, उसी प्रकार भगवत्‌ विपरि 
भगवदनुभव में वे सम्पूर्ण अवगाहन करते हुए क।लातिपात करने लगे। जिस समय दृष्टि शक्ति विद्यापि 
Ya जाकर श्री विजय राघव जी भगवान का दर्शन करते, प्रदक्षिणा करते। वे स्वयं ग्रन्थ का पाठ कते: 

el जळे करते। भगवान्‌ को समस्त अन्नादि विविध भोग अपनी आँख से क 

पत गिववित दुग्ध अथवा कभी कुछ निवेदित फल प्रसाद ही पाते, किन्तु नित्य निवेदित रकि 
ह k oa । यदि रन्धन में कोई त्रुटि रहती तब रसोइयाँ को उसा E 
त्रुटि नहीं हो पाये। इसीलिए रसोइया भी सर्वदा सतर्क और सर ग 
क परिचित साधु यदि आ जाता तो उसे देखकर पहिचान लेते और तदनुगुण व्यव्ह! है के 
ENa x आदि में गमन करते। इस समय दृष्टिहीन होने के कारण उन समस्त कार्य E | 
पकड़कर श्री मन्दिर में उससे उनका यह समस्त कर्म बन्द नहीं हो गया। वे किसी अन्तरङ्ग सेवक ठि 
किसी विद्वान्‌ शिष्य जाकर नित्य श्री विजय राघव भगवान्‌ को साष्टाङ्ग प्रणाम करते, प्रविण झि 
न्‌ शिष्य अथवा भक्त केद्वारा ग्रन्थ पाठ कराकर श्रवण भगवत्‌ निवेदित यावत के 
लगाने के बाद अपने हाथ से स्पर्श [कर श्रवण करते। भगवत्‌ निवेदि करके 
, होने पर पहले की तरह शासन करते, स्पर्श के द्वारा ही वे विभिन्‍न भोग का दोष गुण विचार से 
पहिचान लेते। 4 z । नवागत परिचित साधु के आगमन करने पर उस के क” । ht 
- उनका धर्म विषयक प वित कालक्षेप अवश्य बन्द हो गया , किन्तु उसके बदले सबा ग! 


== AAA से, विविध प्रश्‍न के उत्तर से उनका बहुत स j 
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भी मिटने लगी। दृष्टिहीन अवस्था होने के z 
4 ओं oe : सब समय ही अपने निर्दिष्ट आसन पर E नी घण्टा निद्रा एवं 2॥ 
थि पाट में समय अतिवाहित करते। उनका इस वर्हिदृष्टिहीन पय की आलोचना एवं 
आप के धार ही वे पूर्ववत निर्वाह करते रहते। इस लक जरा । जा र 
श्र गंभीरतर होने लगी, उनका अन्तर्दृष्टि कार्य सुदूर प्रसारित होने लगा। इस अवस्था में जा 
[सरण शक्ति का परिचय प्रायः ही हम लोगों को मिलता। दृष्टान्त स्वरूप नीचे दो एक उल्लेख किया 
ati 
श्री विजयराघव जी भगवान्‌ को विशेष भोग लगेगा। श्री स्वामी जी महाराज 

: यता यही विशेष भोग लगे। इस क्षीरान्न के रन्धन में कितने विशेष चावल का E 
शक्ल में कितना क्षीरान्त्र होता है, कितना दूध कितनी चीनी और अन्यान्य मसाला क्या क्या, तथा 
'गा कितना लगता है, चावल के कितनी देर तक सिद्ध होने के पश्चात्‌ कब क्या क्या विभिन्न उपकरण 
षा है वह पुंरवानुपुंख रूप से बोल दिये। रायता बनाने के विषय में भी उसी प्रकार का विस्तृत उपदेश 
Ana तत्रत्य भक्त मण्डली, के सम्यक्‌ अवगति के लिए वे एक जन सेवक को आश्रम के ग्रन्थागार 
रत्र परित्राण' नामक हस्त लिखित पोथी को ले आने के लिए बोले। पोथी ले आई गई, तब वे बोले कि 
पठ के ऊपर की तरफ उक्त प्रसङ्ग विशेष भाव से वर्णित है देखो। देखा गया ठीक उसी स्थल पर वह 
करके उपदेश के अनुगुण ही वर्णित है। उनकी एतादृश अभिज्ञता एवं स्मृति शक्ति का अनुभव करके हम 
गिविस्मित हो गये। गो-पालन से आरम्भ करके अध्यापना अर्चना प्रभृति प्रत्येक कार्य में ही वे परिनिष्ठ थे। 
पार से भगवद्‌ द्रव्य का किसी भी तरह का अपचय वे सहन नहीं कर पाते, उसी प्रकार कोई प्रार्थी 
शिआतुर को अभुक्त अवस्था में आश्रम के द्वारसे निराश होकर लौटने नहीं देते। तुलसी कानन एवं फूल 
शिके परिचर्या की तरफ सतर्क दृष्टि रखते। सद्यभोज्य अन्नादि प्रसाद एवं कालान्तर भोज्य घृतपक्ष 
छिदो के प्रति ही उनकी समान दृष्टि थी। घृतपक्क लड्डू परभृति संरक्षणीय मिष्ठान्न किस ऋतु में प्रस्तुत 
[स्त होगा भगवन्निवेदित करके किस तरह वह प्रसाद सुरक्षित रखना पड़ता है उस विषय में उनकी 
RR अपूर्व दक्षता को हम लोग लक्ष्य किये हैं। किस महीने में वर्ष भर के लिए रन्धनका काष्ठ खरीद 
h YA, चावल, दाल प्रभृति भोज्य सामग्री खरीद करना होगा, प्रत्येक कितने परिमाण में संग्रह करना 


| (क विषय में वे अधिकारी जी को तथा कुठारी जी को सम्यक्‌ निर्देश देते। 

k o अधिक, हिसाब रखने वाले थे कि उसे देखकर हम लोग विस्मित और अभिभूत हो जाते। 

फि मे उनकी ऐसी सर्वतो मुखी पारदर्शिता से विस्मित होकर हमारे एकजन गुरु तल 

२५ राय (परितोष राय चौधरी) अतिशय उपयुक्त भाव से एक समय उनसे इस m होने से 

Wa उत्तर में वे हँसकर उत्तर दिये थे “'भैया! भगवान्‌ के संसार में सुनिपुण गृहिणी b 
Mh मुखी सुसम्पन्न नहीं किया जा सकता , उनका संसार सुष्टु भाव से निर्वाह नहीं किया YA लिए मो 
पै के द्वारा ही जीव का प्रकृत स्वरूप रक्षित होकर रहता है।” शी मग 


l सुन्दर कारण से रसोइया लोग 
धा रो यिद विर बोल तब कई सी सुन्दर हो उस विषय में सर्वदा उनकी तीक्ष्ण दृष्टि थी! nr थे, कोई भी अन्न प्रसाद 


रन्धन कार्य में सतर्क रहते। यद्यपि वे चिर जीवन फल 
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प्रत्यह भोग लगने के बाद निवेदित समस्त अन्न व्यञ्जन 


तथापि वे प्र प्रभृति 
व शक्ति विलुप्त होने के बाद भी यह समस्त अन्न व्यञ्जन आदि प्रसाद निज क hie 
zog सुदक्ष कर स्पर्श से ही दर्शन का कार्य सुसम्पन्न कर लेते। नसा 


अनुभव कार कितनी पर्यालोचना के फल से विविध क्य के विषय भे 


वव 
होती है, वह हम सभी अच्छी तरह समझ सकते हैं। श्री स्वामी जी महाराज की शुभान अ गे f 
अद्भुत व्युत्पत्ति का साक्षात्‌ परिचय इस प्रकार सम्यक्‌ भाव से पाने का सौभाग्य हम ठो j ; 
उनकी दृष्टिहीन इस अवस्था में इस समय हम लोग यह समझ पा रहे हैं कि यह समस्त ज्ञान hn 
कितना अधिक आत्यन्तिक भाव से अनुशीलन किये हैं भम 2 
दृष्टि शक्ति हारा होकर श्री स्वामी जी महाराज न्यूनाधिक चार वर्ष प्रकट थे। यह कई व शशि 
परमहंस रूप से विराज किये हैं। वे सम्यक्‌ देहात्माभिमान शून्य वैराग्य पूर्ण एवं भक्ति के अतत क) पर 
प्रकृत शरणागति के परम आदर्श स्थल थे। भगवच्चिन्ताव्यतीत उनकी अन्य कोई दूसरी चिन्तन 
ही प्रसन्न, सदा ही कैडर्य परायण थे। इसी लिए उनकी स्तुति एवं उन्हें बिना प्रणाम किये नह एर्‌ 
नमो5चिन्त्याद्धुताक्लिष्ट, ज्ञान वैराग्य राशये । | 
नाथाय वलरामाय, भगवद्भक्ति - सिन्धवे ॥ | 
अन्दाज खृष्टाब्द 92 साल के शेष में अयोध्या से टेलिग्राफ आया कि श्री स्वामी जी चण! सह 
पाकर असुस्थ हो पडे हैं। उस समय उनकी अवस्था 87/88 वर्ष की होगी। उनकी असुस्थता ठा संकर 
अपने एक गुरु भ्राता के साथ मैं भी उनके चरण प्रान्त में उपस्थित हुआ। i 
अत्यन्त वृद्धावस्था, तप क्लिष्ट शरीर, असुस्थ अवस्था देखकर हम लोग विशेष वित्ति 
सुख्यात वैद्य के तत्वावधान में चिकित्सा आरम्भ हो गई है। पैर की गाँठ फूली है एवं व्यथा के nta 
हल्दी मिलाकर प्रलेप लगाने की व्यवस्था किये हैं। प्रलेप लगाने का भार हमारे ऊपर पड़ा वैद्य के रि 
यथा शक्ति लेप तैयार करके लगा देता हूँ। चूना एवं हल्दी भगवान के कठार से मठ के अधिकार हे 
m प्रयोग के दूसरे दिन गुरु देव श्री स्वामी जी महाराज हमसे जिज्ञासा किये- औषधिका त 
जी को बुलाने के लिए कहे। गण, का र जी कोठार से ले आकर हमें देते El हि par 
ज कुछ देर तक चुप होकर रहे। अधिकारी | 


ज 
मे भगवद्‌ द्य नाह रे आप सब जानते हुए हमारा परकाल विगाड़ना चाहते हे! ह 


बोला कि मठ के अधिकारी हैं, यह | 
अधिकारी प्रायशः ज्ञानी एवं वैराग्यवान्‌ पुरुष ही हुआ करते ह a 
बोले जी नीचे मुखकर चुप हो गये । कुछ शान्त होकर- शिक्षा देने के लिए श्री स्वामी नत | ॥ 
o किये हो। तुम्हें जानना चाहिए, कि जो वस्तु भगवान्‌ के व्यवहार क el १ 
पर वह महा री यह द्रव्य केवल उन्ही की सेवा में व्यवहार करना चाहिए। ब ith 
परिगणित होता है। भगवद्‌ द्वव्य का अपहार करना महाअ | > 
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फल भोग करना होता है, इस कार्य में संश्लिष्ट समस्त व्यक्तियों को 
Ya Mi है अधिकारी जी तुम्हें यह द्रव्य दिये हैं तुम इसके द्वारा औषध त का का 
हमारे देह में दिया गया है अतएव हम तीन जन ही उपयुक्त फल भोग के हे, 
लेप [क पात्र हैं। सावधान- 
(£ _ लोग अपने अर्थ से बाजार से चून एवं हल्दी खरीद कर उसके द्वारा प्रलेप z 
T सेवा के भिन्न अन्य किसी भी पत 7 
£ य मे भी भगवान्‌ की सेवा कार्य में भगवद्‌ द्रव्य व्यवहार नहीं करना! 
0 के प्रवाह की रक्षा के लिए स्थापित भगवत्‌ सम्पत्ति अपने कार्य में अथवा अन्य कार्य में 
कि अन्य कोई सामान्य धर्म के कार्य में भी व्यय नहीं करना। यह कार्य भगवद्‌ व्यवहार रूप निषिद्ध 
॥ (है| इसका कुफल अवश्य भोग करना होता है। यह शास्त्र वचन है, शास्त्र वचन कभी मिथ्या नहीं होता! 
! अथवा देव मन्दिर के कुलपति को ऐसे अपराध की समधिक सम्भावना रहती है। इसलिए उन लोगों 
|) दा सतर्क एवं सावधान इस विषय में रहना पड़ता है। इस विषय वाल्मीकीय रामायण कहते हैं - 
i यभिच्छेन्नरकनेतु, सपुत्र पशुवान्धवम्‌ | 
। देवष्वधिष्ठितं कुर्यात्‌, गोषुच ब्राह्मणेषुच ॥ 
| तस्मात्सर्वास्ववस्थासु, कौलपत्यं न कारयेत्‌ II (उत्तर काण्ड) 
पुत्र पशु और बन्धु बान्धव सहित जिसे नरक में भेजने की इच्छा हो उसको उसे देव मन्दिर अथवा मठ में 
{कषित करो, गौ एवं ब्राह्मण की सेवा में लगा दो। (कारण देवता, गौ एवं ब्राह्मण के निकट अपराध नरक 
aia है) अतएव किसी अवस्था में भी मठ अथवा देव मन्दिर में कौलपत्य नहीं करना।'” यह उपदेश 
वे सा्द्र करुणा दृष्टि से हम लोगों की तरफ देखते RI 
| श्रीस्वामी जी जिस प्रकार का अमूल्य उपदेश दिये वह हम लोगों के लिए स्वप्न में भी अगोचर था। साध 
तिः हम लोगों की यह धारणा है कि जो आश्रम की सेवा में भगवान्‌ की सेवा में अपना तन मन धन समस्त ही 
(कर दिये हैं, उनके रोग की चिकित्सा का व्यय भार आश्रम के कोष से बहन करना ही तो न्याय सङ्गत हैं 
दोष क्या रह सकता है। विशेषतः आलोच्य यह है कि इस क्षेत्र में खरचा तो मात्र - एक पैसे की हल्दी, दो 
शिकून, सुतरं इसमें क्या दोष हो सकता है। हम लोगों के सदृश अनभिज्ञों के पक्ष में यह युक्ति समीचीन मन 
सकती है, किन्तु शास्त्र बचन इसको समर्थन नहीं करते। धर्म संश्लिष्ट विधि निषेध के प्रसङ्ग में साधारण 
ववा तर्क भ्रम पर नहीं हो सकता। इस विषय में शास्त्र क्या बोलते हैं उसे ही देखना होगा! इस विषय में 
| व हे बलीयान्‌ और गरीपान्‌ है। शास्त्र विधि के अनुसार ही कार्य करना उचित है। 
"तस्मात्‌ शास्त्रं प्रमाणं ते, कार्याकार्य । 
| ma शास्त्र विधानोक्तं, कर्मकर्तुमिहाईसि॥' गीता- 624 नहीं 
शि लोगों के श्री स्वामी जी महाराज जीवन्त शास्त्र थे। केवल मात्र शास्त्र ज्ञान में ही वे pe ह लगे 
भरा अनुष्ठान में भी वे परिपूर्ण थे। अनुष्ठान के द्वारा वे अपने ज्ञान की Wa है वह वे अपने 
Ya Ji गये हैं। वे मूर्तिमान शास्त्र थे। विभिन्न शास्त्र वचन का निहित उद्देश्य कर गये हैं 
| दारा वे आलोकित करके हम लोगों के मानस-पट पर उज्जवल रपा 
॥ उनके श्री z हम अन्यथा व्यवहार करना जिस तरह 
hima पुख से सुना हूँ, कि भगवद्द्वव्य वा सम्पत्ति का जाने पर केवल उसके सत्कार 
0 पय अथवा मठ आश्रम मे किसी वि कब अथवा मठ आश्रम में किसी विशिष्ट अतिथि के आज 


Ny 
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भ्या तव का Cyaan Kosha = 

भगवदृद्रव्य के द्वारा यदि विशेष भाव से भगवान का भोग - 
: a सत्कार किया जाय तो वह भी दूषणीय है। कारण उस विशेष बत h 
विशेष भोग की व्यवस्था की गई है, भगवान्‌ की विशेष सेवा इसका प्रधान लक्ष्य नही बेब 7 
भोग कहा जाता है। | 
- इस दृष्टान्त से 


हमलोग उपलब्धि कर पाये 
आभास के लिए भी किस तरह शासन किये थे उनका एक मूर्त विवरण दिया जा रहा है. Ng 


श्री स्वामी जी महाराज के एक शिष्य थे उनकी उम्र अन्दाज 35 वर्ष की थी। लिखित ता 
दस वर्ष पूर्व श्री स्वामी जी महाराज के चरण में समाश्रित हुए थे! गुरु स्थान से बहुत दूर पार 
स्थान था। इसलिए गुरु सत्संग का लाभ का सौभाग्य उन्हें नहीं हुआ। तथापि उनके प्रति निस 
सांसारिक क्षेत्र मे उदीयमान थे। वे अपने लिए एक वास गृह निर्माण कर रहे थे-एवं सीति छ| 
हो गये थे। इस भार को वे लघु करने के लिए अपने गुरु देव के पास से कुछ अर्थ ऋण रूप त 
मनस्थ किये। यथायथ समस्त अवस्था वर्णना करके श्री ठाकुर जी के कोष से दो हजार रुपा 
a पूर्वक श्री स्वामी जी को एक पत्र लिखे एवं शीघ्र ही यह ऋण परिशोध कर देगे।, उसे मी 

| 

अद्विग्न चित्त से पत्र के अनुकूल उत्तर पाने की आशा से प्रतीक्षा करने लगे। उन्हे यह वि 
गुरुदेव उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे। शीघ्र ही उनके पत्र का उत्तर आया, उत्तर सांसारि हि 
अनुकूल नहीं वरं प्रतिकूल था। उत्तर आया- प्रार्थना स्वीकार नहीं भर्त्सना वाक्य था। खान 
मधुर भाषा में वे पत्र लिखते वह भाषा इस पत्र में नहीं थी, उसके बदले कठोर भाषा थी। भाषा एंक 
ही अप्रत्याशित थे। वे लिखे थे कि :- 

“ तुम अर्वाचीन हो, धर्म के मौलिक विषय में तुम्हारा कोई ज्ञान नहीं है। श्री ठाकुर जी को गज 
aana व्यापार में लग जाय तो लगाने वाला व्यक्ति घोर अपराधी हो जाता है| 
ठाकुर जी की लोई कता है वे भी घोर अपराधी हो जाते हँ दोनों का ही परलोक शि 
ऋण के परिशोध Co से भी महान्‌ अपराध का भागी होना पड़ता है। किसी E 
ही इस लोक में महान अनर्थ व्यक्ति यदि असमर्थ हो जाय तब ऋण लेने वाला एवं ऋण zali 
लेने का विचार नहीं करना है तथा परलोक में घोर नरक प्राप्त होता है। किसी z e 
शिष्य मर्म ही मर्म में व्यथित S a आशीर्वाद करता हूँ तुम्हारी बुद्धि सुधर जाये ZI के 
. विचार किया था कि गुरुदेव इह लोक । यह पत्र एक गुरु भ्राता को दिखाकर अत्यन्त Wa 

इस आर्थिक दु:समय में Sa क एवं परलोक दोनों में ही हमारे परम सहाय हैं। यह स pe 
किसके निकट करूँगा साहाय्य की प्रार्थना किया था। यह साहाय्य -प्रार्थना त 
लेने में जो शीघ्र सम्भव इस ऋण को जब मैं परिशोध कर दूँगा, त ai 


इतना दोष २ बा 
हे जाने से अत्यन्त यधि हे ह ह भी नही समझ पाया। अपने इस प्रस्ताव में मै गुरुदेव 


” 


अपने प्रयोजन के लिए भगवदूद्रव्य का व्यवहार करना 
ये। अतः पर उनके एक शिष्य को ऐसे ही स्वार्थ में भगवद्द्रव्य बये | 


| 


| 
र 
र 
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श्री शुकवन बल्याम _ 
यह Si ही दृढ़ हैं, अभ्रान्त एवं शास्त्र सिद्ध हैं। वे धर्म के zi T AA स्वामी जी के 
हिका प्रकट हो रहा है। तुम विचलित नहीं होना, तुम्हारे उनके प्रत्येक 
र्का तथ्य उन ऊपर वे रुष्ट नहीं हुए, तुम्हारे हित के 
के लिए ही तुम्हें ऐसी शिक्षा दिये हैं। स्खलन शील शिष्य को शासन करना i 
ga का एक विशेष गुण एवं कृत्य है। इसीलिए आचार्य को 'स्खालित्ये- शासिता' कहा जाता F 
aa कर देने की भावना किये थे, एवं निश्चय ही परिशोध कर देते। किन्तु यदि किसी ह तुम ऋण 
हुरी आर्थिक - अवस्था की अबनति हो जाती, अथवा भगवान न करें यदि अकस्मात्‌ तुम्हारा ya X 
| माता तब यह देव क्रण परिशोध करना सम्भव नहीं होगा, एवं इस घोर तर अपराध के फल से परलोक म 
| तुरा महा - पतन होगा, एवं तुम महा दुर्दशा को पाओगे।'” 
| ° शास्त्र कहते हैं कि - जो स्वदत्त अथवा परदत्त भगवत्‌ सम्पत्ति को अपने भोग में लगाता रहता है, देहान्त 
बह दीर्घकाल तक विष्ठा भोजी कृमि होकर जन्म ग्रहण करता है। 
J गय : स्वदत्तां परैर्वत्तां हरेत सुर विप्रयो: । 
वृत्तिसजायते विड्भुंक्‌ , वर्षाणामयुतायुतम्‌ LA भा: ॥|7/54 
यदि कोई मठाध्यक्ष वाकुलपति इस कार्य में सहायता करते हैं तो वे भी समान भाव से अपराधी होते हैं 
''यभिच्छन्नरक नेतुं, सपुत्र पशु वान्धवम्‌। 
देवेष्वधिष्ठितं कुर्यात्‌, गोषुच ब्राह्मणेषुच li” वाः राः - उत्तर कां0। 
यदि किसी को भी नरक में गिरा देने इच्छा करो तब उसको किसी देवालय का कुलपति वा मटाध्यक्ष 
| ला दो। मठाध्यक्ष को इस महाभय की आशङ्का रहने के कारण शास्त्र सतर्क कर देते हैं - 
"तस्मात्‌ सर्वास्ववस्थासु, कौलपत्यंनकारयेत्‌।' . 
तात्पर्य यह है कि - मन्दिर के कुलपति भगवद्‌ द्रव्य के व्यवहार करने में सर्वदा ही सावधान रहेंगे। अपने 
|| प्रयोजन में भगवद्‌ द्रव्य व्यवहार करने से जो कितना अपराध होता है उस विषय में त्रिशद भाव से जो शिक्षा 
दिवेई उसको ऊपर में विवृत्त किया गया है। इस प्रकार अन्य एक व्यापार में उनके और एक असाधारण शिक्षा 
की बात कह रहा हूँ - यह होता है औषध की मर्यादा का विषय। उपरोक्त घटना के कई एक मास बाद श्री स्वामी 
णी महाराज के चरण में पुन: आघात लगा ÈI 
En हि प्रवीण अवस्था थी। दोनों नेत्र ही दृष्टिहीन, लाठी के भरोसे पर धीरे-धीरे कुछ कुछ 
| 
सावधानता रहते हए भी असमतल स्थल पर पद विक्षेप से उनके चरण में आघात गया जहाँ पर आघात 
“| है उसमे खूब था हुई तथा फूल गया। वैद्य परीक्षा करके देशीय औषधि पीस कर प्रत्यह उसे तीन बार 
भाने की व्यवस्था किये - प्रातः 6 बजे,दोपहर के बाद 2 बजे एवं सन्ध्या 8 बजे । सा ; टे 
हर करते करते श्री स्वामी जी महाराज को 7 बज जाता|ठीक समय पर औषध > नगी 
| र प्रातः कृत्य समाप्त करके वे प्रस्तुत रहते। साधारणतः उनकी प्रत्याहिक औषध का नियम एवं 
Ta सदृश अचल नियम में बची रहती। किन्तु इस विशेष क्षेत्र म वैद्य के विष य re करलेते 
यथा “amin eeM पालन करने के लिए वे स्व प्रात कृत्य प्रायः एक ण्य 2 
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—— भ्य | By जग्गा डी, a बनाम 
प उ त बला 2 बजे एवं सच्या 8 बजे प्रलेप प्रस्तुत करके प्रयोग किया 


दया गरम किया जाता प्रयोग के उपयोगी करने में प्राय: आधा जाता 
WAA YA asi का समाचार सुनकर लेखक उस समय कई एंकर हर 
निकट उपस्थित हुआ है। यह प्रलेप लगाने का भार हमारे ऊपर न्यस्त हुआ था। एक दिन दोपहर तिन á 
का उपक्रम विलम्ब हो गया। भयभीत होकर प्रलेप लगाने का उपक्रम कर रहा हूँ। भय का कारण शे 
यह विलम्ब देखकर पीछे वे असन्तुष्ट अथवा रुष्ट न हो जायें, वे जिज्ञासा किये - इस समय द्वि" 
हम सङ्कुचित होकर उत्तर दिये ढाई बजा है? प्रलेप लगाने का काल अतिक्रान्त हो गया है सुनक ह 
विशेष विरक्त हुए। बोले - “तुम लोगों को कोई मर्यादा का ज्ञान नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति, चेतन अथव b 
प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी मर्यादा है। कदापि उनकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए अ; 
मर्यादा उल्लंघन करने पर उससे सुफल नहीं मिलता। वैद्य के निर्देशानुसार यथा विधि औषधि प्रस». 
यथा समय पर यथा रीति उसका सेवन अथवा प्रयोग करे तभी उसकी मर्यादा की रक्षा होती है| य्ह 
लोगों को सर्वदा मन में स्मरण रखना चाहिए एवं पालन करना चाहिए। बोला बाहुल्य, इसके बाद से स 
निर्धारित समय पर नियम पूर्वक उनके पाद-देश में औषध प्रयोग किया जाता। वे शीघ्र ही अच्छे हे गे ग 
की मर्यादा हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। किन्तु औषध की मर्यादा अथवा किसी अचेतन वस्तु की गर्दा ८ 
मूल्य जो क्या है उसको उस समय ठीक ठीक धारणा करने में समर्थ नहीं हो सके थे। अथच महज्ञ॥| १ 
अनुभवी महापुरुष गुरुदेव जब आज्ञा कर रहे हैं तब इस विषय में सन्देह करने का कोई अवकाश क| 
सकता। तत्रत्य साधुगण अचेतन वस्तु की मर्यादा के विषय में परस्पर आलोचना करके निम्नो |; 
परिस्फुट करने की चेष्टा किये। अंग्रेजी में कहा हुआ है - "Repeatation is the mother of ku | 
edge" अर्थात्‌ पुनः पुनः पढ़ते जाओ, पठित विषय में ज्ञान लाभ कर सकोगें। इस भाव को RET] । 
संस्कृत भाषा में कहा हुआ है- 'आवृत्तिरसकुदेव गरीयसी'। किसी विषय में ज्ञान लाम के लिए एस ति । 
पुनः पुनः आवृत्ति करना ही श्रेष्ठ है। इस उक्ति का मुख्य अभिप्राय यह होता है कि आवृत्ति का विशेष 
प्रतिपादन करना] शास्त्र विश्वासशाली भक्तगण बोल रहे हैं कि 'ग्रन्थ की पूजा करो, उसको मान वे ॥ 
WI ग्रन्थ को यदि अच्छी तरह मर्यादा दो तो ग्रन्थ का प्रति पाद्य विषय तुम्हारे be | 
नह अब । उपरोक्त तीनो उक्तियो में प्रत्येक ही महामूल्यवान हैं एवं प्रत्येक के मध्य मत 

कृपा करेंगे” इस उक्ति में ग्रन्थ को कार्यत:चैतन्य मय वस्तु मान कर ग्रहण 


ग 
उसी तरह औषधि अचेतन खा कलै 
भाव से प्रायोजन है” होगे पर भी कार्यः यह चैतन्यमय है। औषधि की भी मर्यादा 


न्‌ 


Poeme 
किवे Ta व्यापार को भी में उनकी भगवद्भागवद्‌ विषय में चिन्ता इतनी ऐकान्तिक mati 
अर्न्तवृष्टि केवल से दर्शन कर लेते। अपनी इस अलौकिक शक्ति चीं 


अपने मुख से 
का पतात करते। कभी कभी इस प्रकार की अतिशय इष्ट कर अन 
घटनाये नीचे दी cane O - रहीं है। असावधानी से उनके श्रीमुख से प्रकाश हो पड़ता। ऐसी 
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| लड वि “डौ य gou oreen Kosta 
HN Nt: angotri Gyaan Kosha 
„इष्ट विषय में स्वामी जी की अन्तर्वृष्टि मशहरी लगाते ड़... 
à जी प्रतिदिन अन्दाज रात्रि ॥ बजे शयन करते। उनके कम्बल की Mobri विछाई 
और मशहरी लगाई जाती थी। शय्या लगाने की यह सेवा अधिकारी श्रीगरुड्ध्वज का कृत्य था 
A शय्या विछा दिए, और मशहरी लगाने के पूर्व ही आश्रम के किसी एक जरूरी कार्य सेचने छ 
करके वह मशहरी लगाने के लिए पुनः श्री स्वामी जी के घर में आये। आने में कुछ विलम्ब हो गया है। घर 
रेश करते “a yi प बैलकर से क है। देखे कि मशहरी लगाई हुई है, 
| मध्य में श्री स्वा | २ इए बोल रह ह - “प्रभु जी! आप यह 
| पन अपराधी बन जाऊँगा।”” ऐसे ही समय में महा सौभाग्यवश श्री अधिकारी जी घर Ba 
|| (समय श्री स्वामी जी महाराज का दोनों नेत्र ही दृष्टिहीन था) कोई घर में प्रवेश किया है यह शब्द के द्वारा 
गान करके श्री स्वामी जी महाराज नीरव हो गये। श्री अधिकारी जी इस महान दिव्य घटना को साक्षात्‌ 
करके निर्वाक हो गये। उन्हें यह समझने में बाकी नहीं रहा कि श्री स्वामीजी महराज यह मसहरी स्वयं 
ही लगाये हैं, एवं श्री स्वामी जी महाराज त्रस्त होकर ससम्भ्रम हाथ जोड़े हुए उनको विरत होने की प्रार्थना 
| कर रहे ह| श्री अधिकारी जी असमीचीन T कर नि bs में श्री स्वामी जी महाराज से कोई 
॥ त्या जिज्ञासा नहीं किये! कुछ प्रकृतिस्थ होकर पुलक पूरित गात्र से वे अनुमति लेकर मशहरी के मध्य प्रवेश 
| > धीरे-धीरे श्री स्वामी जी महाराज का पाद संवाहन करने लगे। वे अतीव गम्भीर प्रकृति के पुरुष थे। 
| बनेन आकर मशहरी लगा दिया है अथवा किसके साथ वे हाथ जोड कर वार्तालाप कर रहे थे उस विषय में वे 
| कभी प्रकाश नहीं किये। उनके प्रकाश नहीं करने पर भी घर के मध्य में परिपूर्ण अनुपम दिव्य परिमल, एवं 
| हृ जोड़ कर श्री स्वामी जी महाराज की, प्रार्थना करना, अधिकारी के सदृश महान साधु द्वारा इस दो दिव्य 
| पटना के प्रत्यक्ष अनुभव से (केवल अनुमान से नहीं) गरुडध्वज स्वामी को सुस्पष्ट छै प्रतीति हो गई थी कि 
॥| छ दिव्य घटना श्री राम रामानुज की ही महाकरुणा की खेला है। इस प्रकार महाकरुणा के पात्र सिद्ध 
ह| गुरु श्री स्वामी जी महाराज के संस्पर्श में आने का सौभाग्य जो लोग लाभ कर सके हैं वे ही धन्य हैं, उनके 
£| अोध श्री चरण युगल में जो लोग समाश्रय लाभ से महा सौभाग्यवान हुए है वेधन्यातिधन्य हैं । ऐसे सिद्ध 
j 004 ही हय हो अमृतमयी जीवन यात्रा की वार्ता जगत में अच्छी प्रकार प्रचार लाभ करे - यही परात्पर 
|| पुरुष के चरणारविन्द में आन्तरिक प्रार्थना है। 
एक परम इष्ट दिव्य घटना की कथा उल्लिखित हुई। अब एक अनिष्ट कर घटना का उल्लेख किया जा रहा 
क जाना जायेगा गुप्त भाव में अनुष्ठित होने पर भी महा w Pe वहिर्दृष्टिहीन अन्तर्दृष्टिपूण 
स्वामी जी महाराज की अन्तर्दृष्टि के वहिर्भूत होने में समर्थ न 
एक दिन कोई एक वहिरागत भक्त श्री विजयराघव जी महाराज के भोग के YA. z MITI 
शि के निकट अर्पण कर भगवान्‌ का विशेष भोग लगाने के लिए प्रार्थना Si 
भा र्थ स्वीकार किये। उस अर्थ के व्यय से दूसरे दिन A ppn रन्धन के लिए श्री मन्दिर में 
किये। दूसरे दिन पूडी, लड्डू, मोहन भोग के लिए रन्धन किया गया! भोग रन दर के चारों तरफ 
g शाला है। मन्दिर के केन्द्र स्थल में गर्भ मन्दिर में अर्चाविग्रह Ma पछ दरवाजा रन्धन गृह में 
का एक मार्ग है कि इला में सीन वणे न M इस मार्ग में तीन दरवाजे हैं, दो दरवाजा बाहर जाने और ९ 
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श्री गुकवन SOMA 


ता में रन्धन गृह विद्यमान है। भोग का | 
जाने के लिए T के z वाले दोना दरवाजे बन्द कर दिये जाते है। रन्धन मेस परिथे || 
गर्भ मन्दिर में ले आकर रक्खा जाता है। इस भोग को ले आने का कार्य रसोईयाँ Mii | 
पक्ष भोग ग भोग स्थापित होने पर पुजारी जी उस समय गश | 
गर्भ मन्दिर में अर्चाविग्रह के सन्मुख विधि के 
अर्चाविग्रह को निवेदन करते हं आरती के पश्चात्‌ वही निवेदित भगवत्‌ प्रसाद भागवतृगण बरी रै 
3 को प्रसाद परिवेशन के बाद अवशिष्ट कुछ प्रसाद रह जाने पर वह पस 
pan [ दिया जाता है यही श्री मन्दिर में भोग रन्धन, भोग आनयन, भोग निवेदन ए कै 
टा अकिरा ग सि 
रसोइयाँ लोग भोग सामग्री ले आकर गर्भ मन्दिर में रखते हैं। अधिकांश द्रव्य आ गया है श्री समीप, 
अपने घर में आसन पर बैठे हुए हैं, उनके प्रिय-भक्त श्री रामाचारी स्वामी जी उनके पास बैठे हैं wa 
श्री स्वामी जी महाराज उत्कष्ठित भाव से उन्हें आदेश किये - “श्री मन्दिर में जाओ, A d a 
छोडी गई कि अभी नहीं? तुलसी छोड़ना शुरू हो गया हो तो हमारा नाम लेकर उसे बन्द ni 
बोलो।”'रामाचारी स्वामी गर्भ मन्दिरस्थ पुजारी से प्रश्‍न पूर्वक जानकर आये कि उस समय किसी गे भर 
में तुलसी अर्पण नहीं किया गया है। श्री स्वामी जी महाराज पुन: उत्कंठित भाव से निर्देश दिये- "पुणा! 
बोलों तुलसी छोड़ना अभी बन्द रक्खें।”' श्री रामाचारी स्वामी निषेध करने के लिए जा रहे थे। इतने मेव 
प्रदक्षिणा मार्ग में एकजन रसोइयाँ बैठकर रो रहे हैं। एवं थर थर करते हुए काँप रहे हैं। उनके पास है छ 
भर्ती मोहन भोग रक्खा हुआ है। वे इस अद्भुत अवस्था को देखने से विस्मित होकर रसोइया से Raah 
कि तुम काँपते क्यों हो, और रोते ही क्यों हो? किस लिए मोहन भोग भरे पात्र को गर्भ मन्दिर में नै रका 
प्रदक्षिणा पथ में रक्खे हो? तव रसोइयाँ रोते रोते उनसे बोलने लगा “इस मोहन भोग को खाने के लिए 
प्रलुब्ध हो गया था फिर रसोई घर से गर्भ मन्दिर में ले जाने के समय मैं अवश होकर दूसरों के अनजाने 
कुछ मोहन भोग खा लिया। खाते ही ज्ञान हुआ कि मैनें इस दुष्कर्म से कितना भयङ्कर महा अपरा 
इसीलिए ही यह मोहन भोग गर्भ मन्दिर में नहीं ले गया , एवं इसी अपराध के भय से ही मैं काँप रह ए ji 
H का काण्ड सुनकर अत्यन्त शङ्कित चित्त से रामाचारी स्वामी भोग निवेदन में 
निवेदन किये न बन्द रखने के लिए निर्देश देकर श्री स्वामी जी महाराज के चरण में आनुपूर्विक m 
। 'तब श्री स्वामी जी महाराज कुछ आश्वस्त हुए, तदनन्तर सतर्कता का अवलग्बनक ।| 
TEDN दिये, एवं अनिवेदित समस्त उच्छिष्ट मोहन भोग में निकट वर्ती जङ्गल में फेक देने a 
LRA कि इसे श्री मन्दिर में गौ को भी नहीं दिया जाये। इसका अभिप्राय यह है कि किती अ 
की बात तो दूर रहे, मन्दिर में ६ प्रर 
लिए भगवद्‌ अनिवेदित क वाले कोई पशु तक भी यह अनिवेदित अन्न नहीं खाने nT ताहि 
गनीर एवं गीर था, e Fe नाम Ma mi न गी 
अप्रत्याशित महा अनिष्ट कर घ्टना से वे इतना अधिक र अधीर हो पड़े थे कि अतर्कित एवं i | 
सन्मुखस्थ रामाराचारी स्वामी से उस क अधीर हो पड़े कोई महा - अर्श | 
है, तब श्री भगवत्सङ्कल्प से a समय बोल ही दिये - ““जब गभवत्‌ सेवा में भगवा शि 
घटना भी मेरे को प्रत्यक्ष हो जाती है। आज अर्चावतार | 
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| श्री गुकेवन बलराम a ; 
Ta. य स २२ 
| कर दिये, इस महान्‌ अपचार से रक्षा किये।'' 

| स्वामी जी महाराज के श्री मुख से निकली हुई यह अति गोपनीय रहस्य वाणी सुनकर श्री रामाचारी 
| त्यन्त धन्य हो गये। उनके श्री मुख से सुनकर अन्य अन्य आश्रमवासी भी अतिधन्य हुए। यह दिव्यवाणी 

| त्‌ रुप में रामाचारी स्वामी के श्री मुख से सुनकर हम लोग भी धन्याति धन्य हो गये थे। सिद्ध महापुरुष के 

| सङ्गलाभ से जो धन्य हो गये हैं,उन समस्त महा भागवत्गण का सङ्ग भी जो कितना युण्यमय एवं 
है उसे भी हम लोग प्रत्यक्ष उपलब्धि किये। 

श्री स्वामी जी महाराज के निर्देश से अपराधी मूर्ति को प्रसाद भोजन कराया गया। इस के पश्चात्‌ उसके 

| विश्राम कर लेने पर उसे श्री मन्दिर त्याग कर चले जाने को कहा गया। मूर्ति उसी समय श्री स्वामी जी महाराज 
क के चरण में साष्टाङ्ग प्रणाम किये एवं अनुतप्त होकर रोते रोते क्षमा प्रार्थना किये। श्री स्वामी जी महाराज 
उसको क्षमा कर दिये एवं भोग विषय में पवित्रता, भोग का माहात्म्य, रसोइयाँ का भोग के विषय में अपचार, 
j इस महा अपचार के फल भोग विषय में विविध उपदेश दान दिये। वह रसोइयाँ श्री स्वामी जी के निर्देशानुसार 
आश्रम त्याग करके अन्यत्र चला गया। 

अत्यन्त इष्ट कर एवं अत्यन्त अनिष्ट कर व्यापार में श्री स्वामी जी महाराज के तीक्ष्ण अन्तर्दृष्टि का 

भ परिचायक दो अलौकिक घटना का दृष्टान्त उल्लिखित हुआ। यह उल्लेख एक दिग्दर्शन स्वरूप है। वहुविध क्षेत्र 
है इस प्रकार का परिचय हम लोग श्रवण किये हैं, उनके सङ्गलाभ से धन्य हुए साधु महात्माओं के निकट से। 
उनके प्रिय अन्तरङ्ग शिष्यवर्ग, श्री भागवताचार्य स्वामी श्री रामप्रपन्नचार्य श्री पराङ्कशाचार्य स्वामी, 
शी गरुडध्वज स्वामी, श्रीकमलनयन स्वामी, श्री रामाचारी स्वामी प्रभृति पास से हम श्री स्वामी जी महाराज के 

॥ अलौकिक ज्ञान का अलौकिक परिचायक विविध विवरण पाये हैं। यथा योग्य स्थल पर इस ग्रन्थ में वह समस्त 
कुछ कुछ प्रकाशित हुआ है। दृष्टिहीन होने से पूर्व भी उनके ऐसी दिव्य शक्ति का परिचय प्रकाश हो पड्ता। 
हृष्ट विलुप्त होने के बाद से उनके अनुचरवर्ग उनके अन्तर्दृष्टि के दिव्य शक्ति का स्व Swai HE 
बहुमुखी भाव में प्राय: ही उपलब्धि करते। वैराग्य, ज्ञान, प्रपत्ति, भगवद्‌ ध्यान भगवद्‌ आलापन, भगवत्‌ 

| अनुष्ठान आदि उनके मध्य सर्वमय परिव्याप्त हो गये। उस समय वे एकजन प्रकृष्ट परमहंस सिद्ध महापुरुष 
# रुप में विराज करने लगे। समस्त आश्रम में सर्वदा ही एक विशुद्ध सात्त्विक भाव विराज त 
| आश्रमवशी उस विशुद्ध भाव से भावित होकर विविध कैङ्कर्य निरत होकर काल थान करने कार उज्जीपित 
ह जी महाराज के पूत पवित्र सङ्गलाभ से धन्य होकर समस्त आश्रमवासी ही आनन्द में हर pa 
हेने लगे। उनकी इस परमहंस अवस्था की कथा सारे भारत में बिखर कर फैल गई। द Wu 
के नाना स्थान से सन्यासी साधु सन्त उनके दर्शन के लिए आश्रम में आने न आशा से उनकी 
समाज धर्म सम्बन्धी नाना प्रश्न के सदुत्तर की आशा से नाना सन्देह के Mere यी 
सन्धि में आकर उपस्थित होने लगे। सभी अपनी अपनी अभिलाषा पूर्ण T यह अनुपम दिनचर्या हम 
महराज की यह अवस्था 34/35 वर्ष पूर्व की कथा है, तथापि एतत्कालीन उन 
लोगों के मानस पट पर उज्ज्वल भाव में अङ्कित होकर विद्यमान है। गलत अनुपम वि दिनचर्य्या इसके 
बाद Ta के हित के लिए परमहंस श्री स्वामी जी महाराज की तदा 
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सप्तम अध्याय 
“श्री स्वामी जी महाराज की दिव्य दिनचर्य्या*' 
तीन घण्टा समय निद्रा के बाद वे शेष रात्रि में ढाई 2॥ बजे शासे 
जागने श्री मुख से स्वतः ही श्री भगवान्‌ का नाम उच्चारित होता! तदनन्तर अन्तर 
EL पकड़ कर घर के बाहर थोडी दूर निर्दिष्ट लघुश्धा | 
. जाते। उस स्थान पर लघुशङ्का एवं मुखादि प्रक्षालन करके पुनः घर के भीतर ले आने पर एक क 
आसन पर बैठते। एवं बैठ जाने के बाद से ही उनका प्रात: कृत्य आरम्भ हो जाता। १ 
जितना बाहर से देख पाया था वही बोला गया है। उनके तुल्य अति गम्भीर अति मानव के अनार 
धारा, ध्यान, धारणा समझने का समर्थ भी न ही है, वर्णन करने की शक्ति भी नहीं है प्रातः कृत्य का yi 
स्तव स्तुति मूलक श्लोको की आवृत्ति थी। विशेष करके आचार्य परम्परा की स्तवस्तुति ही इसका मिशा 
था। उसकी प्रथम आवृत्ति थी। अर्चिरादि मार्ग के श्‍लोक स्मरण - 
सत्सङ्गाद्भवनि स्पृह:............तेनैव धन्यः पुमान्‌॥। पूर्व में समस्त श्लोक और श्री स्वामी जी महत 
बताया हुआ अर्थ दिया हुआ है। यह श्लोक मुक्त पुरुष के देहान्त में देह विमुक्त मुक्त-आत्मा के पैकी 
का मार्ग क्रम 'अर्चिरादि- मार्ग का” अनुसन्धान स्वरूप है। इस श्लोक की आवृत्ति के बाद वे नियमित पु 
परम्परा” के श्लोकों का अनुसन्धान करते। पहले संक्षिप्त गुरु परम्परा की आवृत्ति करके वृहत्‌ गुरु परमा 
आवृत्ति करते। 


किञ्चितृन्यूनाधिक प्राय: 


“संक्षिप्त गुरुपम्परा”” 
अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यनशेषान्‌गुरून , 
श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमहापूर्णौमुनि यामुनम्‌ । 
रामं पद्म विलोचनं मुनिवरं नाथं शाठद्वेषिणम्‌, 
सेनेशं श्रियमिन्दिरा सहचरंनारायणं संश्रये ॥ 

` इसका अर्थ :- हम लोगों के गुरुदेव, उनके समस्त गुरु भ्रातागण, हम लोगों के परम स 
' समस्त आतागण के चरपा में मैं शरणागत होता हूँ। श्रीमतूलक्ष्मण मुनि (रामानुज स्वामी) महापूर्ण 4 
राममिश्र स्वामी, पुण्डरी काक्षस्वामी, मुनिवर यामुन मुनि, नाथ मुनि, शठकोप स्वामी, सेनेश Ra 


श्री - p 
गा Da इन्दिरा सहचर श्रीपति नारायण के चरणारविन्द में मैं शरणागत होता हु सी 


रा „ नाथ यामुन मध्यमाम्‌ । 
श्री नारद पाञ्चरात्र श्री.  पर्यन्तां, वन्दे गुरु परम्पराम्‌ ॥ थी 
श्री सम्प्रदाय के प्रवर्तक हैं ल प्रभृति ग्रन्थों से जाना जाता है कि शरी जी G 


श्री जी' इस सम्प्रदाय का प्रवर्तन क यह श्री सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। नारायण से 


WA से होकर ग... जिन जिन आचार्यो के माध्यम से होकर यह गुरु waji 
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~ म सानी जी महाराज पर्यन्त आकर उपस्थित हुई है वही हम लोगों की गुरु पर का क्रम बलराम स्वामी जी महाराज पर्यन्त आकर उपस्थित हुई है वही हम लोगों की गुरु परम्परा का क्रम 


i इस क्रम में 87 जन आचार्य एवं नारायण, श्री जी और नित्य-सूरि विष्वक्सेन का उल्लेख है। प्रत्येक आचार्य 
गुण से युक्त एक स्तुति श्लोक उनके शिष्य वर्ग रचना करि गए है, इसको तमिल भाषा में तनियन श्लोक 
| कह जाता है। पूर्ववर्ती आचार्यो के समस्त 'तनियन' श्लोक समस्त परम उपादेय ज्ञान से परवर्ती शिष्यों को 
कय स्मरण करने योग्य है। इन 37 जनपूर्वाचार्यों का (लक्ष्मी और नारायण के सहित) 37 तनियन श्लोक 
॥ स्वामी जी महाराज प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त में आवृत्ति पूर्वक नित्य अनुसन्धान करते थे। विस्तार का भय होने 
पुर भी परम हितकर और परम उपादेय समझकर इन समस्त श्लोकों को उद्धृत करने का लोभ HIVI करना 


सम्मव नहीं हुआ। 
““वृहत्‌ गुरुपरम्परा (आरोहणक़म)' 
समस्त श्लोक अर्थ के सहित नीचे दिये जा रहे हैं :- 
बाधूल-वंश कलशाम्बुधिपूर्णचन्द्रम्‌, 
श्री श्रीनिवास गुरुवर्यपदाब्जभृज्ञम्‌ । 
श्रीवास सूरि तनयं विनयोज्ज्वलन्तम्‌, 
श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये ।। ॥॥ 
जो समुद्र के समान विराट वाधूल वंश में उद्भूत हैं, एवं उस वाधूलवंश के जो पूर्णचन्द्ररूपी हैं, जो श्री 
निवास गुरु के चरणकमल के YA (शिष्य) हैं, जो श्रीवास सूरि के तनय हैं, एवं जो विनय गुण से उज्ज्वल हैं, 
उसश्रीरङ्गदेशिक गुरु का मैं शरण ग्रहण करता हँ 
श्रीमच्छेष गुरुद्वहाद्विं युगलाम्भोजान्त सत्‌ षद्पदम, 
श्री कृष्णार्यलसत्‌कृपामृतपरीवाहस्य रत्नाकरम्‌ । 
शान्ताद्यस्यगुणोत्करस्यनिलयंमन्त्रार्थ विज्ञानदम्‌ , 
pE acia हक श्री के Ya कृपा रूप अमृत 
जो श्रीमान्‌ शेष गुरु के चरण कमल युगल में भ्रमर हैं, जो श्री कृष्ण गुरु 2 
प्रवाह के सिन्धु स्वरूप (आधार स्वरूप) हैं, अर्थात्‌ जो श्रीकृष्ण गुरु के कृपापात्र हैं जो pee 
ह के निलय हैं, जो मन्त्रार्थ के रहस्य प्रदाता हैं, उन कूपा सागर श्रीमान्‌ श्री निवास गुरु को में प्रणाम 
॥2॥ 


श्री कृष्णार्य गुरोः सूनु श्री निवास कूपास्पवम्‌ । 
A वेङ्कट कृपा पात्र, ोषाचार्यमहं m ॥ 3॥ WA 
जो शेषाचारी गुरु के पुत्र हैं, जो श्री निवास गुरु के कृपापात्र हैं, जो बेङ्कटाचार्य 
गुरु की मैं भजन करता XI 3।। 
; w रोः सूनुं, धीशमादि तुता क 
श्रीनिवासाच्चि-सद्घक्त , श्रीकृष्ण Dh nee ' खूप है. जो श्री निवास 
जो शरी वेङ्कटाचारी गुरु के पुत्र हैं, जो ज्ञान एवं शमदम प्रभृति zia 
सै उन बी ण ट m O के सद्भक्त है, उन श्री कुष्ण गुरु का मैं आश्रय लेता X IAI 


0) 
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निवास गुरोः पाद-पड्लेरुह मधुव्रतम्‌ । 
a i i श्रीवेङ्कटगुरु भजे ॥ 5| 
जो श्री निवास गुरु के पाद पङ्कज के मधुप हैं जो शठकोपस्वामी के कृपापात्र हैं, उन द 
मैं भजन करता II SII Pi 


बाधूल श्रीनिवासार्य, पद पङ्कजषट्पदस्‌ । 
गोवर्द्धनाचलावासं , श्रीशठारि गुरु भजे ।। eN 
जो बाधूल वंश सम्भूत श्री निवासाचार्य के चरणकमल में भ्रमर रूपी है, गोवर्द्धन गिरि व 
गुरु की में भजन करता हू! 
ee T के अँण्णन्‌ गद्दीस्थ ये शठकोपाचार्य ही गोवर्द्धन गद्दी के प्रवर्तक हैं। हम लोगों ढे गनने 
श्री बलराम स्वामी जी महाराज इस गोवर्द्धन गद्दी के षष्ठ पर्याय में अवस्थित हैं।” 
वरद गुरुवर्यतनयं, तत्करुणालब्ध निगम सारार्थम्‌ । 
प्रणतार्ति हरार्यशरणं, प्रणमामि श्री निवास गुरुवर्यम्‌ || 7॥ 
जो वरद गुरुवर्य के तनय हैं, जो उनकी कृपा से वेदान्त का सारार्थ लाभ ÀF, जो प्रणति 
आचार्य के शिष्य हैं, उस श्री निवास गुरुवर्य को मैं प्रणाम करता KITI 
यतीन्द्र चरणत्राण- वंशजं वरदाह्नयम्‌। वेङ्कटाचार्य गुरोः पौत्रं, वन्दे तत्पाद संप्रयग। 
वेङ्कटार्य गुरु के पौत्र एवं उनके पदाश्रित हैं उस वरदार्य गुरु के चरण की वन्दना करता हूँ॥8॥ 
वाधूलवंश तिलकं, वात्सल्य गुणसागरम्‌ । 
वेङ्कटार्य गुरोः सूनुं प्रणतार्तिहर भजे ।। 9॥ 
जो वाधूल वंश के तिलक स्वरूप हैं, जो वात्सल्य गुण के सागर हैं, जो वेड्कटार्य गुरु के पुत्र है, 
प्रणतार्तिहार आचार्य की मैं भजन करता ŽI | 
वाधूलवेङ्कटाचार्य-तनयं विनयेज्ज्वलम्‌ । 
| वेदान्तद्वयसारज्ञं, वन्दे वरद देशिकम्‌ LION 
जो वाधूल कुल जात वेङ्कटाचार्य के पुत्र हैं, एवं जो विनय गुण से उज्ज्वल हैं, एवं जो उभय देवात 
न (सस्कृत वेदान्त एवं द्राविड वेदान्त-आड्वारो के रचित दिव्य प्रबन्धो को द्रविण वेदान्त कह कर 
उस वरद देशिक गुरु की मैं वन्दना करता ŠI Holi 
वाधूलान्वय जीवातु वरदाचार्यनन्दनम्‌ । 


वाधूलवंश दया पात्रं, वेङ्कटेश गुरु भजे ॥। NI | 
की में भजन करता in ए वरदाचार्य के पुत्र हैं, जो वेङ्कटाचार्य के दया पात्र शिष्य है उस 


aha उ पूर्णचन्द्र, श्री वेङ्कटाचार्य दयैकपात्रम्‌ । 
रत्नाकर (समुद्र) रुप गुरोस्तनूजं श्रीवेङ्कटाचार्यमहं, प्रपद्ये ।। IAA दाप a 


जैराजाचार्य गुरु के पुत्र हैं उस a । केजो पूर्णचन्द्र स्वरूप है एवं वेङ्कटाचार्य के प्रधान 


m काई न का मैं शरण ग्रहण करता हूँ.।॥!2! 
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|“... 
वाधूल धूर्वहनतार्त्तिहरार्य सूनोः, 


सूनोः सुतस्य वरदार्य गुरोस्तनूजम्‌" 
वेदान्त युग्म विशदी करणैक दीक्षम्‌, 
श्रीमन्ञतार्तिहर देशिकमाश्रयामः।। AI 


जो वाधूल वंश के नेतृ स्थानीय प्रणातार्तिहर आचार्य के पुत्र वरदाचार्य गुरु के पुत्र हैं उमय वेदान्त 
कषेविशवीकार है उन श्री मन्नतार्तिहर आचार्य का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ || ।3 || 
बाधूलधूर्य वरवार्य दयैकपात्रं = श्रीवेङ्कटेशगुरुवर्यतनूजरत्नम्‌ । 
: वेदान्तयुग्मविशदी 'करणैक दीक्षं, क्षान्त्यर्णवं वरद देशिक वर्यमीडे AI 
जो वाधूल वंश के नेतृत्व स्थानीय वरदाचार्य के दयापात्र एवं वेङ्कटेश गुरु के पुत्र रत्न हैं एवं उमय 
दात्त के विशदकारी , विस्तृत व्याख्या और उपदेशकर्ता) तथा क्षमा गुण के स्वरूप हैं उस वरदार्यवर्य की मैं 
स्तुति करता 4 
वाधूल धूर्वहन्ञतार्तिहराय्रसूनो :, 
तत्संश्रयस्य वरदार्य गुरोस्तनूजम्‌ । 
वेदान्त युग्म विशदी करणैक दीक्षम्‌, 
श्री वेङ्कटेश गुरुवर्यमहं TÀ II ISI 
जो वाधूल वंश के नेतृत्व स्थानीय नतार्तिहर आचार्य के पुत्र एवं समाश्रित (शिष्य) हैं, जो वरदार्य गुरु के पुत्र 
६ जो उमय-वेदान्त के विशदीकरण में दृढ्व्रत हैं उस वेङ्कटेश गुरुवर्य का मैं शरण ग्रहण करता X I ISI 


प्रणतार्त्तिहराचार्यसूनुंवरद देशिकम्‌ । ` 
प्रपद्ये श्री निवासार्य, प्रणवं सद्गुणार्णवम्‌ ॥ 6! 
जो प्रणतार्त्ति-हर आचार्य के पुत्र एवं श्रीनिवास आचार्य के प्रवण (अत्यन्त आसक्त 
सागर हैं उस वरद देशिक का मैं शरण ग्रहण करता हुँ।॥6॥ 
यद्‌ गुरुः श्रीनिवासायों , वाधूलोवरवानुजः। A 
तंवन्दे तत्कुलोत्तंसं, प्रणतार्त्तिहरं गुरुम्‌ ॥ | ; 
जो वाधूल वंशीय वरदाचार्य के अनुज हैं, श्री निवासाचार्य जिनके गुरु हैं तथा जो वाधूल वश के 
है, उस प्रणतार्त्तिहार आचार्य की मैं वन्दना AA 
वरद गुरु चरणशरणं वरवर मुनिवार्य धन कृपा पात्रम्‌, 
प्रवर गुण रत्न जलधिं . 
देशिकं श्री निवासाख्यं, देवराज REL ai 
भूषितं सदुगुणैर्वन्दे जीवित मम mama है, उस उत्कृष्ट 
जो वरद गुरु के चरण में शरण ग्रहण किये हैं, जो वरवर मुनिवर्य के अत्यन्त कृपापात्र ®, 


क | थे श्री निवास गुरुवर देवराज गुरु के पुत्र है, 
रन के सागर - श्री निवास गुरुवर्य को मैं ना वन्दना KANE 


Ri ७ पै Wiki banana ` `` ` ता भूषित हैं एवं हमारे जीवन स्वरूप हैं 
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(७-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


) एवं सद्गुणो के 


होकर प्रणाम करता हुँ॥ 23|| 
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सकल वेदान्त सारार्थपूर्णाशयं, 
विपुल वाधूल गोत्रोद्भवानांवरम्‌ । 
रुचिरजामातूयोगीन्द्र पादाश्रयम्‌ , 
वरदनारायणं मद्‌गुरु संश्रये N9 
समस्त वेदान्त का सारार्थ जो पूर्ण भाव से परिज्ञात हैं जो विपुल वाधूल वंशीयों के मध्य मे वेर 
जामातृमुनि के पदाश्रित हैं अपने उस वरद नारायण गुरु की मैं सम्यक्‌ आश्रय ग्रहण करता हाण | 
यही वरद नारायण गुरु 'अण्णन' के नाम से प्रसिद्ध हैं, श्री वरवर मुनि स्वामी के प्रतिशत > | 
के मध्य में एकजन ये हैं। इनकी प्रतिष्ठित गद्दी 'अण्णन गद्दी” नाम से अभिहित है, अस्मद्‌ गुरुक | | 
स्वामी जी की शाखा अण्णन्‌ गद्दी के अन्तर्भुक्त है। H 
श्री शैलेश दयापात्रं, धी भक्तयादि गुणार्णवम्‌ । 
यतीन्द्र प्रवणं वन्दे, रम्यजामातरं मुनिम्‌ ।। 20॥ | 
जो शैलेश गुरु के दया के पात्र हैं एवं ज्ञान भक्ति प्रभृति गुण के सागर हैं, जो यतीन्द्र रमु 
अत्यन्त आसक्त, उस सुन्दर जामातृ मुनि (वरवर मुनि) की मैं वन्दना करता Žo 
(उक्त श्लोक के विषय में यह प्रवाद है कि श्री रङ्गनाथ भगवान्‌ वरवर मुनि स्वामी के इस तनिक छे 
को स्वयं रचना किये हैं।) 
नमः श्री शैलनाथाय, कुन्तीनगर जन्मने । 
प्रसाद लब्ध परम-प्राप्य कैङ्कर्यं शालिने ZI | 
जो श्री भगवान की परम प्राप्य भगवत्कैङ्कर्य के अनुष्ठान में सदा ही निरत रहते, जो कुन्ती mi 
हुए उन शैलनाथ गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ।। AA 
लोकाचार्याय गुरवे, कृष्णपादस्य सूनवे । 
संसार-भोगिसन्दष्ट, जीव जीवातवे 22 
जो कृष्ण पाद स्वामी के पुत्र हैं, जो संसार रूपी सर्प से दंशित जीवों के औषधि क 
(त्रितापदग्ध संसारी जीवों के उद्धारकर्ता) हैं, उस लोक-गुरु लोकाचारी स्वामी को मैं प्रणाम कसा ह 
कृष्णपादापादाब्जे नमामि शिरसा सदा, 
यत्मसाद प्रमाणेव सर्वसिद्धिरभून्मम ॥ 23 ॥ 
जिसकी प्रसन्नता के प्रभाव से हमें सर्व सिद्धि हुई है, उस कृष्ण पाद स्वामी के चरण कमल 


वेदान्त वेद्यामृत वारिराशे : 0 
वेदार्थसारामृत-पूरमग्रूयम्‌। 
वर्षन्तमहं प्रपद्ये, 
कारुण्य-पूर्ण REA 
मैं मन्थन करके उसका सारभूत अमृत लेकर वर्षण किये, उत 
शरण ग्रहण करता हूँ ॥24॥ 
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वेदान्त वेद्याय, जगन्मङ्गल हेतवे | 


| ya Mp भुवनत्रयम्‌ ॥ 25 
जगत के मङ्गल , जिनका वाक्य रूप अमृत का 
ZA वेदान्ती स्वामी को मैं प्रणाम करता XIIS शार तिक को पि क 
श्री पराशर ad: श्रीरङ्गेशपुरोहित:। | 
श्रीवत्साङ्कसुत : श्रीमान्‌, श्रेयसे मेऽस्तु भूयसे || 26 
श्वत्साङ्क WA स्वामी के जो पुत्र हैं, जो अर्चावतार श्रीरङ्गनाथ भगवान्‌ के जो पुरोहित हैं, वे गुरुवर 
शर भट्टार्य स्वामी हमारा विशेष मङ्गल साधन करेँ।॥26॥। 
रामानुजपदच्छाया, गोविन्दाह्वानपायिनी। 
तदायत्तस्वरूपासा , जीयान्मद्विश्रमस्थली ।। 27 टु 
जोरामानुज की अनपायिनी पदच्छायारूपी। (निरन्तर अनुचर, सज्ञी) हैं, जिनका स्वरूप YA रामानुज 
हे आयत्ताधीन है, हमारे विश्राम स्थल वे गोविन्दाचार्य स्वामी चिर जीवी रहें। 27! 
श्रीवत्सचिह्नमिश्रेभ्यो , नमउक्तिमधीमहि | 
यदुक्तयस्त्रयी कण्ठे, यान्ति मङ्गल सूत्रताम्‌ ॥ 28 
जिसकी, पापहारी वेदत्रय की उक्ति यज्ञोपवीत के सदृश सर्वदा विराजमान करती उस श्रीवत्सचिद्द 
(क्रेश) स्वामी को मैं प्रणाम करता हूँ।। ZA 
` पादुके यतिराजस्य, कथयन्ति यदाख्यया । 
तस्य दाशास्थेः पादौ, शिरसा घारयाम्यहम्‌ LA 29|| 
जो यतिराज रामानुज स्वामी के पादुका नाम से प्रसिद्ध हैं, उस दाशरथी स्वामी के चरणयुगल का मैं 
आश्रय लेता हूँ ।॥29।। 


यो नित्यमच्युत पदाम्बुज युग्मरुक्य 
व्यामोहतसतदितराणि तृणाय मेने । 
अस्मद्‌, गुरोर्भगवतोऽस्य i, 
रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये ।। 300 
अच्युत भगवान्‌ के अरुण चरण कमल युगल में नित्य व्यामुग्ध होकर जो तद्‌ व्यतिरिक्त समस्त a को 
के सदृश ज्ञान करते, हम लोगों के गुरु दया सिन्धु उसी भगवान्‌ रामानुज के दोनों चरण का मैं शरण 
करता XII 30॥ | 
TA 'कमलापति कल्याण आ hsb 
| पूर्ण कामाय सततं, ; 
॥ क पति के कल्याण गुणामृत पान से जो सर्वदा पूर्णकाम, उस महापूर्ण स्वामी को मैं प्रणाम करता हूँ 
यत्पादाम्योरुह- / दिध्वस्ताशेषकल्मषः। 
(225) 
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चिन्ता करने से अशेष पाप विनष्ट होकर परिशुद्ध आत्म वस्तु रूप 


नका पादपद्म भें 3 
है कब मुनि को मैं प्रणाम करता हुँ॥32॥| ल्य 
FS यामुनमात्मदासम्‌„ i 

अलर्क पत्रार्पण निष्क्रियेण । 
` यः क्रीतवानास्थित यौवराज्यम्‌, 


नमामि तं रामममेय सत्त्वम्‌ ।। 33I 
जो गोपन में मन निर्मलकारी अलर्क पत्र (एक प्रकार का 
आ अपने अधीन में ले आये थे उस राममिश्र स्वामी को मैं पन ॥॥ 

नमः पङ्कज नेत्राय, नाथ श्री पाद पङ्कजे । í a 
न्यस्त सर्वभरायास्मत्‌, कुलनाथाय धीमते ॥ 34॥ ˆ 
नाथ मुनि के पाद पङ्कज में सम्पूर्ण रूप से जो अपने को न्यस्त कर दिये थे अर्थात्‌ एकात 
शरणागत हुए थे, हम लोगों के कुलनाथ ज्ञान पूर्ण उस पङ्कजनेत्र (पुण्डरीकाक्ष) स्वामी को मै प्रण 
žil 


. पाचक ( 
युवराज यामुन को क्रय 


नमोऽचिन्त्याद्भुताक्लिष्ट, ज्ञान वैराग्य राशाये । 
नाथायमुनयेऽगाध, भगवद्‌ भक्ति सिन्धवे ॥ 35 


सिन्धु स्वरूप हैं उस नाथ मुनि को मैं नमस्कार करता KII 35! 
. माता पिता युवतयस्तनयाविभूतिः, 
सर्व यदेव नियमेन मदन्वयानाम्‌ । 
. आद्यस्यनः कुलपतेर्वकुलाभिरामम्‌ , 
i श्रीमत्तदञ्चि युगलं प्रणमामिमूर्ध्ना ।36॥ 
` जिनका चरण युगल हमारे एवं हमारे सम्बन्धियों के माता पिता, पत्नी, तनया ऐश्वर्य प्रतीक 
उपभोग्य वस्तु के सदृश है। हमारे आदि कुलपति शठकोप स्वामी वकुलामिराम (मनोहर वळुल | 
धारी) उनका श्री चरण युगल मैं मस्तक पर धारण करके प्रणाम करता हुँ ॥ 36 ` 
श्रीरङ्गचन्द्रमसमिन्दिरया Aaa, 
विन्यस्य विश्वचिदचिन्नयनाधिकारम्‌ । 
ही मीय निशामुलिमुत्रयैव, | 
i विमुखास्तमशिश्रियाम:।। 37! छ 
चित्‌ LF ir सि ) को विहार का अवसर देने कि बक w 
विष्कक्सेन का निर्वाह करते रहते हैं, जो इतर वस्तु R 
न जी को मैं समाश्रय करता usm | पा क 
नम: श्रीरङ्ग नायक्यै, यद्‌ yama भेदत: 
वैषम्य, निम्नोन्नत मिदं जगत्‌ ॥। 38 ` 
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मि दमजिमा मात्र से उच्चनीच विशिष्ट यह जगत्‌ शासित झेलत इ ज्ज ज्ज के उत ज उ 
ती राजमा मात्र से उच्चनीच विशिष्ट यह जगत्‌ शासित होता है उस सङ्गनायकी लक्षणे जीको 
करता zi ı 38ll 


श्रीस्तनाभरणं तेजः श्रीरज्नेशयमाश्रये । 
चिन्तामणिभिवोद्धान्त - मुत्सङ्गेरङ्गभोगिनः।। 39॥| 


जो लक्ष्मी जी के स्तन के आभरण स्वरूप हैं, जो अनन्त देव के गोदी में विराज करते हैं, उस चिन्ता 
ज्योतिर्मय तेजोमय विग्रह श्रीरङ्गनाथ भगवान को मैं समाश्रय करता हूँ।। 39॥ 
ग्रह समस्त गुरु परम्परा अनुधावन करने पर, स्पष्ट ही प्रतीयमान होता है इस परम्परा में आये हुए समस्त 
giari ही ज्ञान भक्ति एवं वैराग्य के आकर स्वरूप थे, सभी उभय वेदान्त (संस्कृत वेदान्त एवं आड्वरो के 
देय प्रबन्ध तामिल वेदान्त) में सम्यक्‌ पारदर्शी, एवं अपने अपने आचार्य के प्रति एकान्त अनुरक्त और 
थे। किसी आचार्य को उनकी 'पादुका' किसी को उनकी 'पदच्छाया” कहकर अभिहित किया 
हाह! इन पूर्वाचार्यो के मध्य में अनेक को ही “वेदान्त युग्म विशदीकार' कहकर विवृत किया हुआ है। आदर्श 
wai परम्परा की गुणावली एवं नित्य का नित्य पाठ, नित्य स्मरण एवं नित्य स्तुति इस गुरु परम्परा की 
हासे, शिष्य परम्परा के मध्य में आचार्य निष्ठा का उद्रेक करके तदनुगुण ज्ञान एवं अनुष्ठान के अनुकरण 
कृष्ट करने में समर्थ होता है। नित्य गुरु परम्परा पाठ की यही उपकारिता है। इसी लिए विशेष शास्त्र का 
ककय है = -जप्तव्यं गुरु परम्परा”। श्री स्वामी जी महाराज गुरु परम्परा की आवृति करने के पश्चात्‌ 
AKA" की आवृत्ति करके उसका अनुसन्धान करते। प्राय: 900 वर्ष पूर्व श्री रामानुज स्वामी के प्रधान 
शिथ ज्ञानी भक्त श्री करेश स्वामी इस स्तव की रचना किये हैं, यह स्तव सर्व समेत 6 श्लोकों से युक्त है। 
सके मध्य में प्रथम 33 श्लोक श्री रामचन्द्र जी की महिमा से परिपूर्ण है, अवशिष्ट 28 श्लोक कल 
गै के वैभव से पूर्ण है। ग्रन्थ विस्तार के भय से ये समस्त श्लोक इस स्थल पर उल्लिखित नहीं हुए E g 
zay अनुग्रह पूर्वक श्री क्रेश स्वामी विरचित 'पञ्चस्तवी' ग्रन्थ के अन्तर्गत यह अतिमानुषस्तव 
ja 


wa रवि समापन कराकर उन्हें पूर्ववत्‌ कह pr कर 
पर हो उनका स्नानकार्य श्री कमलनयन जी स सुवोधबाल के सदृश सेवक 
नकर उनके नित्य नियत कम्बल के आसन पर बैठा pa समय वे सक YA 


होकर विराज करते। अब श्री कमलनयन जी रह की 
जिक रना ३ कजा खूब अल्पकाल व्यापी प्रायः पाँच दस bu ie a महापुरुष.की आनुष्ठानिक 
भो इतनी अल्पव्यापी होने का हेतु क्या है उसे परिस्फुट क क 

की आराधना विषय में एक घटना का उल्लेख किया जाता 


के पुत्र एवं रामानुज के 
ष भार्य श्री रामानुज स्वामी के वर पुत्र तम बी या में ही वे श्री वैष्णव 

~य गोविन्दाचार्य के शिष्य तथा अनुभव यो S | के शिष्य तथा अनुभव णा डया 
(227) 
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आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हो गये थे। सर्वदा ही कोई न ? 
कैङ्कर्य में निरत रहा वे वैणव समाज में 'भट्टर स्वामी” jen से सुपरिचित थे। एक साल 6 
याज्ञिक वैष्णव उनको.विनीत भाव से जिज्ञासा किया, स्वामी! आराधना क्रम के विषय में मुझसे f 
गि महक apt स्वामी उसको रामानुज क र्ध नित्य आराधना क्रम का LU 
याज्ञिक वैष्णव उपदिष्ट आराधना क्रम का अभ्यास करने लगे। इस भाव की आराधना में जह व 
अतिवाहित होने लगा! एक दिन भट्टर स्वामी की आराधना देखने का सुयोग उन्हें मिला कौ p 
आराधना क्रम का एक अङ्ग भी उस भटर स्वामी की आराधना में वे नहीं देख पाये। वे an y! 
आराधना क्रम-स्नान, स्नान के अन्त में शुद्ध वस्त्र परिधान, ऊर्द्धपुण्ड्रादि तिलक धारण, चि 
का उच्चारण, तदनन्तर गृह देवता को भोग निवेदन करके प्रसाद भोजन। अति अल्पक्षण में i E । 
आराधना समाप्त हो गई। र 
इसको देखकर सोम याजी विस्मित और हताश हो गये। वे भटर स्वामी से जिज्ञासा किये-. 
हमको जो आराधन क्रम का उपदेश दिया था उसका एक अंश भी आप के इस अनुष्ठान मे ते i 
इसका क्या कांरण? अनुग्रह पूर्वक कहिये।' ऐसा सुनकर भट्टर स्वामी बोले- समस्त वेदान्त शन] 
आलोचना कर यह समझा कि पूर्वोपदिष्ट आराधना पद्धति के अलावा तुम्हारे उपयुक्त दूसरा कोई अ! 
क्रम और नहीं है, एवं हमारी आराधना में अपने लिए कोई भी कर्तव्य देख नहीं पाया। सोमयाजी जीवै 
सुनकर नीरव हो रहे। , 
उनके पक्ष में आनुष्ठानिक, अंगवहुल आराधना उपयोगी नही है, पराशर भट्टार्य स्वामी श्री सग | 
रङ्गनाथ भगवान के प्रधान अर्चक एवं श्री वेष्णववों के मुख्यतम आचार्य तथा श्रीवैष्णव समाज के संक 
उनको सर्वदा ही भगवद्‌-भागवत्‌ आचार्य के किसी न किसी प्रकार के कैङ्कर्य में व्यस्त रहना पढ्ताध। | 
भट्टर स्वामी की इस उक्ति का अर्थ अच्छी तरह समझना अत्यन्त कठिन है। अभिनिवेश प्ण 
लगाकर चिन्ता करने पर इस उक्ति का कुछ कुछ तात्पर्य समझ में आ सकता है। वैदिक यज्ञ में अपर्ण 
SEN ; è कर्माञ्चिवहुल दीर्घ अनुष्ठान की तरफ ही आकृष्ट होता है। अतएव आराधना की YI 
7 बहुत अज्ञो से युक्त आराधना का क्रम ही उपयोगी है क्रमशः आराध्य- वस्तु 
दारणा N का जितना ही ज्ञान होता रहेगा उतना ही आराधना का सा ७ 
से जिनकों सर्वदा भगवत्‌ त वृत्ति भेद से यह परिवर्तन विभिन्न प्रकार का होता है! 4 9 
द्वारा अल्पकालीय आराधना [वत्‌ - आचार्य के कैङ्गर्य रूप आराधना में लिप्त रहना पड़ता र 
कैङ्कर्य। यह कैङ्कर्यं सब फ्रम ही उनके पक्ष में सर्वोत्तम है। भगवद्‌ आराधना का फल होता 
प्रकार की आराधन्ना के ऊपर है। वे इस परिपक्क फल के ही ke at 


पूजा समाप्ति 
आता] वह वितत पकड़कर श्री स्वामी जी महाराज को श्री विजराघवजी' 


धर्म के संरक्षक एवं 


उश शा वह ष होने पर भी वे श्री विजय राघव भगवान एवं श्री अम्बा ९ 


(७-0. Vasishtha Tripathi ४.7). त वी 


श्री गुकवन बलाम 


अन्तर पुजारी जी को श्री विजयराघव जी महाराज का तीर्थ (चरणामृत) तुलसी देने के लिए 
दि पु जी भी यह निर्देश नहीं पाने तक अपेक्षा करते। श्री पादतीर्थ, तुलसी एवं शठकोप लेने के 
रि "से दाहिने की तरफ घूमते हुए सात बार श्री मन्दिर की प्रदक्षिणा करते। इस समय भी ऐसा मालूम 
प श्री विजयराघव जी एवं अम्बा जी के साथ अपने अन्तर का भाव विनिमय कर रहे हैं। सात बार 
j करके पुनः साष्टाङ्ग प्रणाम करते। इस साष्टाङ्ग की भङ्गी अपरूप थीं। कई एक मिनट तक ही वे इसी 
बिग बत भूलुष्ठित रहने के बाद उठकर खडे होते। पुनर्वार हाथ जोड़े हुए श्री विजराधव जी भगवान्‌ के 
mi प्रार्थना करते। तदनन्तर सेवक की सहायता से आकर अपने आसन पर बैठे रहते। श्री स्वामी जी 
श्री मन्दिर में श्री विग्रह दर्शन के समय, साष्टाज्ञ प्रणाम के समय, प्रदक्षिणा के समय जो उनके 

श्री विजयराघव जी एवं अम्बा जी के अर्चाविग्रह का भाव विनिमय, वार्ताविनिमय होता उसका अनुमान 
हला कठिन नहीं होता! उनकी इस अनुष्ठान भङ्गिमा को जो ही एकाग्र चित्त से देखते, अनुभव करते वे इस 
9 क्त अलौकिक समाचार को सहज में ही अनुमान और अनुभव कर पाते। कदाचित्‌ कभी यह दुर्लभ 
| piara संवाद स्वतः उद्घाटित हो पड़ता। भगवान्‌ एवं उनके परमप्रिय भक्त के घनिष्ठ सम्बन्ध का रहस्य 

„शित हो पड़ता। ऐसी ही एक सुदुर्लभ अलौकिक यथार्थ दिव्य घटना की कथा नीचे दी जा रही है। 

| स्वामी जी महाराज जी अपने नेत्र की पीड़ा के समय जब लगातार तीन चार दिन अत्यन्त यन्त्रणा 
| भाकर रहे थे उनकी इस असह्य यन्त्रणा नहीं देख सकने पर उस समय हमारे एक गुरु भ्राता श्रीयदुनन्दन 
| नुज दास (श्री योगेशचन्द्र सेन) श्री विजयराघव जी की सन्निधि में उपस्थित होकर उन्हें साष्टाङ्ग TI 
WA स्वामी जी महाराज के इस असह्य यन्त्रणा की शान्ति के लिए कातर प्रार्थना किये he DIA 
दु मात्र भी वे अन्य किसी से भी नहीं बोले। अपने मन में ही छिपाकर रखे थे। दूसरे m स्वा rh 
महराज स्नान और पूजा करके यथारीति श्री मन्दिर में गये। श्री विजयराघव जी महाराज को साष्टाज्ञ 
| प्रक्षिणादि के बाद अपने कक्ष में लौट आये। अपने आसन पर बैठने ति TE ibs, 
ह श्री स्वामी जी महाराज के समीप उपस्थित हुए। तब श्री स्वामी जी महा | 

पे में प्रार्थना किया 
| "क्या तुमने हमारे नेत्र पीड़ा के आरोग्य के लिए श्रीविजय राघव जी महाराज की सि में दृढ़ कण्ठ 

श्री स्वामी जी महाराज उपदेश मुख में दृ 

शा यदुनन्चन जी नीचे मुख कर उत्तर दिए (हाँ स्वामी a करना। ऐसा करने से अपराध होता है, 
# पेते विशेष अन्याय किये हो। भविष्य में ऐसी प्रार्थना कभी a करुणामय है वे क्या यह नहीं 
#| जक करुणा के विषय में सन्देह करना हो जाता है। वे AR. सर्त हमारे कर्म के अनुगुण उसके अनुरूप फल 

कि मैं कितना दुःख भोग कर रहा हूँ, और क्यों कर रहा हु को केवल तिल समान भोगकर 
' दुःख कष्ट का भोग वे कभी नहीं देते, वे ताल समान कम इसके लिए उससे अधिक दुःखी होकर 
शते हैं, हम लोग अपने दु:ख से जितना दु खी होते है, वे a दुखितः वे ॥ स्वयं ही अल्प दुःख भोग 
तु कया यह नहीं जानते कि वे "वयस मदा करे इस विषय में कमी जरासा मी सह 


हमारा बहुत दु:ख दूर कर देंगे। वे मङ्गलमय ८, सल 
पर्त भती जज “वहाँ पर उपस्थित भक्तवृन्द श्री स्वामी जी महाराज 
(229) 
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> व्याधि-शान्ति के लिए श्री भगवान्‌ के चरण में प्रार्थना अवश्य 


आग होता है यही सभी जानते थे। किन्तु श्री स्वामी जी का शिखा मै 3 
विपरीत है। उनके सिद्धान्त से ऐसी प्रार्थना करना ही अपराध है, क्योंकि यह भगवान के, फ ” 


करुणामय एवं मङ्गलमय हैं उस विषय में दृढ़ता के अभाव का 
उपलब्धि करने वाले श्री स्वामी जी महाराज का यह सुसिंद्धान्त अकाट्य है। जिस स बी | 3 
अवलम्बन करके श्री स्वामी जी महाराज यह उपदेश देकर सबको कृतार्थ और चमत्कृत किये| 
स्थल पर हम लोगों के आलोच्य का विषय है। श्री अर्चाविग्रह विजयराघव जी की सन्निधि मे Ta; i 
प्रदक्षिणा इत्यादि के समय वे जो अपने अर्न्तृदृष्टि से अर्चाविग्रह का दर्शन करते, उनके सहित ! 
विनिमय करते, निवेदनीय विषय अर्चाविग्रह को निवेदन करते, अर्चाविग्रह भी जो सब विषय लन 
प्रदान करते, निवेदन नहीं करने पर भी अर्चाविग्रह विविध ज्ञातव्य विषय उन्हें ज्ञापन करते, आपद बि 
उपदेश देकर परिचालना करते, संशय स्थल पर पथ दिखा देते - उक्त दिव्य घटना उसकी गवे 
अर्चाविग्रह कीं यह स्थिति है कि- "सर्व शोऽपि अज्ञ एव, सर्वशक्तिरपि अशक्त इव, अर्चक परा; 
- स्थितिः। शास्त्र विधि के मत से प्रतिष्ठित एवं शास्त्र विधि के मत से नियत अर्चित इस अपला]. 
सर्व ज्ञान सर्वशक्ति निहित है। वे सर्वज्ञे होकर भी अज्ञ की. तरह, सर्वशक्तिमान्‌ होकर भी अशकत. 
विद्यमान रहते हैं। वे सर्वत्र गमनशील होकर भी निश्चल रूप सें, सर्ववाक्‌ होकर भी निर्वाक की तदह. 
चेतन होते हुए भी अचेतन रूप में विराजमान हैं। किन्तु यही अर्चावतार जो प्रिय भक्त के निव कू 
प्रकृत-भाव गोपन नहीं कर पाते। वे जो ऐसे भक्त को अपना सर्व प्रकार अनुभव देकर कृतकृत्य कसो, 
अशेष सौन्दर्य मय दिव्यरूप, एवं अशेष कल्याण गुण की उपलब्धि देकर धन्यातिधन्य किये रहत र 
घटना उसकी गवाही दे रही है। इसी कारण अनुभवी सिद्ध महापुरुषगण एवं प्रेमपरवश भक्तगण कहो 
गुण पूर्ति: अर्चावतारे"। श्री स्वामी जी महाराज के प्रात:कालीन दिनचर्य्या के अन्तर्गत श्री रही! 
प्रदक्षिणा का संक्षिप्त विवरण उल्लिखित हुआ। प्रसङ्ग क्रम से श्री स्वामी जी महाराज की अन्तर्वृषट र 
के वैभव का विषय भी दृष्टान्त के सहित संक्षेप में वर्णित हुआ। दर्शन और प्रदक्षिणा करने के बाद क 
कर श्री स्वामी जी अपने कम्बल के आसन पर स्थिर होकर बैठ जाते, एकान्त मन से फरकते हुए mnit 
मन्त्र के जप में निरत रहते। इसी अवसर में : । प्रात कृत्य साप 
लेत शनि स्नान पूजा आदि वसर में उनके अन्तरङ्ग सेवकगण अपना अपना प्र i 
merai a करने में उनको एक, डेढ़ घण्टा समय लगता। इसके ता जो 
उ AA विशेष विशेष धर्म ग्रन्थ लेकर श्री स्वामी जी के निकट उपस्थित 
'सेवकगण अपना अपना YA ग्रन्थ अथवा सिद्धान्त विषयक ग्रन्थ के अध्यापना का काल a 
जाने के बाद यह अध्यापना > कृत्य समाप्त करके जब तक उनके पास आ नहीं जाते वे अपेक्षा क l 
स्वामी जी महाराज स्वय M करते। उनके प्रिय सेवक श्री कमलनयन जी ग्रन्थ का पाठ ताँ 
पाठ-विषय विश्लेषण करके उपस्थित विद्यार्थी भक्तगण को समी 


नित्य प्रात:काल 9 बजे से 
अपने अपने स्थान में Ya साढ़े दस बजे तक यह अध्यापना चलती। a Ma 


i 0000 ताता यावसेकटचित्ता वे पुनः एकान्त भाव से इष्ट चिन्ता में मग्न 
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र 


Ta 


है लटका पा oo 


ज शक्कर मिश्रित आधा सेर दूध भोग लगाकर ले आते श्री स्वामी जी महाराज 
हति दी दूध पान करले! दूध लने के बाद प्राय एक घ्य उना विश कल को इनक 
कर शयन करते। वे शयन करते कि भगवद्विषयक चिन्ता में निमग्न रहते उसे हम लोग नहीं जानते। 


बजे के अन्दाज वे शाय्या त्याग करते। श्री मुख, कर पद धोकर अपने आसन पर बैठ जाते। वे इस समय 

| रए ग्रथ के विषय में उपदेश देले। उपयुक्त अधिकारी वणव को छोड़कर इस उपदेश कालचे 

करी को गी वहाँ जाने का अधिकार नहीं था। 'अष्टश्लोकी, निगमन पडि, मुमुक्षुपडि', प्रभृति ग्रन्थ का अवलम्बन 
ह्यह मन्त्रार्थ का उपदेश होता। इस कालक्षेप के समय उपस्थित रहने का सौभाग्य हम लोगों क्रो हुआ था। 
के मध्य में जो सर्वव्यापी इतना अर्थ निहित है उसे श्रवण कर हम लोग विस्मित हो जाते। मंत्र की इस 
ली महिमा को जानकर हम लोग पुलकित और कृतकृत्य हो जाते। मन्त्रार्थ के सम्यक्‌ ज्ञाता एवं तदनुगुण - 
उक सिद्ध सदाचार्य के श्री मुख से निकला हुआ मनत्रार्थ का उपदेश जो कितना शक्तिशाली होता है 
हाके द्वारा वर्णना करने के अतीत हैं, वह केवल इस उपदेश के परम सौमाग्यवान्‌ श्रोता गुरु कृपाल शिष्य 
|| za अनुभव गम्य है। 

वेला प्रायः दो ढाई बजे श्री स्वामी जी महाराज पुनः शौच स्नानादि करते। स्नान के पश्चात्‌ तिलकसेवा 
॥| करके आसन पर स्थिर भाव से विराज 'करते। प्रात:काल के सदृश सेवकों की सहायता से ही यह सकल कृत्य 
al उन्न होता। इस समय अपराह्न तीन बजे से 4/4 बजे तक प्रवीण साधु महात्मागण प्रत्यह ही उनके पास आते। 
+| शास्त्र सम्बन्धीय , धर्म सम्बन्धीय अनुष्ठान विषयक विविध प्रश्न विविध शङ्का उनके निकट उपस्थित करते। सहज 
S| एवं सरल भाव से आलोचना करके वे इन समस्त प्रश्नों का उत्तर देकर उन लोगों को सन्तुष्ट करते! उन लोगों 
त बेसनदेह का निरसन कर देते। कोई कोई तर्क प्रवण वहिरागत साधु अपना मतवाद स्थापन के लिए उनके निकट 
ji आवर तर्क की अगर अवतारणा करते तब वे सहज बोध्य युक्ति के द्वारा उन लोगों को निवृत्त कर देते! इस विषय 
| पएक सुन्दर दृष्टान्त दिया जा रहा हा, . Wa pE बत 
| एक समय एकजन अद्वैतवादी त्रिपुण्ड्धारी सन्यासी अयोध्या आये हुए थे, तत्रत्य साधु समाज 
हि| मध्य में अद्वैतवाद प्रतिष्ठा करने के लिए वे भ्रमण करते करते यहाँ आये थे। भिन्न - NASA ar 
है| मिल साधुओं के सहित वादानुवाद में प्रवृत्त हुए थे। तर्क जाल उपस्थित करके कहीं पर जयी हुए थे स्व 
प पराजित हुए थे। चित्त मै सन्तोष नहीं है, सदा जैसे एक द्वन्द युद्ध का भावही! एक दिन वे आल में 
l Ama की सन्निधि में उपस्थित हुए। अत्पक्षण के बाद ही वे अल बाद, वरि बाद कै "ये 
| गदा वाद के तर्क की अवतारणा किये। कुछ क्षण के बाद श्री स्वामी जी महाराज उनसे : साली बोले” a 
॥| साद तर्क युक्त करने में हमारी प्रवृत्ति नहीं है इस विषय में आप विरत रहिये खन 
खा आप पराजय स्वीकार कर लिये'। यह सुनकर श्री स्वाती णी 2 WA करके हम लोगों की तरह 
छ भन सम्मति लक्ष्मण” सोचकर वे सन्यासी बोले तब ख करूँगा। अद्वैतवादी - क्यों 
गै ' तिलक धारण कीजिये। श्री स्वामी जी महाराज बोले- नह YA वळ नहीं है। अद्वैतवादी 
4 करेंगे? त्रिपुण्ड तिलक क्या अशास्त्रीय हैं? श्री स्वामी जी मह" आपके निकट उत्तम है हमारे नही। 
क्यो आप उसे धारण नहीं करेंगे? श्री स्वामी जी महारज कल ह अधिकार भेद के कारण ही 
"प इसके स ल हतम तए LI eee ह हमारे लिए ऊर्डपुण्ड उत्तम हैं हम इसके 


ळा 
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i Gyaan Kasha . 


श्री गुकवब बलबाभ 


रज मगत ह विमल अधिकार भेद का विभिन वि कप जज में मतभेद हा विभिन्न अधिकार भेद का विभिन्न विभिन्न 
द Ol मन में रखने पर फिर कोई विपद नहीं रहता। तर्क के द्वारा क Ñ 


नहीं होता- 
सन्यासी इस धरण 


मुग्ध हो जाते। कालक्षेप के अवसान में कोई कोई साधु अपनी अपनी विशेष शास्त्र की शङ्क का 
लिए उनके पास आकर वैठते। श्री स्वामी जी महाराज इन समस्त विषयों की सरल व्याख्या करके | 
बाद सन्तुष्ट चित्त से वे अपने स्थान को प्रस्थान करते। भ 
सन्ध्या के बाद श्री मन्दिर में आरती होती। सायं काल तक वे इसी तरह कालयापन करते अहे! 
प्रारम्भ होने पर वे अधिकांश दिन ही अपने स्थान पर बैठे हुए ही आरति के बाजा की तरफ, स्तोत्र पार रेह 
की तरफ विशेष भाव से लक्ष्य रखते। घड़ी घण्टा काँसर शंख नगाड़ा प्रभृति वाजना के Pri 
तरफ उनकी तीक्ष्ण दृष्टि और मनोनिवेश रहता। विभिन्न प्रकार बाजना के छन्द और लय में एक्तातई 
त्रुटि होने पर स्तोत्र पाठ में छन्द अथवा स्वर की त्रुटि होने पर आरति के समय में ही वे उन लोगे क्षे 
करने के लिए इस त्रुटि को संशोधन करने की व्यवस्था कर देते। इसी कारण बजाने वाला एवं स्म 
वाला सभी सशङ्क चित्त से सुष्ठुभाव में अपना अपना आरति का कृत्य पालन करते। 
"शङ्कित वादक स्तोता त्रुटि नाहीं रहे सेथा 
कभू नहे मर्यादा लङ्खन।।' 

n सन्ध्या आरति का कृत्य सम्पन्न होने में एक घण्टा लगता। आरति के अवसान में समस्त आश्रमा 
स्वामी जी महाराज के चरण प्रान्त में आकर उपस्थित होते। उनको साष्टाङ्ग प्रणाम करके उके 
(ल । उस समय श्री स्वामी जी महाराज उन सभी को मधुर बचन से हितकर सा 
लाक्य प आत्मा की उन्नति हो। प्रत्यह इस समय में श्री स्वामी जी महाराज के श्री मुख पे 
उपदेश को सुनने का सुयोग प्रत्येक आश्रमवासी पाते। उन लोगों के चले जाने प 

विभागीय भार प्राप्त सेवक को अधिकारी जी रसोइयाँ अपने अपने 
सुष्दु परिचालना करने का परामर्श देते कुठारी, , गौ-सेवक प्रभृति को अप ॐ ad 
जाने पर वे अधिकारी गरुडध्वज स्वामी सदुपदेश देते। यह उनका नित्य कृत्य था। समस्त 
विषय मे परामर्श देते। एतदनन्तर स्वामी जी के सहित, आश्रम सम्बन्धीय यदि कोई जटिल विषय देखी 
लिए अधिकारी जी विदा लेते। श्री 9/9 बजे जब आश्रमवासीगण प्रसाद पाते तो उन लोगों jf 
के चले जाने के बाद वे कुछ दुग्ध सेवन करते! दोन 


लेकर एक सेर 
के लिए कोई भी फल ति सेवन ही उनका दैनन्दिन का आहार था। यदि कोई सेव क 


वे उस पाते। सन्तरा 
अनार का रस - यही ~ | सेवनीय था। फल का रस भोग लगाकर प्रसाद 
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श्री गुकवन बलगम 


य त एकाग्र चित से अपने आसन पर बैठकर इच ध्यान १२ Aa एकान्त एकाग्र चित्त से अपने आसन पर बैठकर इष्ट ध्यान में निमग्न हो जाते। इस समय 


इसके 
| सेवक श्री कमलनयन जी और अधिकारी श्री गरुडध्वज जी को 
i iN नहीं आता रात्रि ।0॥/2 से ॥ बजे के भीतर श्री कमलनयन ees be 
D (कम्बल के ऊपर चादर एवं वालिश) प्रस्तुत कर देते, मशहरी लगा देते। तब वे शयन करते। रात्रि 
॥ peT से 2॥|2 बजे तक उनके सोने का समय था। हम लोगों के मन में होता है कि निद्रा में वा स्वप्न 
भगवदनुभव में वे कालातिपात करते। भगवदनुभव उनकी अस्थि मज्जा के अणु परमाणु में प्रवेश कर 
à| ggi 
g श्री बलराम स्वामी जी की अद्वितीय दिनचर्य्या का विषय वर्णित हुआ। 'आचार्य प्रकाश नामक” पद्य: 
तिका में प्रकाशित यह वृत्तान्त नीचे उद्धृत किया जाता है। 
याम मात्र सुप्ति होले जागरन सत्त्व काले 
श्रीहरि श्रीहरि उच्चारण । 
हये पुन सावधाने वसिनिज आसने 
सन्धान श्रीपतिचरण ॥ 
स्वरूपव रूप गुण लीला आदिकीर्त्तन 
स्तोत्रपाठ सुमधुरस्वरे। 
रजनी प्रभात होले स्नान पूजा समापिये 
मन्त्रजप स्फुरित ARI 
इष्टदेव दरशान साष्टाङ्गेते प्रणमन 
प्रदक्षिणाकरि सप्तवार। 
एवे मधुर वचने व्याख्याकरि रामायणे 
साधुश्रोता पुलक IRI 


g तवे से आश्रित कुले प्रकाशि रहस्य जाले 
दै ता सवार स्वरूपवर्द्धन 
हि Ja अवसरे पुन अतीव एकान्त मन 
j दिव्य भावे श्रीकान्तचिन्तन 
| ईश आराधनापरे होइ लोये ये RIR 
a फलाहार प्रसाद सेवन । 
a प्रसादान्ते कियत्‌काल लभिया विश्राम माल 
gt पुन शौच स्नान समापन ॥ 
y विराजित शान्त मूत्तिं जिज्ञासुर 
ल यत भागवत समागम! 
तारा आत्महारा 
f भागवती कथा धारा T न्य 


= OO 
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-Ee By sant j 
कथा अन्ते स्वामी पासे शास्त्र-शङ्का लये आसे 
प्रवीणेरा पाय निरसन 
सन्ध्या काले एक चित्त प्रेमाकुल यत चित्त 
ध्यान मग्न निज प्राणधन।। 
घड़ी घण्टा वाद्य साधे आरती व स्तोत्र पाठे 
सुने NYA एकमन। 
शङ्कित वादक स्तोता त्रुटि नाहिं रहे सेथा 
कभूनाहें मर्यादालङ्घन।। 
आरतिर अवसाने प्रणमे आश्रित-गणे 
प्रिय हित पर उपदेश 
मन्दिर सेवक गणे अतिशय सन्तर्पणे 
सेवा विधि करने आदेशा।। 
अल्प दुग्ध करि सेवा शायने विश्राम लभा 
निज इष्ट देवेर चिन्तन। 
शायने स्वपने रहे अनुभव ATR 
स्वरूप विभव रूप गुण॥। 
ए हेन हे नित्य सूरि तुलना दिवारे नारि 
सेई मोर एक मात्र गति 
इहा आछे सुनिश्चय नाहिक नाहिक भय 
'यतीन्द्र ” प्रणमे निजपति।| 


श्री स्वामी जी केमहाप्रयाण के बाद ही उनके एक वङ्गदेशीय पण्डित शिष्य शरी पराङ्कुश शास 


25 श्लोक में उनकी इस दिनचर्या के विषय में एक स्तोत्र रचना किये थे। अर्थ के सहित उस सतोम 
उद्धृत किया जाता है। छ 


॥ बलराम सूरि - पञ्च विंशतिः| 


हि सरोज तत्व 
रङ्गाञ्चि रतैक भक्तेः। 
गुरोर्गरिष्ठौ बलराम सूरेः | | 
श्रीरज्ञनाथ पादार विन्दौ शरणं प्रपद्ये Il ति 
भक्त अपने os कमल के तत्त्व ज्ञान में जो प्रवीण हैं, उसी रङ्गनाथ के चर 


सूरिके चरण कमल की मैं शरण ग्रहण करता ही. 
असार तापात्ति-तृषातुराणाम्‌ , 
= ती) - पदाश्रितानाम्‌। 
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श्री गुकवन बलमाम 
~ ue टम igitized By Sidanan 
( ~ तापप्रशान्ति - प्रविधान-दक्षम्‌, ">> न्न 
i A anA बलरामसूरिम्‌ ॥ 2॥ 
दार ताप से आर्त तृषातुर अपने पदा प्रति जो कृपा की वर्षा करके 
4 निपुण इ म उसी देव श्री बलराम सूरि की शरण ग्रहण करता हूँ।2॥ उनके ताप को शान्त कर 
निशान्त यामे प्रतिवुध्य नित्यम्‌, 
श्रीकान्त संक्रान्त गुणानुवादम्‌ । 
गाभ्मीर्यपूर्ण मधुरैर्वचोभिः, 
qami शरणं प्रपद्ये ॥ 3॥ 
रात्रि के शोष में निद्रा त्याग करके गम्भीर मधुर वचन से जो नित्य श्रीपति नारायण का गुणानुकीर्तन 
करो रहते मैं उसी श्री बलराम आचार्य की शरण ग्रहण करता हुँ ॥ 3| | 
कृत्वाच शौचं वहिरेत्य वाह्यम, 
प्रत्यूषसि स्नान विधिं समाप्य । 
ध्यायन्त मीशं हृदयाव्ज मध्ये, 
प्रभु येऽहं बलराम सूरिम्‌ I AI 
रजनी प्रभात होने पर शौचादि एवं स्नान समाप्त करके जो हृदय कमल के मध्य में श्रीनाथ का ध्यान 
करते हुए निमग्न रहते मैं उस प्रभू श्री बलराम सूरिका आश्रय लेता X I4 
साष्टाङ्ग पातं प्रणिपत्य देवम्‌, 
प्रदक्षिणी कृत्य च सप्त वारान्‌ । 
रामायणं वाचयतः सुकण्ठम्‌, 
भजेपदाब्जे. मम देशिकस्य ॥ 5 ॥ 
पश्चात्‌ निज इष्ट देव को साष्टाङ्ग प्रणाम करने के अनन्तर सात बार प्रदक्षिणा करके अपने आसन पर 
ज जो बैठकर रामायण पाठ और व्याख्या करते अपने उस आचार्यवर्य के चरण कमल की मैं भजना करता 
॥5॥ 


ततश्च भृत्यान्‌ प्रणत्ति प्रसक्तान्‌ 
रहस्य जालं प्रतिबोधयन्तम्‌. | 


दिव्येन भावेन च दीप्तमानम्‌ 
सूरिं महान्तं ददि भावयामि ॥ 6 ॥ 


तवन्तर प्रत्येक भक्तों के निकट जो रहस्य विषयक ज्ञान को अनावृत कर देते उस 
मैं हृदय में भावना करता हूँ || 6! | 
आराधनान्ते 


दिव्य भाव दीप्त महान 
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पुरुषोत्तम श्री को मैं प्रणाम करता हैं ॥ 7 I 


अपने उस गुरुवर नियन्ता विश्रम्य किञ्चित्‌ सुसुखं प्रसन्नम्‌, 
कृत्वा पराहणे पुनरेव शौचम्‌ । 
स्नानेन ` पूतं धृतदिव्य भावम्‌, 
. बन्दे च भक्त्या बलराममार्यम्‌ ॥ 8॥ 
सुख पूर्वक थोड़ा विश्राम करके अपराहण में पुनः शौच एवं स्नान करके 
र क am के चरणों में मैं पूर्ण भक्ति के सहित प्रणत होता हुँ ।। 8॥। 
; कथा सुधां पातुमुपागतानाम, 
जाताग्रहाणा समितौ समेत्य । 
प्रवाचयन्तं सुकथां मनोज्ञाम्‌, 
स्मरामिचार्य॑शुककल्पमीशाम्‌ l IA 
अपराहण में जिसकी भागवती कथा सुनने के लिए समस्त साधु सन्त आग्रह के सहित समागत 
जिसका यह मनोज्ञ प्रवचन सुनकर वे परितृप्त हो जाते | उस शुकदेव के समान प्रभु गुरुवर को गा 
करता हूँ ॥ 9॥। 
कथावसनि सुगभीर मर्थम, 
श्रोतृ - प्रवीण - प्रणयोपनीतम्‌ । 
व्याख्यान सौकर्य गुणेन सम्यग्‌, 
आहलादयन्तं मुनिमानतोऽस्मि ॥ I0l 
कथा के अन्त में प्रवीण श्रोताओं के गम्भीर प्रश्नों का यथोचित्त सरल भाव से जो अच्छी तरह बाख 
उन लोगों का आनन्द वर्द्धन करते उस मुनि श्री बलराम के चरण में में प्रणत होता हूँ ।। 0I 
तदस्तु सन्ध्यासमयै प्रवृते, 
एकान्त संस्थान यतात्मचित्तम । 
ध्यायन्तमाद्यं पुरुषं स्वचित्ते, 
आचार्यवर्यं हृदि भावयामि n 
तदनन्तर सन्ध्याकाल आने पर जो एकान्त चित्त में निमग्नं रहते उस अर्श 
की मै हृदय में भावना करता हू ॥॥॥॥ से आदि पुरुष के ध्यान 


अथारतेवद्यि विमिश्रशब्दम्‌ , 
सुकण्ठ गीतं मधुरं स्तवञ्च । 
श्ृण्वन्तमत्यादर पूर्वक में, 
उसके बाद भजेऽहमार्यं बलराम सूरिम्‌ ॥ IZI साली af 


सन्ध्या - 
उस श्री बलराम सूरि Le और सुकण्ठ गीत मधुर स्तव को जो 
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WA AAA साष्टाङ्गनतात्म भृत्यान्‌, 
o Amma- पूर्वकञ्च | 
रति सुदिव्यामनु भावयन्तम्‌, 
आचार्यवर्य हृदि भावयामि I3 
और स्तोत्र पाठ के अनन्तर उन्हें साष्टाङ्ग प्रणामरत जो शिष्य वर्ग है ऐसे अपने शिष्यों की रति, 
को उपदेश के द्वारा नित्य आनन्द के सहित जो भगवद्‌ विषय में अनुभावित करतेउस आचार्यवर्य की मैं 
अनुभव करता हूँ।॥3॥। 
तथैव कृत्येष्वधिकार भाजा, 
सुशील भृत्येन च मन्त्रयन्तम्‌ । 
विधेय कैङ्कर्यं विधिं दिशन्तम्‌, 
वन्देच सूरिं सुनयप्रवीणम्‌ AAA 
फिर इस प्रकार से मन्दिरस्थ विभिन्न सेवा के अधिकारी सुशील उनकी उनकी सेवा के विषय में जो 
| नित्य उपदेश देते रहते हैं उस सुनीतिज्ञ प्रवीण सूरिकी मैं वन्दना करता ŠIN4II 
कृत्वाशनं किञ्चिदुदार वृत्तेः, 
गुरोः शायानस्य सुतल्प मध्ये । 
भृत्येन संवाहित देहकस्य, 
yA पादारविन्दौलसतां सदा I SII 
वाद कुछ दुग्ध पान करके अपनी शय्या पर शयनकारी एवं भृत्यों के द्वारा सेव्यमान प्रभु का चरण युगल 


सर्वदा हमारे आनन्द को वर्द्धन RIISI 
यत्यग्रणीनाञ्च पाराङ्कुशानाम्‌, 
सूक्ती: स्मरन्तं भवदु :खहन्त्री: । 
सुषुप्ति भावेऽपिच वोधयुक्तम्‌, . ` 
wafa नित्यं वलराम मार्गम्‌ ॥ I6 za 
शयन समय में ज्ञानियों में अग्रणी आड्वार पराङ्कुश (शठकोप) की भवदु'ख को विनाश करने वा 
दि सूक्तियों के स्मरण सुषुप्ति काल में भी वोधयुक्त श्री वलराम सूरिको मैं नित्य स्मरण करता TING 
अदीनधीर्लोक गुरोः प्रवन्धान्‌। 
प्रशांसयन्तं इातघां 4 r 
. मुनि मनो मे मनतां सदैव।॥7॥। £ 
ड श्रीकान्त में अतिशय भक्तिमान आत्मस्वरूपज्ञ ज्ञानाधिक, लोकाचारी के n प्रबन्धों को शत मुख 
प्रशंसा करते, उस मुनि श्री श्री बलराम का विषय हमारा मन सदा ही मनन PIN, 
श्री यामुनार्यस्य मुनेः प्रबन्धन, IA 
~ i i न्न न भावं निज भृत्य वर्गान्‌। 
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—— l ˆ ला प्रागेव यत्नेन च शिक्षयन्तम्‌, 


गुरु प्रपद्ये रतिभाव हन्तम्‌ NIA 
यामुनाचार्य मुनिके दिव्य प्रबन्ध आलवन्दार स्तोत्रादि और 
SF अल व गुरुदेव का मैं शरण ग्रहण करता हूँ insi TA दिया il 
यतीन्द्र पादाव्ज मधुव्रतानाम्‌ , 
यत्ीन्द्र-सूक्तीर्जपताञ्च नित्यम्‌। 
यतीन्द्र भावाकूल विग्रहाणाम्‌ , 
यतीन्द्र - कल्पार्यवरैः स्मरामि।।9।। 
जो यतीन्द्र श्रीरामानुज स्वामी के चरण कमल के भ्रमररूपी, जो यतीन्द्र की दिव्य सूक्त नित्य जा न 
रहते, उस यतीन्द्र तुल्य आचार्यवर का मैं स्मरण करता हूँ ।॥9।। le 
श्री वैष्णवानां करुणार्णवानाम्‌ , 
। निवृत्त देहात्म विवोधनानाम्‌। 
| सदैव सम्वर्द्धन तत्परं मे, 
| आचार्यवर्य हृदि पूजयामि 0 
करुणा सागर देहात्म बुद्धि रहित ज्ञानवृद्ध श्री वैष्णवों की सम्वर्द्धना में जो सर्वदा तत्पर रहो,ग् 
गुरुवर की मैं हृदय में पूजा करता हूँ।।20।। | 
वैकुण्ठ यात्रा समयं समागतम्‌, 
विज्ञाय सम्यग्‌ भृशमार्त्ततां गतः। 
क परमात्म कर्मणि, 
क्‌ मे गुरुरस्तु ATÀ I2 
द र SA वैकुण्ठ ह सम्यग्‌ जानकर अत्यन्त आर्ततप्रयन्न का भाव म 
गुरुदेव हमारे मानस पट पर विराज करें॥2॥। के कका ह T 
Eo प्रयाणम्‌, 
कुण्ठ त्य सकूद्वदन्तम्‌। 
समिङ्गिते नैव A भृत्य मुख्यान्‌, र 
एक मास के बाद ही मं श्री सर्वज्ञमेवं गुरुमानतो5स्मि I 22 


संकेत रे 
थे। वैकुण्ठ धाम गमन करूँगा यह बात जो मुख्य मुख्य सेवकों को संकेत 
अज्ञ उस गुरे को मैं नमस्कार करता हूँ।22॥ लक. ८ 


SA am सकृदेव नाथ' | 


WA थि 
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ल म जो ETETE का 'अहेवकीयस्तनकाल कूडन', आलवनास्तोत्र का जतु अपनः में जो श्रीमद्भागवत का 'अहोवकीयंस्तनकाल कूटम”, आलवन्दास्तोत्र का 'ननु प्रपन्नः 


, आदि स्तोत्रों को उच्चै :स्वर में आर्त्त भाव से स्तव किये थे, उस गुरुवर को मैं आन्तरिक भाव से 


हूँ।23I 
का अकिञ्चनान्नो निजभृत्य जातान्‌, 


आशीर्मय श्री कवचेन वद्धा | 
घोरारिषडवर्ग जयायनित्यम्‌ , 
गत्युन्मुखं नित्यपदे नतोऽस्मि ।। 24|| 
जो अकिञ्चन एवं अनन्य अपने दासा का अङ्ग अपने आशीर्मय कवच के द्वारा बन्धन करके घोर षड्रिपुओं को 
i पत्ते हुए नित्यपद को जाने में प्रवृत है, गत्युन्मुख उस गुरुवर को मैं नमस्कार करता KII AI 
E सर्वात्मना श्री जियाद्य राघवे, 
भावं दुधानं परमेष्ट वस्तुनि । 
सुखेन विसृज्य शारीरक गुरुम्‌, [ 
यान्तं हि बैकुण्ठ पदे भजे सदा ॥ 25|| 
परम अभीष्ट वस्तु श्री विजयराघव के चरण में सर्वात्म भाव से परम जो अपने को समर्पण कर दिये थे, जो 
जशरीर को परित्याग करके विष्णु पद में गमन किये हैं उनका श्री चरण मैं सर्वदा भजन करता RIISI 
स्तोत्रन्त्विदं श्री वलराम वैभवम्‌, . 
कृतंतुतद्दास पराङ्कशेन वै । 
यो वा पठेदेक मना समाद्रात्‌, 
लभेत भक्तिं स परेश पादयोः ।। 26|| 


उनके शिष्य पराङ्कुश द्वारा रचित “श्री वलराम वैभव' नामक यह स्तोत्र जो आदर 'के सहित एकाग्र मन से 
(पह करेंगे, वे परमेश्वर के चरण कमल में भक्ति लाभ RANZEN 

शी स्वामी जी महराज की अलौकिक आदर्श दिनचर्य्या विभिन्न विवरण के सहित संक्षेप मे वर्णित हुई। 
द्या की तुलना मिलना इस समय मुश्किल है। चतुर्दश यृष्टाब्द में अविर्थूति महान्‌ श्री वैष्णवाचार्य श्री 
आर मुनि श्री रामानुज स्वामी के द्वितीय अवतार कहकर परिगणित हैं, इस वरवर मुनि की अद्वितीय 
जो उनके प्रिय शिष्य श्री देवराज मुनि के द्वारा विरचित हुई थी व मुद्रित हुई है। उत्तर एव दक्षिण Wa | 
हार समाज में सर्वत्र ही आदर्श रूप में परिगणित और परिपठित है। यह दिव्य दिनचर्य्या दो भाग 
3 2) पूर्व दिनचर्या, (2) उत्तर दिनचर्य्या। पाठकों 

YA उद्धृत की जा रही है। | 

देवराज मुनि स्वामी की दिनचर्चा (देवराजकृत)” sa 
र 
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सित | 
परेधुः पश्चिमे यामे, यमिन्या समुपस्थिते । 
प्रबुद्धय शरणं गत्वा, परा UONI 
ध्यात्वा रहस्य त्रितयं, तत्त्व याथात्म्यदर्शनम्‌ । 
पत्युः प्रकारान्‌ प्रणिधाय च ॥ 2 ॥ 
ततः प्रत्यूषसि स्नात्वा, कृत्वा पौर्वाह्लिकी क्रियाः । 
यतीन्द्र चरण बन्दर, प्रवणेनैव चेतसा ॥ 3 ॥ 
अथ WA सम्यगभिगम्य निजं प्रभुम्‌ । 
श्रीनिधानं शनैस्तस्य, शोधयित्वा पदद्वयम्‌ ॥ 4॥ 
-मूल भूतल भूषणम्‌ । 
प्राङ्मुखं सुखमासीनं प्रसाद मधुर स्मितम्‌ ॥ 5॥ 
` साक्षात्फलैक : लक्ष्यत्व्‌ प्रतिपत्ति पवित्रितम्‌ । 
मन्त्र रत्नं प्रयच्छन्तं वन्देवरवरं मुनिम्‌ IGI 
ततः सारद्ध॑ विनिर्गत्य, भूत्यैर्नित्यान पायिभिः । 
श्रीरङ्ग मङ्गलं द्रष्टुं पुरुषं भुजगेशायम्‌ ॥ 7 ॥ 
महति श्रीमति द्वारे, गोपुरं चतुराननम्‌ । 
प्रणिपत्य रानैरन्तः प्रविशान्तं भजामितम्‌ ।। 8 ॥ 
देवी गोदा यतिपति शदद्वेषिणौ रज्ञश्रृज्ञम्‌ 
` सेनानाथो विहगबृषभः श्रीनिधिः सिन्धुकन्या । 
भूमी Ya नीला गुरुजनवृतः पूरुषश्चेत्मीषां, 
अग्रेनित्य 90 वरवरमुने Rg प्रपद्ये ॥ 9 ॥ 
मञ्गलाशासनं कृत्वा तत्र तत्र यथोचित्तम । 
धाम्जस्तस्माद्विनिष्क्रम्य, प्रविश्य स्वं निकेतनम्‌ ।। 0 
ऱ्ह. श्री शैलनाथार्यन्नाम्नि श्रीमति मण्डपे । 
“थि भद्माजद्वन्द्वच्छाया भध्यनिर्वासिनम्‌ AAA 
= विव्यप्रबन्धना, सारं संसारवैरिणाम्‌ । 
चत: भरहस्यानां व्याचक्षाणं _नमामित्तम ।। A2I 
- पावनर्थिनस्तीश स्पर्रा सम्पन्न सौरमैः । 
अराष्य श्री निधि भावयन्तं नमामितम्‌ AAA 
प्रसाद पात्र मा पश्चात्‌ अनुभागं विद्याय च । 
AA पश्यन्तम्‌ भावयामितम || KIA 
उत्तसित M -पुरुषे पुष्करेक्षणे । 
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bisi ATU तनाम्‌ ०... Gyaan Kosha 
SE सुजात मूर्ति, सुजात मूर्तिम्‌, 
आमीलिताक्षमनुसंहित मन्त्र रत्नम्‌ । 
आनम्र za 'मौलिभिरुपासितमन्तरङ्गै:, 
नित्यं मुनिंवरवरं निभृतो भजामि ॥ 6] 
ततः शुभाश्रये तस्मिन्‌, निमग्नं निभृतं मनः। 
यठीन्द्र प्रवणं कर्त्तु, यत मानं नमामितम्‌ l I 
॥ इति पूर्व दिनचर्य्या॥। 


॥ उत्तर दिनचर्या। 

अथगोष्ठी गरिष्ठानामधिष्ठाय सुमेधसाम्‌ । 
वाक्यालङ्कति वाक्यानि व्याख्याकारं नमाभितम्‌ AAA 
सायनतनं ततः कृत्वा, सभ्यगाराधनं हरेः। 
स्वैरालापैः शुभैः तून्‌, नन्दयन्तं नमामितम्‌।। 2॥। 
ततः कनकपर्यङ्के तरुण द्युमणि चुतौ । 
विशाल विमलश्लक्ष्ण तुङ्ग तूलासनोज्ज्वले ।। SII 
समग्र सौरभोद्गारः निरन्तर दिगन्तरे। 
सोपाधाने सुखासीनं वरासने नमामितम्‌॥।4॥। 
अपगतमदमातैरन्तिमोपायनिष्ठैः, 

अधिगत ai कामानपेकषैः । 


इतिस्तुति निवन्धेन, सूचित स्वमनीषितान्‌ । 
भृत्यान्‌ प्रेमार्द्रया दृष्टया, सिञ्चन्तं चिन्तयामितम्‌ ॥ SI 


अथ मृत्याननुज्ञाप्य, कृत्वाचेतः शुभाश्रये । 
शायनीयं परिष्कृत्य, शायानं संस्मराभितम्‌ ।। 7I 


॥ वरवर मुनि की पूर्व विनर्य्या ॥। 

अर्थ : जो रात्रि के शेष में की से जागृत होकर प्रथम श्रेष्ठ ध्येय वस्तु अपनी गुरु m 

णाम T आदि से अन्त तक प्रत्येक आचार्य की गुण रि स्मरण कर इस ण 
¦ उसके बाद चित एवं ईश्वर इस तत्वत्रय | 
TR mA è बाद अपने an के पर, व्यूह, विभव, ar कक 
के ध्यान में निरत रहते, प्रातःकाल होकर स्नान के अन्त में परत: > 

ह उण पाकर उनके चर पाल की पुजा कन कण स सी यतीन्द्र श्री रामानुज के चरण युगल में अभिनिविष्ट हुए रहते, तद्‌ पा wan 
भू शी निधान रज्ञनिधि के सन्निधि मै जाकर उनके चरण युगल की पुन. 
(24) 
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बलवान 
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प्रसन्न वदन से सुख पूर्वक बैठे हुए इष्टफल के विषय मेंप 
र उस मन्त्रप्रद आचार्य RR मुनि” की मैं वन्दना र 
के बाद जो नित्य अनुचर शिष्यों के सहित परमपुरुष मङ्गलमय श्रीस le ; 
के लिए अपने मठ से बाहर होकर श्रीरङ्ग मन्दिर में आगमन करते, पहले उस महा मन्दिर कब त 
स्थित 'चतुर्मुख' नामक गोपुर के शोभनीय महाद्वार पर उपस्थित होकर उस स्थल पर प्रणाम करे ahh क 
भीतर प्रवेश करते, हमारे गुरुवर उस वरवर मुनि का मैं भजना करता हूँ || इस महा मन्दिर के क i 
करते हुए बाहर की परिक्रमा में पहले आड्वार श्री गोदम्बा जी और श्रीरामानुज स्वामी जी हर mi, 
दर्शन एवं साष्टाङ्ग प्रणाम करते तदनन्तर भीतर की परिक्रमा में श्रीरंग विमान (श्रीरंगनाथ गर्भ मि 
शिखर अर्चा विग्रह विश्वक्सेन स्वामी एवं गरुण जी का दर्शन प्रणाम. एवं प्रदक्षिणा करे के. कर 
श्रीरङ्गनाथ भगवान (अर्चाविग्रह) के गर्भ मन्दिर में सिन्धु कन्या श्री लक्ष्मी जी भूमि देवी नीला देवी सब्र 
गुरुजन परिवृत श्रीरङ्गनाथ भगवान के समीप में आकर दर्शन और प्रदक्षिणा करते उस वरवर मुनि केक 
युगल की मैं शरण लेता हूँ।। दर्शन करने के पश्चात्‌ तीर्थ ग्रहण (चरणामृत पान) एवं मडल हैः 
(श्रीरज्ञनाथ की मङ्गल प्रार्थना) के बाद श्री मन्दिर की प्रदक्षिणा करते हुए श्रीरज्ञधाम से बाहर निक 
अपने मठ में प्रवेश करते, तदनन्तर (उनके गुरुदेव के नाम से अभिहित) श्री शैलनाथ नामक मण्डपगे छ 
चरण कमल युगल की छाया में अवस्थान करके अपने आश्रितों को आड़वारों के द्वारा रचित संसार विमोक 
विभिन्न दिव्य - प्रबन्धगत सारवस्तुओ के समस्त रहस्यों को उद्घाटन करके सरल भाव में जो गाखान्न 


, Digitized By Sid 


देश में पूर्व मुख होकर 
की व्याख्या और काल! 
मन्त्र रहस्य कालक्षेप 


~ 
ff 


में बैठे रहते, अनन्तर जो सौम्य मूर्ति कमलासन से बैठे हुए आँख मूँद कंर मन्त्र रत्न का अनुसन्धा र| है 
में भजन करता हुँ॥ अन्तसक्ष अपने अनुचरों द्वारा सदा उपासित होते रहते, उस वरवर मुनि की गै तित पे 


तदनन्तर जो शोभाश्रय भगवान 


में प्रवण चित्त होने के लिए में एकान्त भाव से मन को निमग्न रखकर श्री रामानुज गी 


यतनशील हुए रहते उस वरवर मुनि को मैं प्रणाम करता हुँ॥ 
"सायाह्न में उत्तर दिनचर्य्या” agi 
तदनन्तर 
सरस एवं हन oa बुद्धिमानो की गोष्ठी में (विशिष्ट साधु मण्डली में) विराज T हु 
सन्ध्या के समय जो श्री र करते व्याख्याकार उस वरवर मुनि को मैं प्रणाम वणा 
श्रोताओं का eN सान्ध्य-आराधना सम्यक्‌ सम्पन्न करते, तत्पश्चात्‌ शुभ पर ४* | 
(तकिया) आलम्वन करके बैठे रहते करते, रात्रि होने पर उज्ज्वल विमल सुरभित गद्दी 


एवं उस = ` षरि जिसे पिन ब... अनुचर शिष्यवर्ग जिसे परिवेष्टन करके आष 
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०9 जी बुके ङग 5०० Gyaan Kosha 
RR की गै शरण ग्रहण करता ही बि त कक चरण युगल की मैं शरण ग्रहण करता हूँ।। वे समस्त शिष्य वर्ग गुण - मण्डित, मद और 


रूप पञ्चमोपाय निष्ठ थे, निखिलजनों के प्रकृत सुहृद्‌ एवं क्रोध-लोभादि विवर्जित 

क साधु शिष्य वर्गों के सहित हमारा नित्य योग स्थापित हो। इस भाव से अवस्थान के समय जो अपने 

$ षयो के प्रति प्रेमार्द दृष्टि द्वारा कृपावारि वर्षण करके उन्हें सिञ्चित करते रहते, उस वरवर मुनि स्वामी 

क नित्य ध्यान करता ह 

॥ इस भाव से कालक्षेप के पश्चात्‌ जो अपने भृत्यों को विदा लेने की अनुमति देकर शुभाश्रय भगवान में 
समाहित रखकर परिष्कृत शय्या पर शयन करते, उस अपरूप आदर्श दिनचर्य्यारत अपने स्वामी श्री 

कर मुनि को मैं पुनः पुनः स्मरण करता हूँ ध्यान करता हूँ।। 


ù तृतीय प्रवाह 
| अष्टम अध्याय 
R || श्री स्वामी जी की शिक्षादान की धारा॥ 


श्री स्वामी जी महाराज अपने दृष्टिहीन असहाय अवस्था में अपने सर्व स्वधन श्री विजयराघव जी महाराज 
पूजा अर्चना का भार एवं आश्रम के कैङ्कर्य का भार सम्पूर्ण भाव से अपने परम प्रिय दो शिष्य शास्त्री जी श्री 
शावताचारी स्वामी एवं अधिकारी जी श्री गरुड्ध्वज सवामी के ऊपर समर्पण किय। इसी उद्देश्य से आइन 
नून) गत दृढता के लिए G: ।95 साल में रजिस्ट्रीकृत उनके दलील के अनुगत और एक दलील खू: 
छा साल में रजिस्ट्री कर विये। उसमें श्री भागवताचारी स्वामी को भावी महान्त पद पर एव श्री गरुडध्वज 
म को आम मोक्तार पद पर दृढ़ भाव से वहाल कर दिये। इस दलील की नकल नीचे दी जा रही है :- 

भ श्री बलराम स्वामी श्री कनक मण्डप उत्तर द्वार के मन्दिर का आम मोक्तार श्रीगरुडध्वज रामानुज 
ग मेरे वर्तमान काल में मन्दिर कनक मण्डप उत्तर द्वार का श्री ठाकुर जी का सर्व कार्य करते हैं, और आगे 
र हमारे शिष्य विरक्त श्री भागवताचार्य को अपने पीछे के लिए सर्वराहकारी लिखा, ये हमारे आगे निर 
गकुछ कार्य भी करते रहे, उनके नाम से हम एक 'वसीयत नामा" तारीख 7 दिसम्बर सन्‌ 927 साल 

,जिसमें हम उनको अनेक अधिकार लिखा उस प्रसङ्ग में हम एक प्रस्ताव लिखे कि नं ws 
श्री गरुडध्वज रामानुज दास पण्डित श्री के आगे मन्दिर का लक brass: 
या श्री रामप्रपन्नाचार्य महान्त होंगे, उनके आगे भी श्री गरुडध्वज रामानुज दास 
इस रजिस्ट्री दंलील का एक नकल करके हम लोगों की अवगति के लिए शीघ्र ही रजिस्ट्री पत्र के द्वारा 
लोगो के निकट भेज दिये। Aa 
॥ श्री भागवताचार्य स्वामी।। 


स 
| 
ig 


विलुप्त हो जाने के पश्चात्‌ 


(१३. “टी खृष्टाब्द में श्री स्वामी जी महाराज की नेत्र पीडा एवं तज्जन्य पीडा का 
। क एवं दिव्य भावापन्न अवस्था का एक चि पा ला त में लौट 
f a कर उनके अतिप्रिय परम अनुगत शिष्य श्री रहते। दो 'चार स्वास्थ्य कर स्थान में 


।अपने रल, सी च्याप के लिए वेम 0 मी वे अधिकांश समय व्याकुल 
; (243) 
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द्धात का कष्ट गी उपशम रहता। वे अधिकार य च का कष्ट भी उपशम रहता। वे अधिकांश 
उनके पक्ष में an TA Es जी महाराज की नेत्र पीड़ा के समय से अपनी श्वास 
० रहने पर भी अवशिष्ट जीवन आश्रम में ही अतिवाहित किये थे। उनका शरीर Piy 
yA म कष्ट के कारण वे विशेष चल फिर नहीं सकते थे। प्राय: ही एक स्थान पर 
KA _प्रदीण वयस प्रायः 75 वर्ष। उस समय श्री स्वामी जी महाराज पीड़ा ग्रस्त थे 
बहुमुखी कैङ्कर्य के व्यापार में उनके प्रतिनिधि रूप से श्री भागवताचारी शास्त्री जी को ही निर्देशक hi 
शारीरिक अपटुता होने पर भी एक स्थान पर बैठकर ही वे विशेष प्रयोजनीय स्थल पर विलक्षण R 
आश्रम के सेवकों को परिचालित करते। अधिकारी श्री गरुड़ध्वज जी प्रायः ही आश्रम की विविध 
उनके संग परार्मश करते, उनका निर्देश ग्रहण करते। सारे भारत के वैष्णव समाज के निकट श्री 
महाराज परिचित थे। सभी उनकी विशेष श्रद्धा भक्ति करते। उनके कठिन योग का संम्बाद पाकर नई + 
पर्यटन काल में जब विशिष्ट साधु महात्मागण आश्रम में आ जाते, तो उस समय श्री भागवताचारी स 
स्वामी जी महाराज के प्रतिनिधि रूप में उन लोगों के साथ विविध धर्मालाप से मधुर शिष्टाचार से सने र 
को परितुष्ट कर देते। वे ज्ञानी गुणी मधुरालापी शिष्टाचारी सत्पुरुष थे। वे आचार्य-निष्ठ आचार्य सेवन त 
एवं आचार्य के विशेष प्रसन्नता के पात्र थे। जो वे यथोचित आचार्य परतन्त्र थे हम लोग उसका बुर पि 
पाये हैं। उसके निदर्शन स्वरूप एक घटना का उल्लेख इस स्थल पर किया जा रहा है। ü 


EE 


i 
“i 


“श्री भागवताचारी के आचार्य पारतन्त्र्य का निदर्शन” 
एक समय एक साधु एक कठिन श्लोक के अर्थ को स्वतः उपलब्धि करने में असमर्थ हेक़ा| दान 
भागवताचारी जी से अर्थ को समझा देने के लिए प्रार्थना किये। उस समय यत्न के सहित उन्हे अच्छी तह ति 
श्लोक का अर्थ विश्लेषण करके समझा दिये । तब वे साधु प्रसन्नता पूर्वक बिदा लेकर श्री स्वामी तीस T 
के दर्शनार्थ उनके पास गये । साधु जी वार्तालाप करते करते श्री भागवताचारी से विश्लेषण विरे ह हँ 
कठिन श्लोक का अर्थ विश्लेषण करने की बात श्री स्वामी जी महाराज से कहे। श्री स्वामी जी गह 
शलोका का अर्थ साधु से पूछे । वे यर्थाथ उत्तर नहीं दे सके । तब श्री स्वामी जी श्री भागवताचारी जी 
SA निर्देश दिये । वे सशङ्कचित्त से आकर उपस्थित हुए । तब श्री स्वामी जी महाराज WA 
sà aT इस श्लोक का क्या अर्थ किये हो ?' श्री भागवताचारी जी चुप रहे, दो तीन बार प्रश न 

शलोक का अर्थ विश्लेषण करके उनके निकट नहीं बोले । वे बोले “आप इस अर्थ को 
Si देने की कृपा कीजिये ।' f 
श्लोक Sa Fp समय मृदुहास्य करके समवेत साधु भक्तों से कहने लगे ह 
। अपने आचार्य की सन्निधि न A परन्तु मेरे सामने बताते नहीं । सत्‌ शिष्य ma अनुस 
TA स्वामी जी महाराज ज्ञ के सहश रहना चाहिये - ' आचार्य सन्निधौ स्वस्य भागवत | 
इस जञा के यथोचित राज रहस्य ज्ञान के सागर स्वरूप थे एवं उनके सत्‌ शिष्य श्री भा... ही 
गुणराशि ३ अमुठाता पुरुष थे। इसी हेतु से वे अपने आचार्य के अतिप्रिय पात्र 3l 
जान राशि को अनुभव करके ही गुण कीर्तन गाये है” 

गुण मुग्ध साधुगण उनके गुणपना का 


दू ब 


शर 
Ñ 
प 
ì 


प्र 
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००/श्री-जुफबन ७०१००४ Gyaan Kosha | 


— श्रीमत्काश्यपवंशपद्मविपिने विद्योतनं भास्करम्‌, 
वेदान्तद्वयतर्कशास्त्रविशदीकारैकवाणीपत्िम्‌ । 
स्वामी श्री बलरामदेशिकपद प्रेमालयं पावनम्‌, 
वन्दे भागवतार्य देशिकवरं विद्यापगा वारिधिम्‌ ॥ 


| समृद्ध कश्यपवंशरूप पद्मवन के मुखोक्लासकारी साक्षात्‌ भास्कर स्वरूप अर्थात्‌ समृद्ध कश्यपवंश के 
श्रेष्ठ पुरुषगण जिनकी अत्युज्ज्वल प्रभा से श्री सम्पन्न और प्रफुल्लित हुए हैं, जो संस्कृत और द्राविड 
। व वेदान्त एवं समस्ततर्कशास्त्र विशद भाव से आयत्त और अध्यापना करके विद्वानों में श्रेष्ठ कहकर 
हैं, आचार्य श्री बलराम स्वामी जी का चरण युगल जिनके प्रेम का एकमात्र आवासस्थल, अर्थात्‌ 
समग्र प्रेम श्री गुरुदेव के चरण कमल में अर्पित हुआ है, एवं सब नदियाँ जिस तरह समुद्र का आश्रय 
ह| कती हैं उसी तरह सब विद्याएँ जिनका आश्रय किए थीं, उस विद्या निधि वैष्णव कुल के पावनकारी देशिक 
|; भागवताचार्य स्वामी के चरण युगल की सर्वदा वन्दना करता हूँ। श्री गुरुदेव के महासङ्कट काल में 
| ब्य की अति प्रतिकूल अवस्था होने पर भी ये सत्‌ शिष्य भागवताचारी स्वामी सद्गुरु श्री स्वामी जी 
|.हराज के चरण तल में पडे रहे, यथा साध्य आश्रम के कैङ्कर्य की सहायता करते हुए जीवन यापन करने लगे। 
कि| ॥ स्वामी जी महाराज की दृष्टिहीन अवस्था में श्री भागवताचारी अपने लिए जलवायु की प्रतिकूल अवस्था 
है पर भी स्व आचार्य को छोड़कर बाहर नहीं जा सके, आश्रम में ही निवास करते रहे। उनका श्वास कष्ट | 
(दमा) बढ्ने लगा, वे नीरवता पूर्वक समस्त कष्ट सहन करते हुए आश्रम के नाना विध कडा 
| बन-रूप सहायता करने लगे। श्री स्वामी जी महाराज भी बीच बीच में कोई न कोई विषय में पराम ॥ 
न ति! उन्हे बुलवाते। क्रमश: वे चलच्छक्तिरहित हो गये, उनमें रक्तशून्यता काल दिखाई देने लगा DEE 
ह| असाध्य समय में श्री कमलनयन जी उनकी यथा साध्य सेवा करने लगे एवं साथ ही साथ श्री स्व 
KI की भी सेवा करते रहते! 
f: “श्रीभागवताचारी जी का अन्तिमकाल ' WA 
छ| श्री स्वामी जी महाराज के सभी शिष्यों के मध्य श्री भाग बताचारी स्वामी जो स rh ye 
ह| शमं कोई भी सन्देह नहीं है। गुरु में उनकी असीम भक्ति थी। एवं एकजन धुरन्धर पण्डते सुललित थी उसी 
त पद्य पाठ करने पर चमत्कृत हो जाना पड़ता है। उनकी भाषा जिस प्रकार x hr 
क| झार सरल एवं हृदयग्राही थी। तथापि वे अपने को अपने गुरुदेव की तुलना में hae ला कर 
अग प्रश्न उत्थापन करता तो वे कहते कि ऊपर में श्री स्वामी जी महाराज है क ka 
री नका ठीक ठीक समाधान हो जायेगा। हम तो सियार हैं ऊपर में शेर बैठ हुए zi ही 
Be जाने के बाद वे परम उपयुक्त शिष्य 
K "saa अन्त स्नेह करते एवं यर्थोचित मर्यादा देले। अपने > YA एक दलील रजिस्ट्री करके रख दिये 
छं ù भागवताचारी जी को आश्रम के महन्त पद पर प्रतिष्ठित करने 


पाये कि मेरे 
श्री भागवताचारी स्वामी दमा के रोग से जरा ग्रस्त हो पड़े थे जि NA श्री स्वामी जी 
वाने अब और विलम्ब नहीं है, उसी दिन ही वे दूसरे एकजन “तुम काहे अपने से आया, हम 
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Oo । By ss AITA न otri 


e दर्शन की आशा से आया IA “ यही कहकर अपने नित्य सेवक कक 
बोले, । को (वर्तमान मताध्यक्ष श्री कमलनयंन स्वामी) श्री स्वामी जी महाराज के चरण नि 


बोले- “महाराज अपनी दी हुई UE 


X 
हे गज 
अपने अभीष्ट सिद्ध गुरुदेव के चरणाश्रय में उनके अशीर्वाद से पवित्र और धन्य होकर शेष Ana दे 
करते हुए परम पद गे प्रयाण किये। इस परम प्रिय एवं परम अनुगत गुणी ज्ञानी आचार्य पसत" 
वेहान्त से श्री स्वामी जी महाराज विशेष मनस्ताप पाये। श्री भागवताचारी स्वामी उनके प्रथम का E 
के मध्य अन्यतम थे । मेधावी एवं वैराग्यवान देखकर उनको वृन्दावन में सर्व शास्त्र विशारद पर फी रश! 
सुदर्शनाचारी शास्त्री जी के निकट अध्ययन के लिए समर्पण किये थे। उनकी परिचालना में श्री भाग j 
स्वामी भी गुरु कृपा से सर्वशास्त्र में पारदर्शी हो गये थे। श्री अम्बा जी, श्री लक्ष्मण जी एवं श्री mdi yi 
सहित श्री विजयराघव जी महाराज इनके ही माध्यम से श्री श्री स्वामी जी महाराज की सन्निधि मे दत F 
से श्री अयोध्या धाम आगमन किये थे।,श्री स्वामी जी महाराज अपने अप्रकट काल में अपने aR $ 
उयो आहा जका भावसे चा be hs: we र्त 
ब ज्ञानी भक्त सुदर्शन सुमधुरमाषी शिष्टाचारी आचार्य- Ni 
[न से वे अतीव शोकार्त हो गएं वैष्णव समाज भी कातरहो गया। आदर्श दद 

महापुरुष आदर्श आचार्य श्री स्वामी जी धैर्य धारण करके अपने शिष्य श्री भागवताचारी स्वामी की अनचि 
वैष्णव पद्धति के अनुसार (ब्रह्म ji SA सम्पन्न करा दिये। त्रयोदश दिवस में वैकुण्ठोत्सव का ki 

“श्री स्वामी जी महाराज की शिक्षा दान प्रणाली” | 

A EN भागों में विभक्त किया जाता है। प्रथम - साधारण उपदेश। द्वितीय स 
नी Za ही उनकां विशेषत्व था। इस विशेष विषय के उपदेश में हा 
एव समझा क । वे प्रथम एक विशिष्ट विषय की अवतारणा करते। रा हे 
पद्धति के फल से सदी बि विषय का बोधक एक शास्त्रीय श्लोक लिखा देते। चक 
भी अधिकांश ही समर्थ हो रहे पहले लिखी हुई, डायरी से आज भी उनके उपदेश के ० àli 
हैं। तीक्ष्ण दृष्टिसम्पन्न श्री स्वामी जी महाराज का यह समस्त we 


का और 
के Ee T अपक्कबुद्धि शिष्यों के मन में जिससे उनके उपदेश के विषय 


सन्देह का अवकाश ne 
संश्लिष्ट YA को ol इसी अभिप्राय से वे प्रायः प्रत्येक विशेष उपदेश में गि रे 
कमी कुछ ऐसे श्लोक लिखा (स लिखा देते। जिससे शास्त्र में दृढ़तर विश्वास हो वे इस किक 
` में सन्देह का अवकाश ए, SN अर्थ आपात विरुद्ध रूप से प्रतिभात होता, अथ ai 


= (तत तुदविरवाससतीन ले म में दृढ़ विश्वास मलीन हो जाने की सम्मा 
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Digiti “बुदे dhanta eGangotri Gyaan Kosha 
श्री शुत बनाम 


यना विचार और विश्लेषण पूर्वक उसके प्रकृत मे रत सय जे ज्जन उ ट विचार और विश्लेषण पूर्वक उसके प्रकृत मर्म प्रकृत रहस्य को उद्धाघन करते हुए 


॥ क की ही प्रकार के शास्त्र वाक्यों के साथ समन्वय साधन कर देते, उस रहस्य का अर्थ लिखा देते। वे 
| # अधिकारी भेद से शास्त्रोपदेश का पार्थक्य रह सकता है, किन्तु एक ही प्रसङ्ग में विभिन्न शास्त्र 
| द के अर्थ में विरोध कभी नहीं रह सकता। इस प्रसङ्ग श्रीरामानुज स्वामी का एक अमूल्य वाक्य उद्धृत कर 
"नाना रूपाणां वाक्याना अविरोधो मुख्यार्थ अपरित्यागश्च यथा सम्भवति तथा वर्णनीयम्‌। अर्थात्‌ 
2 नाना रूप शास्त्र वाक्यों में परस्पर विरोध नहीं रहे, अथच इन समस्त वाक्यों का मुख्य अर्थ भी 
नहीं किया जाये उसी भाव से अर्थ करना चाहिए। शास्त्र वाक्य सभी सत्य हैं। किसी प्रसङ्क का 
देश समाप्त होने पर हम लोग जो लिखे रहते उसे वे हम लोगों से पढ़ने के लिए बोलते उसका शुद्ध 
करना सिखा देते। हस्व और दीर्घ स्वर एवं विभिन्न युक्त अक्षर जिससे शुद्ध रूप से उच्चारित हो 
l| ॥ पहले शिक्षा देते। उनके श्री मुख अनेक बार सुना हूँ कि शब्द का उच्चारण देहस्थानीय है एवं शब्द गत 
गण स्थानीय है। जैसे देह और प्राण एकत्र नहीं होने पर मूर्ति जीवन्त नहीं हो सकती, उसी तरह शब्द एवं 
| नेक के विशुद्ध उच्चारण के सहित विशुद्ध अर्थ के संमिश्रण से ही शास्त्राध्ययन प्राण बन्त हो सकता है! 
| कारण से वे पहले विशुद्ध उच्चारण करना सिखाते। उनके श्री मुख से निःसृत मुक्तावली के सदृश प्रत्येक 
il era शब्द का सुस्पष्ट विशुद्ध उच्चारण अधिगत होने पर तब वे श्लोकवद्ध अंशों का अन्वय करके 
फू कक पृथक्‌ पृथक्‌ अर्थ समझा देते एवं लिखा देते। बाद में वाक्यगत अर्थएवं तात्पर्यार्थ भी विश्लेषण करके 
ह| देते एवं लिखा देते। सबके शेष में क्या लिखा हुआ है उसे एक बार पूर्वापर सुन लेते। उसमें यदि कोई भूल 
| क तो उसे संशोधन कर देते। तत्पश्चात्‌ अध्यापना समाप्त करते। जितनी शिक्षा देते उसे अवसर मत उसी 
| पुनःपुनः मनन करने को कहते। दूसरे दिन प्रात:काल प्रथम पूर्व दिन की शिक्षाको संक्षेप में आवृत्ति कर देते, 
पुनः नूतन विषय का उपदेश आरम्भ करते। यह उनकी शिक्षा देने की अनुपम प्रणाली थी। र 
मी गुरुदेव की कृपा से 35/40 वर्ष पूर्व इस भाव से लिखे हुए अमूल्य उपदेश की कई एक कॉपी हम 
सुरक्षित है। इन समस्त लिखे हुए उपदेशों को मध्य मध्य में पाठ करने पर आनन्द सेमन भर जाता है। 
तीन शिक्षादान के समय श्री स्वामी जी महाराज की दिव्य मूर्ति, दिव्य मृदुहास्य एवं दिव्य मधुर कष्ठ स्वर 
सवल रूप से आज भी मन में प्रतिभाषित हो उठता है। उनके अभिनव शिक्षा प्रणाली की अपर एक थार 


भिय इसके बाद उल्लेख किया जा रहा है। 

निकट प्राप्त विवरण 
| झारे एकजन गुरुआता श्रीनृसिंहरामानुजदास (श्रीनृपेन्द् कुमार गुप्त) महाशय के निक 
ATA लिख रहा हुँ। ये एकजन प्रवीण व्यक्ति हैं। वर्तमान वयस कुछ ps प लिजत हर 
में अच्छा अधिकार है। हमारे पास उनके लिखे हुए पत्र से यह तथ्य SEA हुआ है र एक श्लोक सुना - 
स्वामी जी महाराज की सन्निधि में बैठा हुआ था। उसी समय उनके श्री मुख से ए 

नान्यं ततः 

दुःखच्छिदं ते मृगयामि कञ्चन 

पद्मया, 

हक pe मानया ॥ (भा कप क pas 

अथात्‌ ब्रह्म आदिक देवता जिसकी नित्य महिमा का अन्वेषण करते है, लब जी अपने 
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8 जञ गुण, एवं विमति का अनुसन्धान करती है 0 रूप, गुण, एवं विभूति का अनुसन्धान करती हैं, उस 

Hu Ta कोई तुम्हारे दुःख को छेदन करने में समर्थ नहीं है, यह जे 
= 

परत धु को किये गम्भीर स्वर से स्पष्ट स्पष्ट उच्चारण 

के ग स्वर s [रण सुनकर उसी 

ह तदा se गरीयसी "| महाराज उच्चारण के ऊपर विशेष जोर à १ 
लिस समय अतिकठिन 'श्रीलक्ष्मीस्तोत्र' 'पराशर भट्टरकृत (श्री गुण रत्नकोष) हमको Ril हवि 
समय इस प्रकार से आवृत्ति के ऊपर अत्यन्त गुरुत्व स्थापन करने की वजह हमें संस्कृत चा 


उन्नति प्राप्त हुई थी। 
F na से पूँछे कि बोलो तो इस श्लोक का क्या अर्थ है? T 


नहाम्भयानितीर्थानि, न देवाभूच्छिलामयाः। 


ते पुनन्त्युरु कालेन, दर्शनादेव साधवः ॥ ॥ भा: ॥0|48|3॥ 

जैसा अर्थ जानता था मैंने वैसा ही अर्थ किया। मैने कहा ““जलतीर्थ नहीं हो सकता, मृण्मय मृ ब्र 

नहीं हो सकता साधु के दर्शन से ही पवित्र नहीं हो जाया जा सकता ।'' | 
महाराज जी कहने लगे- “यह अर्थ नहीं अनर्थ है। शास्त्रगत ऐसे श्लोक का अर्थ कलि छ्ले॥ क 
मीमांसा सूत्र के अनुसार इसका अर्थ करना पड़ेगा। ''नहि निन्दां निन्दितुं प्रवर्त्तते अपितु इतर र| हि 
उदितानुदित होमवत्‌।” अर्थात्‌ जिस प्रकार वेद में जहाँ उदित होम (सूर्योदय के बाद अनुष्ठित होम) बल दि 
है वहाँ पर अनुदित होम (सूर्योदय के पूर्व) अनुदित होम की निन्दा है, एवं जिस जगह अनुदित हेम 
है उस जगह उदित होम की निन्दा है इसी से समझना पड़ेगा कि निन्दा, ठीक निन्दा के लिए नहीं बीए 
क्योंकि वैसा होने पर परस्पर विरोधी अर्थ होता है, किन्तु एक स्थान पर उदित होम कर महाल्य प्रक प 
के लिए उसके प्रशंसा के स्थल पर अनुदित होम की निन्दा की गई है, एवं अन्य स्थल पर अनुवित ह| १ 
माहात्म प्रकाश करने का उद्देश्य लेकर ही उदित होम की निन्दा की गई है। उसी प्रकार इस श्लोक ग 
हार प्रकाश का उद्देश्य साधन करने के लिए ही साधु की उच्च प्रशंसा की गई है एवं गञ्च i 
मृत्‌ शैल इत्यादि के द्वारा गठित विग्रह के पावन कार्य की न्यूनता की कल्पना की गई है। इसी भी > 


श्लोक का पूर्व अर्थ विश्लेषण करने के दूसरा श्लोक उद 
उसका अर्थ करने के लिए बोले बाद श्री स्वामी जी महाराज और एक दूस 


~ 


A 
w 


यत्तीर्थ बुद्धि: सलिलेन कर्हिचित्‌ 
मैं जैसा समझा था Taeg स एव _ गोखरः ll मा: wa ari 
पहले इस श्लोक का a भी वैसा ही अर्थ किया। श्री महाराज बोले, अर्थ न शत अर 


। अच्चय करना होगा। '“यस्य त्रिधातु के कुणये आत्मबुद्धिः हा छ 
e जेब न ` / 


० यस्य कलत्रादिषु 
3 स्वधीः, (परन्तु) कर्हिचित्‌ अभिज्ञेषु जनेषु न स | 
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TA ०277 RA जनेपुन स एव गोखरः। यस्य सलिले तीर्थ बुद्धि: कहिचित अनष जोर स जनेषुन स एव गोखरः। यस्य सलिले तीर्थ बुद्धि: कर्हिचित्त अभिन्ञेषु जनेषु न स एवं 
अर्थात्‌ जिसकी वायुपित्त कक युक्त देह में आत्म बुद्धि है किन्तु अभिज्ञजनों में श्रद्धा, भक्ति नहीं है वह 
मृण्मय मूर्ति में जिसकी पूज्य बुद्धि है किन्तु अभिज्ञजनों में वैसी बुद्धि नहीं है वह गर्दभ है, कलत्रादि 
र सकी ममत्व बुद्धि है किन्तु अभिज्ञजनों में वैसी बुद्धि नहीं है वह गर्दभ है, जल में जिसकी तीर्थ बुद्धि 
मे के प्रति भक्ति नहीं है वही गर्दभ हे!” 
॥ वि लोक À ज्ञानाधिक अनुभव योग्य महाभागवतों के महात्म्य का प्रकाश करना ही उद्देश्य है। एक जन 
à xs भाव से बडा करने जाने पर साथ ही साथ दूसरे को छोटा करना पडता है। जैसे जब कहा जाता È 
| a के सुबुद्धिमान्‌ लड़का आज तक मैनें नहीं देखा तब राम को छोड़कर अन्य सब लड़कों की निन्दा की हुई 
ती है। किन्तु वास्तविक रूप में उन लोगों की निन्दा नहीं की गई किन्तु राम का उत्कर्ष ज्ञापन करने के 
कहा जाता XI 
हिए ही ऐसा (श्रीनृसिंह जी का प्रसङ्ग समाप्त हुआ) l 
प्रत्येक वर्ष एक बार करके श्री स्वामी जी महाराज की सन्निधि में उपस्थित होता। कई एक दिन वहाँ पर 
| उवस्थान करता। हमारी स्त्री को जब दीक्षालाभ हो गया तब से वे भी प्रायः अधिकांश समय ही हमारे साथ 
गमन करती प्रत्येक बार ही साधन, भजन और अनुष्ठान के विषय में ज्ञान गर्भ एवं भक्ति गर्भ उपदेश दान 
| कते हमारी स्त्री सङ्ग में रहने पर उनके योग्य उन्हें भी उपदेश देते। 2 एवं 929 साल में इसी प्रसङ्ग की 
| ली हुई एक कॉपी में से एतत्सम्बन्धीय निर्देश और उपदेश के कुछ कुछ अंश का उल्लेख इस स्थल पर 
ख| क्रिया जाता है। १ 
[ 3 “लेखक के निकट श्री स्वामी जी का उपदेश दूसरे दिन अति 
ji :; अगस्त महीने में स्त्री के सहित उनके चरण सन्निधि में उपस्थित हुआ हँ! दू 
i दोनों उपस्थित हुए। साष्टाङ्गप्रणाम 
| ष रात्रि तीन बजे वे हम दोनों को बुलवाये। उनकी छोटी कोठरी में हम पायी 
लोगों का कुशल समाचार पूँछे। बाद में हमारी स्त्री 
१६ करके उनके सन्मुख कम्वल पर बैठ गये। वे पहले हम जान लिए, एवं भूल 
| पूणा, मन्त्र, मन्त्र का उच्चारण एवं मन्त्रार्थ के विषय में कितना ज्ञान हुआ paea ह्म 
| पुटिसंशोधन कर दिये। तदनन्तर स्वयं हम लोगों को उपदेश देना या जि स ति 
| लेको उपदेश देते हुए कृतार्थ करते रहते। इस दफे हम लोग 4|5 दिन उसमें से नीचे कुछ कुछ 
ý इस कई एक दिन की उनकी उपदेशावली उस समय एक डायरी में लिख लिये थे कु 
दूत कर रहा हूँ जाये। ऐसे 'आहारात्‌ जायते 
I- प्रातः तथा सन्ध्या काल में दो घडी के आगे भोजन नहीं a E -कोई विषय अध्ययन 
TA: निद्रया हीयते श्रियः श्री हानि होती है। उस वक्त भगवद्विषय को छा: 
' उस काल में हरि का स्मरण करना। में खर्च करें ।- धर्म में, 2- यश में 
साधारण शास्त्र कहता है कि अपनी तरती र माने उपयुक्त स्थान काल एवं पात्र में 
| Ya के लिए, 4- काम के लिए, 5- wa भगवत्पर्व दिन, पात्र माने अन्न का पात्र जो कोई हो, छि? 
स्थान माने - तीर्थ स्थान काल मा ) वेशधारी को दान। धर्मार्थ 
वस्त्र ह aha ` २ दुःखी, अर्थ का पात्र दरिद्र और दु खी को दानः, 
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_जाने हमारा यश, मान, प्रतिष्ठा हो इस अभिप्राय से दान देना। अर्थ के का 
पुनः or । काम के लिए दान माने अपना भोग चरितार्थ के लिए दान श 
लिए दान माने - स्वजन परिजन को देना। 

विशेष शास्त्र कहता है कि भगवद्‌ और भागवत्‌ के लिए जो व्यय है वह प्रकृष्ट व्यय है| गुर बो 
दर्शन में जाने के वक्त पत्र फल अथवा जल जो कुछ वने भेट करना। यही है विशेष शास्त्र, साधारण è 
खर्च से विशेष धर्मार्थ खर्च श्रेष्ठ है। 

3- काम क्रोध लोभ आदि से निवृत्त होना, भगवद्विषय में एकाग्रता होना - इसका उपाय wni 
भगवच्चरण में शरणागति, इसे छोड़कर दूसरा उपाय नहीं है। 

4- भगवद्‌ भजन में जन्म जन्मान्तर में भी मन नहीं लगेगा। “मन जब होगा तब भजेंगे' ऐसा Ba 
से कभी भजन नहीं होगा। मन नहीं हो तो भी कोई प्रकार से भगवत्सन्निधि में कायिक साष्टाङ्ग तो करन, 
भगवत्‌ चरण में गुरुचरण मे प्रार्थना करना कि "मेरा मन साफ हो जाय”। सदा ज्ञान व कर्म तथा भक्ति प्क 
करो। भगवत्‌ कृपा होने से थोड़ा ही समय में उनको प्राप्त हो सकता है। राज परीक्षित को एक सप्ताहमे तन 
खट्टाज्ञ राजा को एकमुहर्त्त में मिला। 

5- शास्त्राध्ययन से ज्ञान अर्जन होना कठिन है,काहें कि बहुत स्थल में आपात विरोध देख पढ़ता, 
चित्त विभ्रम हो जाता है। गुरु मुख से उपदेश श्रवण करने से वही ज्ञान सच्चा होता है, वही भजना श्रै 

6- मन्त्र जप करने का वक्त अर्थ सहित मन्त्र उच्चारण उत्तम है। वही वक्त मन्त्रगत देवता का ध्यान 
भी उत्तम है। पहले श्री चरण ध्यान, पिछे आपादमस्त श्री विग्रह ध्यान श्रेष्ठ हे! चरण कमल के ध्यान में अपा 
राखना। अपने को भगवच्चरण कमलन का मधुप समझना। 

T- अपने सन्तानों को भगवद्‌ अभिमुख करना पिता माता को अवश्य कर्तव्य है, नहीं तो पितृत क 
होता है। शास्त्र बोलते हैं- 'पिता न सस्यात्‌, जननीन सास्यात्‌ न मोचयेद्‌ यः समुपेत मृत्युम्‌' 

9- धर्म और कर्म फल एक ही वान है, केवल यही जीव का साथ जाता है, देह और धन नहीं जाता! 


9- सब ही शास्त्र मन्थन करके दो सारतम š के स्वरुप का 
इस बात को पक्का कर लो कि - रतम अर्थ निकलते हैं जीवात्मा और परमात्मा 


~ परमेश्वर का दास है। 
ख.) जीव का उपाय भगवान का दो चरणारविन्द छ 
चा 
(io) MU की वह श्री भगवान्‌ का अनन्य शेष (भोग्य है।)। चिरी 
चित्त शुद्धौ धुवासमृतिः।' आहार - शुद्धि अत्यावश्यक है। काहे कि - “आहार - शुद्ध नह 
भोजन तैयार होने से उसमे: भगवत्‌ निवेदित अन्न भगवत्‌ प्रसाद है। वह शुद्ध है! भगवत्रसा aa 
- लेना, पीछे वही स्थल में ग का नाम स्मरण करके तुलसी दल छोड़ना, तथा भोजन स्थल a 
कर सकता, वह भी पेट ग । एकान्त में अलग प्रसाद करना निषिद्ध है। हाथ में लेक 


न WA | ` पत्ताव व थाली धर के न पाना । i 
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Za युक्त भोजन न पाना। तीन प्रकार का दुष्ट अन्न है। 
e .-लाल मूली, अलावू (लौकी) तरोई, लाल साग, सादा बैगन, चिचिन्हा, गोभी, दूकान में 

इना हुआ भोज्य भोजन, लाल मसूर दाल, इत्यादि जातिदुष्ट है। (अरहर, चना, मूँग और उरद मटर | 


दाल शुद्ध है)। 
(ब) निमित्त - दुष्ट, श्राद्धादिका भोजन। (ग) आश्रय दुष्ट-चण्डाल आदि का स्पर्श किया हुआ भोज्य, 


भगवद्‌ विद्वेषी का अन्त्र। 
लोगों का आहार शुद्धि नहीं होने से परिणाम वक्त पर खराब होगा। पिता माता को भी दोष पहुँचेगा 


की प्रसन्नता नहीं होगी। 
(2) अपनी शक्ति के अनुगुण कार्य करना, अधिकन करना। सोलह आना की शक्ति हो तो पन्द्रह आना 


का काम करना। 
(9) जहाँ तक हो सके भगवान्‌ की वस्तु से डरना। भगवान की वस्तु हमारे पास नहीं रहे चाहे हमारी दी 
हे चाहे दूसरे की दी हुई हो। हमारे पीछे जो भगवद्‌ वस्तु भगवान्‌ में पहुँचेगी उसका क्या भरोसा। नहीं 
से बड़ी हानि पहुँचेगी। हमारा पाँच रुपैया ठाकुर जी का कार्य में जाये तो हर्जा नहीं, परन्तु ठाकुर जी 
a पैसा भी हमारे पास कभी नहीं आने पावे। मेरे मन में भी सदा ऐसी ही भीति रहती है भगवान को जो 
होया भेटी दिया उस रूपैया से कभी हमारी सेवा नहीं हो जाय। परन्तु मेरे को भेट दे तो उस रूपैया से मेरी 
वाहे सकती है। मेरे देहान्त के पीछे मेरा कृत्य मेरे को भेट दिया रूपैया से ही होना चाहिए, कदापि भगवान्‌ 
i ही रूपैया से नहीं होय। 
(WA भगवान्‌ अपने दिव्य मङ्गल विग्रह ( अर्चावतार) के द्वारा चेतन का कैड्डर्य स्वीकार करते हैं। त्याग 
बिना भगवत्‌ कैङ्कर्य का अधिकार नहीं होता। 
(5) श्री भगवान्‌ के साथ जीव का 9 प्रकार का सम्बन्ध सदा स्मरण राखना। 
`` “पिता च रक्षक शेषी, भर्त्ता ज्ञेयो रमापतिः । 
स्वाम्याधारो ममात्मा च, भोक्ता चेति मनूवितः LA 
जैसे विवाह के मन्त्र से पति - पत्नी सम्बन्ध होता है वैसे ही दीक्षा मन्त्र दारा भगवान्‌ के साथ चेतन का 
प्रकार का अम्बन्ध होता है। 
(क) पिता पुत्र सम्बन्ध - लक्ष्मी पति जीव के पिता हैं और जीव लक्ष्मी पति का पुत्र है। 
(खो खय - रक्षक सम्बन्ध - श्रियः पति जीव के रक्षक हैं, और जीव लक्ष्मी पति के रक्षा योग्य सय वस्तु है 
(ग) शेषशेषी सम्बन्ध - जीव लक्ष्मी पति aheri bli 
वस्तु है, और लक्ष्मी पति जीव को यथेच्छ व्यवहार 
tr सम्बन्ध - लक्ष्मी पति जीव के भर्ता (भरणकर्चा) है, और जीव भगवान की भार्या (मरण 
के उपयुक्त) है। 
(इ) ज्ञातृक्षेय सम्बन्ध - भगवान्‌ जीव के जानने योग्य ज्ञेय' वस्तु है और जीव भगवान्‌ को जानने 
ai अव के स्वामी (प्रभु) है, और जीव स्वामी के अभिमान्‌ का 5 
“नि? २ x सम्बन्ध - भगवान्‌ 


|| 
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लत आषा, और जीव आधेय कुही ९ जीव आधेय वस्तु Èi ~ 


(छ) Wawa लक्ष्मी पति जीव के आत्मा हैं, और जीव उनका शरीर है| 
भोग्य भगवान जीव के भोक्ता हैं, और जीव भगवान का भोग्य सु 
अपने शरीर द्वारा, अपनी इन्द्रिय द्वारा Agi करके वहि, कैङ्कर्य भगवान्‌ से भोग करवाता है, यह झो 


र 
पाँव से प्रदक्षिणा करता 


क्य ति 
विग्रह दर्शन करता तथा कर्ण से भगवद्‌ गुणानुवाद का श्रवण करता भ 
र 


है, नेत्र से aa R 


हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः । 
स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्‌ प्रणामे, 
वृष्टिः सतां दर्शनेऽस्तुभवत्तनूनाम्‌ lI 
चार पाँच दिन के बाद श्री स्वामी जी महाराज की अनुमति लेकर कलिकाता लौट आये। वे सनतु फि 
से विदा दिये। इस बार हम लोगों को कुछ अज्ञात ज्ञापन करा सके थे जैसे उनके मन में यही भाव था॥ि 
समय निकाल कर अयोध्या आने की यथा सम्भव शीघ्रता करने का निर्देश दिये। 
हम लोग कलिकाता प्रत्यावर्तन किये। आने के समय गुरुदेव निर्देश दिये हैं कि समय निकाल शीष 
मेरे पास आना। उनकी यह निर्देशवाणी पालन करने का सङ्कल्प किया। और चेष्टा करता रहा। नाना रवा 
सांसारिक विघ्न वाधा रहने पर भी छ: सात महीने के बाद ता0 27/2/29 साल में पुनः अयोध्या धाम À 
जी महाराज की सन्निधि में उपनीत हुआ। अपनी स्त्री का एकान्त आग्रह देखकर उन्हें भी सङ्ग मेले dE 
“लेखक को श्री स्वामी जी महाराज का द्वितीयवार उपदेश दान' | दे 
इस बार भी श्री स्वामी जी महाराज अपने नियमानुसार प्रतिदिन शेष रात्रि में लोगों को अपनी क ॥ 
डुला a एव उस ब्राह्म मुहूर्त में हम लोगों को अमूल्य उपदेश देकर कृतकृत्य करते! हमारी बे प्‌ 
वैशिष्टय पता कृपा प्रदत्त समस्त उपदेशों का एक संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। इस बार 
करते हुए धीरे - SA ya श्लोकों की व्याख्या। वे एक एक श्लोक करके उसका अल 
उस व्याख्या को भी संक्षेप में a Bwa के लिए बोले। तदनन्तर प्रत्येक श्लोक 


र्वज्ञोऽपि सर्वात्मा, महाकारुणिकोऽपि सन्‌ । 


ईश्वर यद्यपि सर्वज्ञ ई और , शारतन्त्रवाहित्वात्‌ रक्षापेक्षामपेक्षते ।। हेतल 7 | 


s aaj 
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Ma ~ ही (अतएव जीव का यह कर्तव्य हैं कि अपनी रक्षा के लिए भगवान्‌ से TRI) _ हैं। (अतएव जीव का यह कर्त्तव्य हैं कि अपनी रक्षा के लिए भगवान्‌ से प्रार्थना करे।) 


एवं संसृति चक्रस्थे, भ्राम्यमाणे स्वकर्मभिः। 
जीवेदु :खाकुले विष्णोः, कृपाकाप्युपजायते॥। 
तरह अपने अपने कर्मो के द्वारा (कर्म फल को भोग करने के निमित्त) संसार चक्र में भ्रमण करते 
जीव जब दु «ख से आकुल हो जाता है, तब विष्णु की निर्हतुक कृपा उपजात होती है। (यह श्लोक 
य संहिता में लिखा है) 
आदावीश्वर दत्तयैव पुरुषः स्वातन्त्र्य शाक्तया स्वयम्‌, 
तत्तद्ज्ञान चिकीर्षण प्रयतनान्युत्पादयन्‌ वर्त्तते । 
तत्रोपेक्ष्य ततोऽनुमत्य विदधत्‌ तन्निग्रहानुग्रही , 
तत्तत्कर्मफलं प्रयच्छति ततः सर्वस्य पुंसोहरिः ॥ 
“यह श्लोक अति प्राचीन है“ इसका कोई आकार नहीं दिये। 
प्रथम ईश्वर जीव की सृष्टि करके उसको स्वातन्त्र्य शाक्ति प्रदान किये, तत्तत्‌ जीवों की स्वतन्त्रता के 
एत से उसको तदनुरूप ज्ञान उत्पन्न हुआ। ज्ञान के अनुसार कर्म में उसकी इच्छा हुई, एवं तद्रूप कर्म को 
ले के लिए वह चेष्टा किया। उस समय परमेश्वर हरि उन समस्त पुरुषों की इच्छा एवं प्रयत्न के अनुगुण 
चतः उदासीन रह कर अनुमति देते रहते हैं। जीव के द्वारा इस भाव से किये हुए सत्कर्म में अनुग्रह तथा 
त्रम में निग्रह करते हुए वे समस्त जीवों को तत्तत्‌ कर्म का फल प्रदान करते रहते हैं 
और अम्बा जी (श्रीलक्ष्मी जी) के गुणों को याद करो। 
ऐश्वर्यमक्षरगतिं परमं पदंवा, 
कस्मैचिदञजलिभरं बहते 


i 


वितीर्य । 


पे अस्मैन किञ्चिदुचितं ; 

y त्वं लज्जसे कथय कोऽयमुदार MA: 

षा हे अम्व हे मात:! कस्मैचित्‌ - वर्ण कुल गोत्र रहित जो कोई होय, जो कोई अपना हाथ आपके सामने 
ब्रह्म लोक तक का ऐश्वर्य आप 


णोइता है उसी उसको इस लोक से लेकर 
अज्जलिभार को जो वहन करता है, उस क, वीय -दत्वा देकर, 


की हैं, अक्षर i 
गतिम्‌ कैवल्य मोक्ष आत्म प्राप्ति, अल वाले को हमने किञ्चित, उचित उचितं उपकार न 


भ्रमै अञ्जलि भार वाहिने, अञ्जलि भार माथा लेकर चलने 


d a 
ja TEA उपकार ही नहीं किया, इति मत्त्वा - ऐसा मानकर आप लज्जित होती हैं, कोऽयं उदार भाव: 
यह क्या उदार स्वभाव है? i 
M T 
ह| पह श्लोक क्रेश नन्दन पराशर भट्ट स्वामी कृत शी गुण-रत्नकोष' से उद्धृत है।) 
देवि! f 


यन्नास्त्येव तदज्ञतामनुगुणां सर्वज्ञताया विदुः, 
व्योमाम्भोजभिदन्तता किल विदन्‌ ्ान्तोऽयभित्युच्यते lA इरि भगवान्‌ आपकी 
4 देवि! BAA न जी प च हिभावधि:- आपके महिमा की अवधि सीमा मालूम नहीं हो स दिरा 
की अवधि सीमा नहीं जानते हैं, और आप भी अपनी की अवधि सीमा नहीं जान ७. 


(253) 


4 
> 


(७-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By कुव विगान Gyaan Kosha 


प सकती हे व्योमाग्नोज आकाश भे कमल पय ७ नहीं हो सकती है। व्योमाम्मोज आकाश में कमल पुष्प को 


(प्रकाशक 
अपने आगे में अगर बताता है कि आकाश में फूल फूला है ऐसा जानने वात 
IA भ्रान्त कहते हैं। यन्नास्त्येव - सी वस्तु छि है, तदज्ञता - उस क्स क 
सर्वज्ञता के अनुगुण माफिक ही, विदुः - कविगण पण्डित लोग जानते हैं । (यह श्लोक क्रश सवाग 
'शरीस्वत' से उ : फणिपतिः शाय्यासनं वाहनम्‌, 
वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका मायाजगन्मोहिनी । 
amk gom: सदयित स्त्वद्दासदासीगणः, 
श्री । ब्रूमः कथंत्वांवयम्‌ LA 
हे भगवति! हेषड्‌ गुण सम्पन्ने! ज्ञान शक्तिवल ऐश्वर्य वीर्य तेज युक्ते! वयंत्वां कथं ब्रूयः- हम लोग x 
प्रकार से आपकी स्तुति करने में समर्थ हो सकते हैं? हम लोग आप की स्तुति करेंगे? ते कान्त: got: 
आपके कान्त परम पुरुष नारायण हैं, फणिपतिः अनन्त शेष जी, ते शय्या सनम्‌- आपके शयन की शण 
बैठने के सिंहासन हैं।, वेदात्मा विहगेश्वर: - वेद की मूर्ति पक्षिराज गरुड़ ते वाहनम्‌- आपके बैठने के चल 
के वाहन हैं। जगन्मोहिनी माया यवनिका-जगत को मोहने वाली माया आपका पर्दा है (जैसे स्त्रियों काप 
होता है।) चतुर्मुख ब्रह्मा ईशान्त महादेव जी आदि सुरगण देव समूह, सदयित:- अपनी अपनी भार्य 
साथ आपके दास दासी गण हैं, ते नाम श्री रिति- आपका नाम श्री है, तो हम कैसे आपकी स्तुति कर सत्र 
हैं 


(यह श्लोक यामुनाचार्य रचित वरदवळमा स्तोत्र से उद्धृत) 
“और अर्चावतार के वैभव को जानो- 
स्वपन्‌ रङ्गे जाग्रन्‌ यदुशिरसि तिष्ठन्‌वृषगिरौ , 
प्रयागे सन्मज्जन्नथ वदरिका भूमिषुजपन्‌ । 
जगन्नाथे चाशन्नति सुखमयोध्यामधिवसन्‌ , 
सदा द्वारावत्यां विहरति सलीलं यदुपतिः l 
यदुपतिः यादव पति भगवान्‌ श्रीकृष्ण यदुवंशियों के पालन करने वाले रक्षक भगवान्‌ श्रीकृष्ण qai | 
a शयन करते हैं, यदवाचल पर्वत के ऊपर जागते हैं, वेङ्कटाद्रि पर्वत के ऊपर खड़े होते wA zi 
र: णी में स्नान करते हैं, वदरिकाश्रम में अष्टाक्षर मन्त्र का जप करते है, श्री जगन्नाथपुरी में है 
AA में सुख पूर्वक वास करते हैं, सर्वकाल में श्री द्वारकापुरी में लीला पूर्वक विहार ल 
i तथा मन्त्र का वैभव सुनो'' 


इ₹ुशप्रकाशयेद्धीमान, मन्त्रं यत्नेन गोपयेत्‌ । 
` “बुद्धिमान्‌ > प्रकाश प्रकाशाभ्याम्‌, हीयते सम्पदायुषी ।। लन 
सुनावे, किसी शिष्य लोक में अपने गुरु का वैभव प्रकाश करे, अपने आत्मा के रक्षा करने क pi 


नहीं प्रकट हिका अर्थ कोई पुरुष हो अथवा स्त्री हो। यदि कदाचित्‌ जो अर्थ को हि 


वैभव ० 
के दिये Ww U मन्त्र को किसी से प्रकट कर देता है तथा 
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से कह देता है तो उस शिष्य का सम्पद्‌ ऐश्वर्य धन क्षीण हो जाता है नाश हो जाता है उसके पास 
| है। उस शिष्य की आयु क्षीण हो जाती है, शत वर्ष की आयु हो तो भी थोडे ही समय में मर जाता 
ही जामी जी महाराज जिस समय यह समस्त श्लोक और व्याख्या लिखा रहे थे उस समय एकजन 
श्री वहाँ उपस्थित थे। वे जिज्ञासा किये-''श्री स्वामी जी महाराज शास्त्र जब इस तरह से गोपन 
निर्देश दे रहा है तब श्री रामानुज स्वामी गोपुर पर चढ़कर ऊँचे स्वर से यह मन्त्र सर्वसाधारण को 
किस प्रकार से? यह तो शास्त्र विरुद्ध आचरण हुआ? 
ही श्री स्वामी जी महाराज समाहित चित्त हो कर उपदेश के छल से उनका यह अमूलक 
(देह विदूरितकर दिये! श्री स्वामी जी महाराज कहने लगे- देखिये इस विषय में प्रमाण श्लोक क्या बोलता 


y 
कवि 
रि 


र गोष्ठी पुर्य्यां तदातस्यां नृसिंह स्वामिनो हरेः । 
महोत्सवं द्रष्दुकामान्‌ नाना दिग्भ्यः समागतान्‌ ॥ 
वैष्णवानूवीक्ष्यहृष्टात्मा, लक्ष्मणार्यः कृपानिधि:। 
सन्निधौतस्यदेवस्य, वैष्णवेभ्योऽञजसातदा LA 
गोपुरादय wad वदन्नुच्चस्वरेणतम्‌ | 
चतु :सप्तति: कूपयाऽष्टाक्षरम्‌ तभ्यो प्रपदौमन्त्रमुत्तमम्‌ LA 

श्लोकों का अन्वय देखिये- 

ii : लक्ष्मणार्य रात्र्य्ध नृसिंह स्वामिनः महोत्सवं द्रष्टु कामान्‌ नाना दिग्म्यः समागतान्‌ वैष्णवान्‌ 
kata देवस्य सन्निधौ तेभ्यः अञ्जसा उच्चस्वरेणगोपुरात्‌ तान्‌ वदन्‌ स्थितः। चतुः सप्तति संख्या काः 
एणोत्तमा:तत्‌ श्रुतवन्तः। तेभ्यः (चतुः सप्तति संख्यक ब्राह्मणोत्तमभ्यः) 

कृपया उत्तमं अष्टाक्षर मन्त्रं प्रददौ।। A 

तात्पर्य यह कि चौहत्तर संख्यक श्री वैष्णवों को श्री राजानुज स्वामी परम KA pia AA 

wA किये। यदि कोई कुतर्की लोग कुतर्क करे कि eo aen अष्टाक्षर म E ४ 

उसका कुतर्क असङ्चत है, क्यों कि अर्ध रात्रि में श्री नृसिंह भगव he 

ANA Ta S n a 

|? श्रीनृसिंह जी की सन्निधिम क्यों सुनाये? ब्राह्मण लोगों को क्यों खाये 

को क्यों श्रवण कराये इत्यादि बहुत विरोध ह!” प्रश्नकर्त्ता एवं समुपस्थित 
À श्री स्वामी जी महाराज का ऐसा निपुण विश्लेषण श्रवण करके प्रवीण वैष्णव प्ररत 

व और चमत्कृत हो गये। द za 

2/3/29 साल प्रात:काल श्री स्वामी जी महाराज 

दिये। वे बोले मोक्षकामी मुमुक्षु व्यक्ति मात्र को अर्थ T वी 
हेल साधु कोई न कोई रूप में इन्हीं पाँचौं विषयों का वर्णन ba 

प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूप, pes विरोधि च ॥ 


ami आनन फलं प्राप्तेः, त 
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दया एकता वेदाः सेतिहास पुराणका ~ सकलाः वेदाः, Saa उका l 
मुनयश्च महात्मानः, द नः | 
अर्थ पञ्चक विषय में हारीत संहिता का यह श्लोक कण्ठस्थ कर लेना। इसमें पञ्च विषय के भा 
त्येक विषय पाँच -पाँच भाग में विभक्त हैं Ji 
वर्णन है! स्वरूप) जीव परमात्मा का अनन्य शेष वस्तु (दास) है। 
स्वस्वरूप (जीवात्मा का स्वरूप) ) है। दूसरे 
(|) के योग्य नहीं है! 'भगवदनन्यार्हि शेष है। यह जीव जड्वस्तु वरावर परमात्मा का परतन 
नन हा 'तदेक परतन्त्र' है। परमात्मा का 'अनन्य भोग्य' है। ya 
जीव पाँच प्रकार का है | 
() नित्य, (2) - मुक्त, (3) वद्ध, [SS केवल। वजन | 
नित्य- अर्थात्‌ सर्वकाल में जन्म मरण रहित अनन्त, गरुड़, विष्वक्सेन आदि नित्य सूर लोग 
E मुक्त जीव- जो जनमरूप वन्धन से, प्रकृति सम्बन्ध से 'संसार सम्बन्ध से) छूट गया है। wal 
से जटायू आदि तिर्यग्‌ योनि भी मुक्त हो गया। : | 
(ग) वद्ध जीव - जो प्रकृति सम्बन्ध से जन्म मरण सम्बन्ध से छूटने नहीं पाये वही बद्ध हैं। हमलोग्र| २ 
जीव हैं। | 
(घ) केवल - जन्म मरण से छूट कर विरजा नदी के पार जाकर जो केवल आत्म स्वरुप को A| 
करते हैं वह 'केवल' हैं 
(ङ) मुमुक्षु = जन्म मरण से जो छूटने की इच्छा करते हैं वे जीव 'मुमुक्षु' हैं। मुमुक्षु जीव चाहे | 
श्रियः पति मेरे को जन्म मरण के बन्धन से छुड़ा दें। | 
(2) परस्वरूप- परमात्मा के स्वरूप पाँच प्रकार के होते हैं। | 
ni अवस्था- जिनसे सब अवतार होते हैं। सर्व अवतारों के आदि सर्व जगत्‌ के आदि' पर | 
भगवान्‌ वैकुण्ठ लोक में रहने वाले। | 
(ख) व्यूह- वासुदेव, सङ्कर्षण, प्रद्युन्न, अनिरुद्ध यही चार विभाग है। पर वासुदेव से व्यूह वासुदेव हो 
व्यूह वासुदेव से क्रमश: सङ्कर्षण, प्रद्युम्न, अनिरूद्ध होते हैं। ai | 
me i वामन, मत्स्य, कूर्म, इत्यादि अवतार/ अनिरुद्ध से निभव (अवतार | 
अन्तयामी- के हृदय में रहते हैं। | 


(ड) अर्चावतार- जगन्नाथ, रङ्गनाथ, द्वारका नाथ, ब्रदीनाथ, मुक्तिनाथ इत्यादि। 
(8) उपाय स्वरूप - 


' आचार्याभिमानः शिर). 
आन्यपूर्ण आदि। . गुरु ही हमारे उत्तारक हैं ऐसा अभिमान। शठकोप शिष्य-मधुर कवि, समाई | 
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स्वामी श्री श्रीधराच:: ` 


— x A ~ I Sad महाजन जन जी 
श्री लक्ष्मी कुमार गुप्त जी श्री सोमनाथ महाजन 


लुकी पीडी के 

ˆ ताप सिंह जी श्री यादवेन्द्र प्रताप 
बै. बा राजेन्द्र ma RE A 
७०४ asishtha Tripathi Collection. ह अल यक, 
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दाता मे पोच प्रकार के ति पांच पे री का -a REF 


फलस्वरूप-जगत्‌ में पाँच प्रकार के पुरुष पाँच प्रकार फल मानते हैं। 
p धर्म-कोई धर्म को फल मानते हैं। 


(ख) अर्थ - कोई अर्थ को फल मानते हैं। हमारे पास लाख रूपिया हो जाय वही फल है। 
( 


गो काम - कोई काम को फल मानते हैं। ऐहिक सुख, स्वर्ग सुख, इन्द्रादि का सुख ही जिसका काम्य है। 
(च) आत्मानुभव ¬ कोई निज आत्मा के अनुभव को ही फल मानते हैं। 


(ङ) मगवदनुभव-कोई भगवदनुभव को फल मानते हैं। भगत्स्वरूप, रूप, गुण, लीला, विभूति को फल 


(5) विरोधी स्वरूप- 
(क) स्व-स्वरूप ज्ञान का विरोधी- जो अपने स्वरूप को जानने नहीं देता वह अज्ञान स्व-स्वरूप ज्ञान 
विरोधी है। 
YA स्वरूप ज्ञान का विरोधी- जो भगवत्स्वरूप को जानने नहीं देता वह अज्ञान पर स्वरूप ज्ञान का 
विरोधी है। 
(ग) उपाय स्वरूप ज्ञान का विरोधी-भगवत्प्राप्ति के विभिन्न उपाय विषय को नहीं जानने देने वाले 
विभिन्‍न अज्ञान। 
(घ) फल स्वरूप ज्ञान का विरोधी - विभिन्‍न फल प्राप्ति में विरोधी अज्ञान। 
(ड) भगवत्प्राप्ति का विरोधी- जो भगवत्प्राप्ति होने नहीं देता वह अज्ञान भगवत्प्राप्ति विरोधी होता है। 
अर्थ पञ्चक विषय में यह संक्षिप्त उपदेश देकर श्री स्वामी कक बोले- 
पुरुष का यह 'अर्थ पञ्चक' अवश्य ज्ञातव्य है! फिर कभी सुनना। 
(श्री स्वामी जी महाराज की यह भविष्य-वाणी सार्थक हुई थी, वे दोबारा अर्थ पञ्चक का 'कोई कोई 
बल हम लोगों के सामने पुनः विशद भाव से अपने देहान्त के कुछ पहले ही विश्लेषण कर दिये कह 
इस दफे आश्रम में रहने के समय हम दोनों के ऊपर में ही श्री स्वामी जी महाराज की करुण आ 
पार से वर्षित हुई थी। विस्तृत रूप से प्राण भर के उपदेश देने की बात इसके पूर्व विवृत आ i 
ak प्रति उनके शासन की बात भी इसके पहले कही हुई है। एक विशेष करुणा का 
कर रहा हूँ। ` ; 
YA कं गया है कि श्री स्वामी जी महाराज केवल दूध एवं कभी फल का रस दुष्धावि नरम a 
प्रसाद पाते। उनके अन्तरङ्ग सेवक श्री कमलनयन स्वामी उनके पाने गाय पजा bs a 
जी महाराज को भोग लगा कर उनकी कोठरी में ले आकर रखा देते। mls 
एकान्त में प्रसाद ग्रहण करते। उस समय वहाँ पर दूसरा कोई रहने नहीं पाता ल 
फेमलनयन जी के अनुयायी पीने का पानी। अथवा हस्त प्र 
जी ही उनकी कोठरी में रहते। उनके प्रयोजन A प सनचि में बैठा हुआ था, 
कने के लिए पानी दे देते। एक दिन दोपहर के समय अपनी स्त्री के के सहित सी में प्रवेश किए 2 
z मी कमलनयन जी वस्त्र से आच्छादित करक उ समझ गये कि हम लोग कोठरी के बाहर जा रहे 
हम दोनों उठ पड़े कोठरी से बाहर आने के लिए। वे ८००७ mia रे २ २ 
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सयले तग लो परत खे उप. By sa ग्रुप €Gangotfi pil a 
लोगों से बोले-' तुम लोग यहाँ पर ही बैठे रहो, ने 
T मत होकर महा आनन्द से वहाँ पर बैठे रहे। मन अर णोन 
न दर्शन आहार दर्शन का अधिकारी किये। हम लोग देखे कि कमलनयन ती l 
दर yap का एक आसन बिछा दिये, आसन के सन्मुख एक पीढ़ा काठ का रखकर उस पर स रत 
छिलका निकाल कर कई कोआ रख दिये। श्री स्वामी जी महाराज कम्पित हस्त से कटोरी को र yi 
से दूध को पान किये। दुग्ध पान करने के पश्चात्‌ सन्तरे का पाँच छः कोआ लेकर उसे चूस कर भै S 
किये। उस समय चार पाँच छः कोआ बाकी था। शाल-पत्तल से अपना प्रसादित दो दो कोआ ते 
हाथ में दिये एवं हमारी स्त्री के हाथ में आदर के सहित प्रदान किये। देकर बोले- ''लो पाओ, सङ्गत 
करो।'” अनुग्रह पूर्वक प्रदत्त यह प्रसाद पाकर हम लोग अपने हाथ में रख लिये थे, नीचे अपने घरमे फ 
इसे पाऊँगा, मन में यह सोचे थे कि श्री स्वामी जी महाराज के सामने पाना उचित नहीं है तब श्री कमन 
स्वामी बोले कि 'आप लोग यह प्रसाद इसी जगह भोजन कर लीजिये यही श्री स्वामी जी की अगि > 
आदेश है, आप लोग उनका आदेश पालन करें।” तब हम लोग नि ःशंङ्कचित्त से उसी जगह यह प्रसाद पति गई 
आज हम लोगों का क्या सौभाग्य है, सौभाग्य बोलने पर ठीक नहीं बोलना होगा, वे केवल अपनी नितु | ब 
से हम लोगों को अपने भोजन कालीन दुर्लभ दर्शन का अधिकारी किये। केवल यह ही नहीं, NA 
अपने हाथ बिना याचना किये हुए ही हम लोगों को अपना प्रसादी महाप्रसाद दान किये एवं विशेष भा | शर 
आदेश करके अपने आगे ही यह प्रसाद भोजन कराये। केवल इतने में ही उनका करुणा वर्षण समापन एक 
हुआ। प्रसाद पाना समाप्त होने पर वे कमलनयन स्वामी से बोले-''हमारा पञ्चमाल ले आओ, जो मात्र ब्र 
पूजा के वक्त नित्य पहरते हैं। वे दो पञ्चमाल लेकर श्री स्वामी जी महाराज के हाथ में प्रदान किये, पू? गि 
समय अपना पहिना हुआ एक पञ्चमाल वे हमारे हाथ में दिये, दूसरा हमारी स्त्री मधुसूदन रामानुज दासी | शि 
हाथ में दिये। उनके आदेश से उसी समय यह माला हम लोग परिधान किये। सद्गुरु प्रसादित पूत पति ए 
साल हम लोग आज भी परिधान करके धन्य हो रहे हैं। उस समय उनकी इस करुणा धारा के पा LE 
ञि डक अवस्था हो गई थी उसको लिख कर व कहकर प्रकाश करना असम्भव है। यह जो व ; 
जत महा प्रसाद अपने हाथ से प्रदान किये यह जो वे चिर काल से पूजा के समय जिस ba 
aom a उसे अपने हाथ से प्रदान किए । जिस पञ्चमाला को स्वत: व्यवहार | आप | 
उस निहु ars जो वे चिर काल से इस महा करुणा की तुलना कहाँ है! अहो mi उमस 
आनन्द में डूब गया। यह परम अनुग्रह की कथा अनुभव करके हम लोगों को प्राण, मन, “E । 
बा z अपूर्व अलभ्य लाभ है। ऐसी निर्हतुक आचार्य कृपा ही जो के महा 
विगलित होने लगा | क मर्म ही मर्म में उपलब्धि किया। हम लोगों के दोनों ने महाराज सो 
अनुष्ठान करके भक्त और हि समय में अपना प्रयोजन नहीं रहते हुए भी श्री स्वामी जी स कि 
रहा हैं - को धर्माचरण की शिक्षा देते। ऐसा एक अनुष्ठान का विषय 


उसे के निकट अयोध्या धाम ये हुए क समय अहा हम लोग देव के S प्रचण्ड शीत होती है। एक बार इस माघे मास में चल पा M 
अयोध्या धाम गये हुए थे। रात्रि साढ़े तीन बजे के समय 
: (258) 2 
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उनका आदेश सुनकर हम 


णी शुकवद।बलबात- 00 Gyaan Kosha 


साल क लिप निसन बज सखू हैके Wa 
| (रत रहे थे। हम लोगों के आश्रम से सरयू नदी प्रायः आधा कोश की दूरी पर हैं। 20/25 जन आश्रवासी 
n थे। अत्यन्त ठण्डी हवा वह रही थी। अस्मद्‌ गुरुदेव श्री बलराम स्वामी जी सभी के आगे चल रहे थे। 
| fa वस्था उस समय लगभग 85 वर्ष की थी। अत्यन्त वृद्धावस्था होते हुए भी उनकी गति मन्द नहीं थी! 
j| लसा लाठी के सहारे द्रुत गति से चल रहे थे। शिष्य वर्ग लाचार होकर उसी गति से उनका अनुसरणकर 
2 श्री स्वामी जी महाराज सरयू के घाट पर पहुंचकर अवगाहन स्नान किये, उसके बाद अन्य सभी स्नान 
सरू नदी का जल भीषण ठण्डा था, जल में प्रवेश करते ही मन में हुआ कि देह को कोई काट लिया। 
देह असार हो गया। NA हो ज क E कपड़ा पहन तथा ओढ़कर भगवान्‌ का नाम गान करते 
"लगा, सभी आश्रम ट आये। 
दूसरे तकात :काल एक प्रवीण साधु श्री स्वामी जी महाराज के पास आये। धर्म के विषय में नाना प्रकार 
a| aafaa होने लगा। प्रसङ्गतः साधु जी उनसे जिज्ञासा किये “महाराज! इतने प्रचण्ड शीत में भी कल 
ह मुक्तिस्तान करने गये थे, अब और आपका ग्रहण में स्नान करने का प्रयोजन क्या है आपको अब और 
| कई पुण्य अर्जन करना बाकी है क्या ? साधु के इस प्रश्‍न को सुनकर श्री स्वामी जी महाराज स्वाभाविक 
मधुर हास्य से बोले- - 
ua “मैं कोई पुण्य अर्जन करने के अभिप्राय से कल ग्रहण में स्नान करने नहीं गया था! भगवान्‌ के 
| शरणागत भक्त को कोई पुण्य अर्जन की अभिलाषा नहीं रहती। भगवतपराप्ति और भगवत्सेवा ही उन लोगों की 
| मात्र अभिलाषा है। जिस किसी फलासिद्धि के लिए वे लोग भगवान्‌ को ही, भगवान का, सन्तोष एवं कृपा 
ह| त्रे एक मात्र उपाय समझ दृढ़ता पूर्वक धरे रहते हैं। ग्रहण में स्नान शास्त्रीय विधि है। शास्त्र का समस्त 
॥| पि निषेध भगवान्‌ के ही विधानुसार होता है भगवान की आज्ञा जानकर प्रपन्न व्यक्तिगण समस्त शास्त्रीय 
N RR निषेध पालन करते हैं। कोई विशेष पुण्य फल अर्जन उन लोगों का उद्देश्य नहीं है। इस विधि निषेध का 
६ | पलन करना ही समस्त जीवों का स्वरूप है। शरणागत व्यक्तिगण अपना यह स्वरूप का विषय अवहित रहते हैं। 
| झीलिए वे कर्तव्य हिसाब से भगवान का प्रसन्नता विधायक समझकर ग्रहण में स्नान योग यज्ञ का अनुष्ठान 
| बे शास्त्रीय क्रिया कर्म, उत्सव वा अन्यान्य लोक हितकर कार्य का अनुष्ठान करने रहते FT 
| वेन ही अति प्रतिकूल अवस्था होने पर भी गतकाल शेष रात्रि ग्रहण स्नान करने के लिए ee देंगे 
# | हान आदि अनुष्ठान का और एक उद्देश्य है लोक संग्रह| यदि हम लोग इन समस्त अनु में शिथिला हो 
न| ख साधरण लोग भी इन अनुष्ठान को छोड़ देंगे। क्रमश: शाती वा प pS से प्रमाण माना . 
गगेगी। यह शिथिलता भगवान को अभिप्रेत नहीं है। साधु पुरुष का अनुष्ठान x Tr हैं - 
है। यह भगवान का अभिप्रेत एवं सन्तोष विद्यायक है! OER p 
'यद्‌ू-यदाचरति श्रेष्ठ, कति 
सयत्प्रमाणं कुरुते, लोकस्तदनुवर्तते ॥ 
आश्रम का ग्रच्थागार- घनिष्ठनिष्ठा हम लोगों में बढ़ती 
भो मी स्वामी जी महाराज के महत्सञ्ग के गुण से श्री समादाय के रूप से पूर्व पूर्व 2 गण की जो 
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कस कह अत्यन्त मधुर लगती। विन भर आते हुक्च वह अत्यन्त मधुर लगती। दिन भर आते 

a में सम्प्रदाय गत KI का उल्लेख करते पर | F 
साम्प्रदायिक ज्ञान और अनुष्ठान का दृष्टान्त la 
जाता। और भी CT विषयों में प्रश्‍न करने का साहस नहीं होता pe > 
होती] श्री स्वामी सब विषयों को जिज्ञासा करता। वे आदर पूर्वक हमारे 
कारी श्री गरुड़ स्वामी जी से इन हमको \ 
उत्तर देकर हमारी विविध समस्याओं का समाधान कर देकर हम कर वेते । क्रमशः यह न 
पिपासा बढ़ने लगी। इस पिपासा की शान्ति के लिए उपयुक्त अवसर में श्री स्वामी जी महराज के mè 
रहता, अन्यान्य समय में अधिकारी जी का सङ्ग करता। उक्त आलोचना के समय वे जिन समस्त 
` नाम उल्लेख करते, अथवा जिन सब ग्रन्थों को आश्रम के ग्रन्थागार से मँगाकर संशिष्ट अंशों को पढ़कर 
उन सब ग्रन्थों को संग्रह करने की प्रवल इच्छा मन में उदय होने लगी। बोला बाहुल्य जो श्री सवामी जीम 
के आश्रम में एक महा मूल्यवान्‌ ग्रन्थागार था और अब भी है। उनमें बहुत से ग्रन्थ ही दुष्प्राप्य एवं अमुद्रित१ ह 
कांश ग्रन्थ ही हस्तलिखित पोथी थी। ग्रन्थागार की ग्रन्थ संख्या छोटा और बड़ा मिलाकर कुछ कम या 
एक सहस होगी। बहुत ग्रन्थ मिलाकर कुछ कम या ज्यादा एक सहस होगी। एवं बहुत ग्रन्थ उनके प्रिय शिण! 
भागवताचारी स्वामी संग्रह किये थे अथवा उनके हस्त लिखित थे। ये सब अमूल्य ग्रन्थ (मुदित अथवा हसतिक्ष 
पोथी) भारत वर्ष के सभी प्रदेश से संग्रहीत हुए थे! संग्रह का मूल स्थान वृन्दावनस्थ विशाल श्री सङ्ग मदद 
सुवृहत्‌ ग्रन्था गार था। हम लोगों के परमाचार्य श्रीरङ्गदेशिक स्वामी स्वयं इस ग्रन्थागार की स्थापना किये ही 
क्रमशः अपने विशेष विशेष विद्वान्‌ ज्ञानी शिष्य वर्ग की सहायता से यह ग्रन्थागार परिपुष्ट किये। अपने ग्रथ 
के सभी ग्रन्थ ही श्री स्वामी जी महाराज अध्ययन किये थे। प्रत्येक ग्रन्थगत विभिन्न विषयावली किस पृष्ठ ेत्रि 
स्थल पर यहाँ तक किस पंक्ति में है वह भी उन्हें कण्ठस्थ था। केवल अध्ययन ही नहीं, प्रत्येक पयर 
आदेशानुयायी अनुष्ठान में भी वे परिपूर्ण थे। वे एक जन असाधारण ज्ञान - सिद्ध और अनुष्ठान - सिद्ध मह तो 

थे। ऐसे दुष्प्राप्प सिद्ध महापुरुष को अपने आचार्य रूप में पाकर एवं प्रत्यक्ष भाव से उन्हें अनुभव करके मगे 

को महा सौभाग्यवान्‌ मानने लगा। अपना जीवन और जनम सफल रूप से उपलब्धि करने लगा। 
अनुभव योग्य सिद्ध पुरुष 

शास्त्र साधु महात्माओं को तीन भाग में विभक्त किये हैं। ष 
(3) जो लोग वेशभूषा si भी है, किन्तु तदनुगुण अनुष्ठान नहीं हे सिल... की 
योग्य उन लोगों के आने पर २ YA तदनुगुण अनुष्ठान सभी में परिपूर्ण हैं। प्रथम ज नचो सथ प रो [ 

व्यवस्था कर देना, कुशल खड़ा हो जाना, उनकी अभ्यर्थना करना, उन लोग कह जशी 

के सधु महाला प्रश्न करना, एवं विश्राम आदि का आयोजन कर देने को है adi 
के सहित "मागण 'सह वास योग्य” होते हैं। उन लोगों का सत्कार करने के होना चिं 


Ce ' परस्पर में भगवत्प्रसज्ञ बोधन कीर्तन अस्वादन करके परितृप्त 


समस्त महिमा कुछ कुछ 
सहित धर्मालोचना में भी वे 


तार 


परवा 


नु 
र्त 


सय मद्गतप्राणा शा AA लगन कम 6 बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
तिल्य, तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥' | 
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“पनी क साधु महत्मागण जिस प्रकार भगवद्‌ भगवत्‌ आचार्य के विय पण न खे के साधु महात्मागण जिस प्रकार भगवद्‌ भागवत्‌ आचार्य के विषय में पूर्ण ज्ञानवान्‌ होते हैं, 


र दमण जिन आचरण मे भी वे सिवा हेत ह वे अनुभव योग्य, सिद्ध तेहन 
की सन्निधि में रहकर उनका ज्ञानोपदेश श्रवण मनन करना चाहिए। एवं उन लोगों का समस्त अनुष्ठान 
ai आरे अनुभव करना चाहिए। उन लोगों की सन्निधि में स्वयं कोई प्रश्न नहीं करने पर भी चलता है। उन 

के सान्निध्य का इतना प्रभाव एव इतनी महिमा है कि उन लोगों के पास मौन भाव में उपस्थित रहकर 

उपदेश को श्रवण एवं अनुष्ठान को दर्शन करने से ही भक्तों के मन के समस्त प्रश्नों का उत्तर समस्त 
हं का निरसन प्राप्त हो जाता है। अपने उज्जीवन के लिए उद्दीपना लाभ की जाती है। 
''साधुसंस्पर्श वा साधुसज्ञ का फल” 

किसी बैटरी में विद्युतृशक्ति सञ्चय के लिए विद्युत्‌ शक्ति के उत्पादन यन्त्र (Dynamo) के सहित 
| pA सहायता से कुछ काल तक संयुक्त रखना पड़ता है यही साधारण नियम है। किन्तु बाटरी को तार के 
है (हित संयोग नहीं करके किसी एक प्रवल शक्तिशाली डायनामा के सन्निकट यूँ ही रख दिया जाय तो देखा 
ह| ता है कि कुछ काल के बाद किसी भी तार की सहायता के बिना ही वैद्युतिक शक्तिकण अतिसूक्ष्म भाव से 
॥ | हित होकर उस बैटरी में वैद्युतिक शक्ति सञ्चारित हो गई है। उसी तरह उज्जीवन के लिए भक्ति ज्ञान और 
ह ठान अर्जन के लिए वैराग्य ज्ञान भक्ति और अनुष्ठान सम्पन्न साधु का सङ्ग करना चाहिए। उन लोगों के 
ब सहित धर्मालोचना करना यही साधारण नियम है। किन्तु महाभाग्य वल से यदि ज्ञान एवं अनुष्ठान में सिद्ध 
5 पुरुषों का सान्निध्यि लाभ हो जाय तब किसी उपदेश और निर्देश के बिना ही उन लोगों की दिव्यशक्ति एवं 
गर उत्प के प्रभाव से सानिध्य प्राप्त इस मुमुक्षु व्यक्ति के मध्य में वैराग्य ज्ञान एवं भक्ति का गुण सूक्ष्म भाव से 
h विष्ट होकर रहता है। ऐसे सिद्ध महापुरुष अतीव विरल हैं। श्री भगवान्‌ की निहेतुकी कृपा से ही हम लोगों 
| के सदृश अयोग्य पात्र के पक्ष में इस भाव के मुदुर्लभ महापुरुष को स्वआचार्य रूप में लाभ करने का महा 


$ | dara हुआ था। 
2 पाँचवे दिन श्री स्वामी जी महाराज कलिकाता लौटने की अनुमति दिये। विदा के समय उन्हें साष्टाङ्ग 
हि पल शेले | शोष में भक्ति मिश्रित 


TA, मन्त्रार्थ सदा ही मनन करना, अर्थानुगुण अनुष्ठान करने का प्रयत्न करना 
WA उच्चारण किये - 
मङ्गलं भगवान विष्णुः, गास 
मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः, मञ्चलायतनो हरिः ॥ 


+ अधिकारी श्री गरुडध्वज स्वामी एवं आश्रमस्थ अच्याच्य साधुवृन्द को साष्टाङ्ग कर आस्वस्थ चित्त लेकर 
i के अभिमुख रवाना हुए। 
है तृतीय प्रवाह 
i नवम अध्याय 
॥ परम हंस श्री स्वामी जी ॥ 


नष्टा जीवन्मुक्त अवस्था- 
नेत्रहीन होने के बाद कीस्वानीजीया ० २. २ श्री स्वामी जी महाराज अब 
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इसके पूर्व विशद दाद दह पाषाण की रेखा के सदृश अविचल 09 २९ में वर्णित हुई है। पाषाण की रेखा के सदृश अविचल T 
कथा 


में 
अनुसन्धान, 'उनका कैङ्कर्य निर्वाह” चलता रहा! इस समय ज | हे 

हव । अतिवृद्ध अवस्था में भी उनका अलौकिक तत्व ज्ञान, अता 0॥ | तते 
वर्ष की थी। इस परिपक्व, जाए को दायी, अल्पज्ञानी एवं पूर्ण ज्ञानी सभी मुग्ध चित्त सङ्ग K 
zong, Ta कतु उपस्थित होने पर सभी का मस्तक अपने आप ही अवनत हो ma 
se महापुरुष थे। मन्त्र जप करते करते उनकी अस्थि मज्जा में ओत प्रोत भाव से he 4 
था। वे मन्त्रार्थ के सम्यग्‌ ज्ञाता महापुरुष थे, केवल यह ही नहीं वे इस अर्थ के अनुगुण सम्यक मुता ya 
थे। श्री रामानुज स्वामी के ज्ञान पुत्र श्री पराशर भट्ट स्वामी गान किये हैं-- “'मन्त्रगतार्थ: येन 
ज्ञातो भवति, अनुष्ठितो भवति, तेन मन्त्रार्थ, सम्यग्‌ ज्ञानो भवति, अन्यथा मन्त्र सम्बन्धः संदिग्धः" इ 
जो मन्त्रगत अर्थ को गुरु के मुख से अच्छी तरह सुनने के बाद स्वयं पुनः पुनः इसका अर्थ हृदयज्ञम कि 
j मन्त्र द्रष्टा : तदनन्तर इस ज्ञात अर्थ के अनुगुण जो अनुष्ठान 

शब्द का: किये है, अनुष्ठान सिद्ध वे पुरुष ही यह मन्त्रार्थ 

अर्थ : सम्यक्‌ जान सकते हैं। अन्यथा इस मन्त्र के 

अर्थ ज्ञान में सन्देह रह जाता है। अनुष्ठान सिद्ध श्री स्वामी जी महाराज मन्त्रार्थ के प्रकृत ज्ञाता महन 
थे। वे जो केवल मन्त्र द्रष्टा ऋषि ही थे ऐसा नहीं, वे मन्त्र दर्शन में स्थितिवान्‌ महर्षि थे। मन्त्र दर्शन केर 
जब विरोधि वर्ग अहङ्कार एवं ममकार निवृत्त हो जाते हैं, तब मन्त्र दर्शन में स्थिति लाभ होती है। शास्र बे 
हैं- “दर्शनानन्तरं निरसनीयम्‌ विरोधिवर्गम्‌, निरसनानन्तरं दर्शने स्थिति :।”” यह अहङ्कार और ममवारन्न 
विरोधी वर्ग निवृत्त हों जाने पर मन्त्र का दर्शन लाभ होता है एवं यह दर्शन स्थायी होता है। इस मन्त्र दर्शए 
मन्त्रगत ज्ञान का अर्थ- स्व - स्वरूप ज्ञान, स्वरूप याथात्म्य ज्ञान (मर्मार्थ ज्ञान), उपाय ज्ञान, जा: 
याथात्म्य ज्ञान (मर्र्थिज्ञान), फलज्ञान, फल -याथात्म्यज्ञान (मर्मार्थ ज्ञान), स्व-स्वरूप ज्ञान AMA 
का एकान्त षत्व, एकान्त पारतन्त्र्य रूप ज्ञान होना, स्व-स्वरूप का मर्मार्थज्ञ माने-भगवद्‌ भव 
को पारतन्त्र्य emm । उपाय ज्ञान माने-भगवत्प्राप्ति के लिए pa 

उपाय का ममार्थ ज्ञान माने-आचार्य की कृपा को ही श्रेष्ठ उपाय रूप 
m माने भगवत्प्राप्ति को ही श्रेष्ठ फल रूप से जानना । फल का मर्मार्थ ज्ञान माने- भगवद्‌-गा d 
dasa x से जानना। मन्त्रगत उक्त समस्त ज्ञान में सम्यग्‌ ज्ञानवान माने - भगवद्‌ ग 
प से जानना। ह उक्त समस्त ज्ञान में सम्यग्‌ भगवान्‌ महापुरुष को a ps 

जाता है| “पर ए एव तदनुगुण अनुष्ठान में सिद्ध महापुरुष 

Doi इति विचार्य्य स्वस्य आगामी फलं दृष्टा हृष्टमना एतत्‌ चिव 
प्रयोजनानि कैङ्कर्याणि करोति यः स युक्त प्राय TA उपाय बुद्धया अहङ्कार ममकाराम्या । 

: I a 

विश्वासशाली हह भगवान्‌ दर्शन देंगे ऐसा विचार करते हुए जो इस भावी फ प | 


भनन क भ सु वित 2 »| 
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Sp महापुरुष प्रपन्न जब भगवद्‌ भागवत की कपा कोह उपय से पय प्रपच्न जब भगवद्‌ भागवत की कृपा को ही उपाय रूप से दृढता पूर्वक मान 
६ अहार एवं ममकार (में और हमार) वर्जित होकर उक्त भगवद्‌ भागवत्‌ कैङ्कर्य करने को ही अपना 
दप जानकर स्वाभाविक भाव से स्वयं प्रयोजन के ज्ञान से (अर्थात्‌ अन्य किसी फल लाभ की आशा नहीं 
| खै करणीय समझते हुए उस कैङ्कर्यं में निरत रहते हैं, तब उन्हे मुक्त-प्राय अर्थात्‌ जीचन्मुक्त कहा जाता 
इस स्तर के सिद्ध जीवन्मुक्त महापुरुषगण को अनुभव योग्य महानुभव कहा जाता है। 
| इस प्रकार के सम्यग्‌ ज्ञानानुष्ठान सिद्ध श्री स्वामी जी महाराज जो एकजन अति विरल अनुभव योग्य 
॥ ama महापुरुष थे वह अब सहज में ही उपलब्धि हो जायेगा। श्री स्वामी जी महाराज की अवशिष्ट जीवन 
॥ दो वर्ष निरवच्छिन्न भाव में इस एक ही धारा से प्रवाहित थी। उनकी इह लीला के शेष दो तीन 
के मध्य में, उनके दिव्य अनुष्ठान के माध्यम में अन्तर्निहित बहुत धर्म रहस्य, बहुत धर्मतत्व अपरूप बहुत 
सिद्धान्त प्रकट हो पड़े थे। उनकी कृपा से उसके मध्य कई एक ऐसा अनुष्ठान अपने नेत्रो से देखने का 
पह सौभाग्य हम लोगों को हुआ था। वैसी कई एक. घटना नीचे दी जा रही है। श्री स्वामी जी महाराज उस 
समय कई एक दिन लगातार असुस्थ होकर पडे थे। इसी कारण कई एक दिन से आश्रम में नियत 'श्री विष्णु 
सहस नाम” पाठ किया जा रहा था। उनकी असुस्थता का सम्वाद पाकर एकजन प्रवीण साधु उनका दर्शन 
लले आये। कुछ देर तक बैठे रहने के बाद श्री स्वामी जी से साधु जी पूछे - आज आप कैसे हैं? 
श्री स्वामी जी - आज दो दिन से थोड़ा अच्छे हैं । साधुजी श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ कितने दिन से 
हेर है स्वामी जी आज दश दिन हुआ । साधु जी- इसी तरह और भी कुछ दिन पाठ चलते रहने पर आप 
सपूर्ण आरोग्य लाभ करेंगे। श्री स्वामी जी महाराज इसको सुनकर कुछ उत्तर नहीं दिये केवल धीरे से थोड़ा 
झै दिये और भी कुछ देर तक रहकर साधु जी प्रस्थान किये। उनके चले चले जाने पर श्री SA महाराज 
अधिकारी जी को यह निर्देश दिये कि - आगामी काल से विष्णु सहस्र नाम का पाठ बन्द कर | 
उनका ऐसा निर्देश सुनकर सभी विस्मित और हतवाक्‌ हो गये! ऐसे विपरीत निर्देश का hr 
जरासा भी नहीं समझ सके। हम लोग भावना करने लगे कि - नाम की महिमा को तो सभी शास्त्र a 
करतेहैं। 'नाम और नामी में भेद नहीं हैं, अपिचनामी से नाम बडा है। तब क्यों श्री स्वामी जी महाराज कोई ही 
TETA का पाठ बन्द कर दिये। इस प्रकार का एक विराट प्रश्‍न सभी के TA z an ja 
Chu में श्री स्वामी जी महाराज से प्रश्न करने का साहस नहीं किया, सभी नीरव अन्तर्यामी 
जी महाराज स्वत: ही कहने लगे- पस लता 
“देखो तुम लोगों को'अनन्य गतित्त्वरूप सिद्धान्त' के रहस्य विषय में उपदेश दे रहा ईजा सह 
इ श्री मन्दिर में श्री विष्णु सहस्र नाम के 
(इसी हेतु समीचीन विवेचना द्वारा कहता हँ! हमारी असुस्थता के कारण A है।यह दो 
TA व्यवस्था की गई है। आज दश दिन से पाठ हो रहा हैं एवं हमारी व्याधिका कुछ उपशम इज 
गिला ई है। आज द जी कहते थे कि और भी कुछ दिन श्री विष्णु सहस्र नाम का पाठ 
हर कर कुछ समय पहले आये हुए महात्मा पर श्री विष्णु सहस नाम ही हमारे आरोग्य में उपाय 
हने पर मैं सम्पूर्ण निरामय हो जाऊँगा। अर्थात्‌ इस स्थल 


"पे उनका सिद्धान्त है। किन्तु यह सिद्धान्त सुसिद्धान्त नहीं मत चिक्त से श्रवण करो। 'विष्णु सहस नाम' 


इस विषय में सिद्धान्त को तुम लोग की फल 
(निस 
(263) 
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हिना नाम का वैभव जो शास्त्र र ३ घ नाम की महिमा नाम का वैभव जो शास्त्र में 
श्रुति में है - ल से ही है। जैसे कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग आरवी म 
so उपाय जरूर हैं, किन्तु भगवान के सङ्कल्प से ही ये तीन मार्ग भगवत्प़ाप्ति नेछ पै 
वे कहे हैं - 'मक्तास्त्वतीव में प्रियाः, भक्तगण मेरे अत्यन्त प्रिय हैं, 'ज्ञानीत्वात्मैव मे मतम्‌', ज्ञानी ù mi À 
स्वरूप हैं, इसी कारण ही तो ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग उनकी प्राप्ति का उपाय है, और भी वे बोले y ॥ 
दुर्गाणिमत्‌ प्रसादात्‌ तरिष्यसि, 'मत्रसादादवाप्नोति', हमारी प्रसन्नता होने पर समस्त वाधाविछ क्‌ 3 
होकर हमको प्राप्त हो जाओगे। वे चरम एवं परम कथा बोले हैं- "सर्व धर्मान्परित्यज्य, मामेक राइ | 
अहंत्वा सर्व पापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम कर्म, ज्ञान एवं भक्ति मार्ग को हमारी प्राप्ति के उपाय रा 
को परित्याग करके हमारी शरण को ग्रहण करो। मैं ही तुम्हें सब पापों से विमुक्त करके अपने को प्राप न | हर 
दूँगा। स्वयं श्री भंगवान्‌ के श्री मुख से निकली हुई इन समस्त उक्तियों से, उनके चरम एवं परम इस Wila 
समझना होगा कि भगवान्‌ स्वयं ही अपनी प्राप्ति के उपाय हैं। उनका सङ्कल्प समझकर उनकी इच्छा सपक 
सभी उपाय उनकी प्राप्ति के उपाय होते रहते हैं। कर्म ज्ञान भक्ति साधन के बिना ही तो उनकी इच्छ सेळू |a 
जीव उद्धार पा गये हैं। इसी लिए तो रहस्य वेत्ता प्रवीण अनुभवी साधु लिख गये हैं :- फ 
त्वामामनन्ति कवयः करूणामूताव्धे , 
ज्ञानक्रिया भजनलभ्यमलभ्यमन्यैः । 
एतेषुकेन वरदोत्तर कोशालस्थाः, 
पूर्वं सवूर्वमभजन्त हि जन्तवस्त्वाम्‌ ।। 
अर्थ - हे करुणासिन्धो! विद्वानगण तुम्हें कर्म, ज्ञान एवं भक्ति के द्वारा लभ्य कहते रहते हैं। यह बाती 
सत्य है तो फिर अयोध्या और जनकपुर के साधन में अशक्त दूर्वादल प्रभृति जीवगण क्या करके मुफ़िता | पृन 
किये, क्या करके तुम को प्राप्त किये। अभिप्राय यह है कि वे सब तो साधन भजन तो कुछ किये नहीं भा : 
ध 


fi 


की इच्छा से ही उनकी कृपा से ही उनको लाभ किये थे। भगवान्‌ की यह इच्छा एवं कृपा ही भगवतापि 
मूल कारण होती है। उनके सङ्कल्प से ही कर्म ज्ञान एवं भक्ति उनकी प्राप्ति के विभिन्न मार्ग होते हैं। इसी एन 
E की यह सर्व विघ्नहरा एवं सर्वरोगहरा शक्ति, नामी भगवान्‌ के सङ्कल्प से ही उन्हीं की इतर ! 

होती है। जिस समय कृष्णा (द्रौपदी) सर्वसाधारण के सामने कौरवों के सभामध्य दुःशासन a 


=e थी, उस समय परम आर्त्ता होकर द्रौपदी निजउद्धार के लिए दोनों हाथ जोड़कर Ag 


pe] 


हे कृष्ण! द्वारकावासिन! क्वासि यादवनन्दन! 
इमामवस्थां सम्प्राप्तां, किमर्थं मामुपेक्षसे । 
SH गदापाणे! द्वारका निलयाच्युत! 
हे शंख चक्र गदाधारिन। हे अश पुण्डरीकाक्ष! रक्ष मां शरणागताम्‌ I | 
लज्जा निवारण कीजिये। न ! है कृष्ण! हमारे इस महाविपद के समय आकर मेरी रका छ” 
किया था। किन्नु प्रकृत पक्ष मे हो । उस समय यह नाम वस्त्र के रूप में परिणत होकर ताह 


वयापार के WA काअगोषसकर्पयाय ` में भी कृष्ण का अमोघ सङ्कल्प था। यह वि | 
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ya से | कृष्णेति यदाक्रन्दत्‌, कृष्णा मां दूवासिनम्‌ | 
ऋणं प्रवृद्धमेव मे, ह्वदयान्नापसर्पति ॥ 
जिस समय द्रौपदी दूरवासी हमें - 'हा! कृष्ण रक्षा करो” कहकर प्राण भरकर क्रन्दन कर रहती थी, उस 
ऊपर ऋण को बढ़ा दिया था। कृष्ण कहकर उसका यह आकुल क्रन्दन अपने हृदय किसी भी तरह 
में समर्थ नहीं हो रहा हूँ। नामी के इस महा सङ्कल्प के कारण से ही नाम का इतना बड़ा प्रभाव है। 
वस्तुओं एवं गुणों के मूल में भगवान्‌ स्वयं विराजित रहते हैं। आदर्श शरणागत व्यक्ति मात्र को ही इस 
ue पूर्वक अपने हृदय में रखना चाहिए। विष्णु सहस्र नाम का पाठ रोग मुक्ति के लिए अवश्य 
कला चाहिए इस नाम से रोग विमुक्ति होती है। यह नाम सर्वफलप्रद है यह बात अति सत्य है। किन्तु साथ ही 
मन में यह पक्की धारणा अवश्य रखनी चाहिए कि नाम का यह प्रभाव नामी की इच्छा एवं सङ्कल्प से है। इन 
| |स फलों के देने के आदि कारण भगवान्‌ का अमोध सङ्कल्प एवं भगवान्‌ स्वयं होते हैं। अनन्य गतित्व सिद्धान्त 
ह ज्ञ अनन्य गति के रहस्य की यही शेष सीमा है। प्रपन्न व्यक्ति मात्र को ही इस चरम सिद्धान्त में दृढ़ रहना 
कान्त कर्तव्य है। आज ये प्रवीण महात्मा जी बोले कि विष्णु सहस्र नाम ही हमारे रोग के उपशम का कारण 
॥ किन्तु सूक्ष्म विचार से यह उक्ति, यह भावना चिरपोषित आदर्श सिद्धान्त के अनुरूप नहीं है! मैंने इसी 
ञाण से विष्णु सहस्र नाम का पाठ वन्द करा दिया। फिर मैं इस पाठ का आरम्भ कराऊँगा। किन्तु सभी लोगों 
दृढता पूर्वक यह अवश्य जान लेना चाहिए कि इस पाठ का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता लाभ करना है, एवं 
सकी प्रसन्नता ही व्याधि से निरामय कर देगी।”” 
श्री स्वामी KATA नाम - महिमा सिद्धान्त के रहस्यजाल को अनावृत कर दिये। समुपस्थित अनुचर 
द एकाग्रता पूर्वक उनके श्री मुख से निकली हुई वाणी को सुनकर विस्मित हो गये, विमुग्ध हो WAA 
ैये। श्री विष्णु सहस्र नाम का पाठ जिस तरह चल रहा था फिर उसी तरह चलने लगा। को 
पलोगों को शिक्षा देने के लिए ही श्री स्वामी जी महाराज विष्णु सहस्र नाम का पाठ बन्द कर bs 
बै शिष्य के प्रति सद्गुरु के कृपा का निदर्शन है श्री 
। यही सद्गुरु का आदर्श अनुष्ठान है, यही शि डोया 
गरज के अनन्य-गतित्व सिद्धान्तगत रहस्य विषय में अच्छी तरह दृढता सूचक एक pu aa 
UF ऊपर में उल्लिखित हुआ। अब उनके 'भागवत्‌ - पारतन्त्रय AA सिचा 


शुषान का वर्णित हो रहा हैं अवस्था वाले 
श्री अयोध्याधाम बहुत साधुसन्तों की निवास भूमि हैं। शतायु अभ m AWA ABa 
2 साधु भी बहुत हैं। इन सब शिष्ट व्यक्तिओं के के छ wai a थे। वे श्री स्वामी जी 
साधननिष्ठ साधु सेवा परायण कार आते थे। अच्छी तरह से कुछ देर e 
८ T 
करते। एक समय श्री स्वामी जी कान की पीड़ा से TE $ Ba त करते 
कोई औषध व्यवहार करने के अनिच्छुक थे। श्री भगवान्‌ के सम्वाद पाकर श्री स्वामी उनका दर्शन 
नीरव रहकर मन्त्रणा सहन कर रहे थे। उनकी इस अस्वस्थता का वैद्य नहीं थे, उनकी कुटी में यत्त 
केने आये। साथ एक छोटी शीशी में कुछ तरल औषध ले आये। किन्तु वे वैद्य नशे थ, 


_ (26) 
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di ८ 
जी के सन्मुख कर दिये जिससे कि औषधि डालने में कोई असुविधा नहीं हो। वेदान्ती स्वामी जी ७ 
शिष्य थे। उनके परमपद के बाद अयोध्या आश्रम के उत्तराधिकारी महान्त हुए थे। इन राम प्रपन्न सवामी mps 
स्वामी शीशी को उलट करके श्री स्वामी जी महाराज के कान में दवा डालना शुरू किये, श्री रामप्रपन ख़ | | भ 
कर दिए । उनके मन में हुआ कि दवा यथायथ प्रयुक्त हुई है। श्री स्वामी जी महाराज भी मस्तक सीधा ब | हुए 
बन्द करा दिये थे। उस समय वहाँ उपस्थित रहकर यह घटना साक्षात्‌ दर्शन करने का महा सौमाय ते | विश 

भावी अनिष्ट की आशङ्का दूर करने के उद्देश्य से उनके सन्मुख, उनके श्रवण गोचर मिथ्या भाषण ॥ 

महापुरुष के द्वारा इष्टानिष्ट विचार शून्य हो कर अपनी व्याधि में औषध देने में अनभिज्ञ m an 
का मन और उनका आशय अतीव गम्भीर होता है। उनका आचार व अनुष्ठान सभी विलक्षण होता होर, वप 

कान में 

डालने के लिए अनुरोध उपरोध करने पर भी औषध लेने में असम्मत थे। किन्तु उती | ४ 

के साथ भावना स्वामी जी है 
के सदृश महाज्ञानी परष छा करके देवने पर यह समझने में विलम्ब नहीं लगता कि ववर | 


पुरानी पत ले आये थे। बी स्वामी जी महाराज से का व आये थे। श्री स्वामी जी महाराज से कान | 
पूर्वक रक्षित बहुत पुरानी के इसके बाद बोले- “महाराज! मैं आपके कान में डालने जे Ta क्रि) पति 
यह रामवाण हैं ति रामवाण की तरह यह अमोध है कभी विफल नहीं होगी। इस एस | 
आ कान में डाल दूँगा। वेदान्ती जी की ऐसी अभिलाषा सुनते ही पीड़ित कान अच्छी तरे 
मेंऔरभीदो है| है 
से कान में दबा डालने का उपक्रम करने लगे। उस समय उस घर एक जन 
जले मध्य श्री रामप्रपन्नचार्य शास्त्री जी भी थे। ये श्री स्वामी जी महाराज के एकजन गी 
यह इच्छा नहीं थी एक अजाना औषध एक अनभिज्ञ व्यक्ति द्वारा श्री स्वामी जी महाराज के काने 
जाय। अथच गुरुदेव श्री स्वामी जी की इच्छा के विरुद्ध कोई बात कहने का वे साहस नहीं पाते e 3 
भयभीत होकर एकाग्रता पूर्वक देख रहे थे। कई एक सैकेण्ड के बाद ही श्रीराम प्रपन्न स्वामी वेदान्त खै 
बोले- “दवा कान के भीतर पड़ गई है, अब आप डालना बन्द कर दिजिए। क्षीण दृष्टि वेदान्ती स्वामी | दा 
स्वाभाविक रूप से बैठ गये। वास्तविक औषध एक बूंद भी कान में नहीं गई थी। बिना जानी हुई यह दवा | बि 
के भीतर जाकर पीछे कोई अनिष्ट नहीं करे, इसी भय से श्री रामप्रपन्न स्वामी कौशल करके औषध बत | पी 
को हुआ था। 
इस घटना में तीन जन साधु पुरुष का तीन विलक्षण अनुष्ठान परिलक्षित होता (AA गुदे 
एकजन सिद्ध महापुरुष के पीडा के शान्ति के लिए अन्य साधु पुरुष का आकुल आग्रह, एवं उचित aji 
विचार शून्य होकर इस पीडा को शान्त करने का प्रयत्न। (3) भागवत्‌ पारतन्त्र्य रूप आदर्श गुण 
गरणा मर्यादा दान, एवं उनके परतन्त्र होकर अवस्थान। में कोई का शै 
इस प्रसङ्ग में प्रथम दो हि 
की हुई है। तृतीय अनुष्ठान का विषय यत्किञ्चित्‌ इस स्थल पर आलोचित हो रहा है। उच्चस्तर के a i 
आचार और अनुष्ठान के पीछे बहुत कि 
गूढतत्त्व निहित रहता है। आलोच्य स्थल में देखा जाता हैं 
महाराज 
कई एक दिन से कान की पीड़ा के कारण गुरुतर यन्त्रणा भोग करते हुए भी सेवक 
सम्पूर्ण अनभिज्ञ, अनाहूत 
5 साधु पुरुष की प्रार्थना विचार नहीं 
औषध लेने के लिए प्रस्तुत हो गये पर फलाफल का कोई 
पुरुष की औषधि a a में यह व्यवहित सम्मति निश्चय एक विशिष्ट 
CC-0. Vasishtha TrE266Yollection. 
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Pa थी। कही मुख से इस विषय थे कोई विश साताका श्री मुख से इस विषय में कोई विश्लेषण सुनने का सौभाग्य हम लोगों को नहीं मिला। 
इस विलक्षण आचरण कार्य कास्ण संश्लिष्ट अनुमान किया जा सकता है। प्रपन्न महापुरुषों के 
| पि की मर्यादा सर्वोच्च होती है। जिस तरह भागवतो का मन गम्भीर होता है उसी तरह उनकी 
| की शी गाम्मीर्य पूर्ण होती हैं। उनकी प्रार्थना भी अमोघ, रामवाण के सदृश अव्यर्थ होती है। यथार्थ भागवतो 
प्रार्थना को बिना पूरा किये हुए नहीं रह सकते। भागवत्‌ की इस महिमा का विषय, भगवान्‌ का यहपारतन्त्र्य 
| विषय श्री स्वामी जी महाराज विशेष रूप से ही उपलब्धि करते। और फिर जिस तरह भगवान का एक 
न गुण भक्त पारतन्त्रय है, उसी तरह प्रपन्न महापुरुष का भी प्रधानतम गुण यह भागवत्‌पारतन्त्र्य होता ÈI 
के सन्तोष विधान की अपेक्षा भागवत्‌ के सन्तोष विधान में वे अधिक गुरुत्व आरोपण करते हैं। इसी 
| क्षण सिद्धान्त शास्त्र का शिरोमणि -स्वरूप 'श्रीवचन भूषण' ग्रन्थ बोलता है- "प्रथम पर्व भगवत्कैङ्र्य, 
॥| एम पर्व भागवत्कैड्डर्य ” भागवत्कैङ्कर्य को चरम पर्व कहा गया है, अर्थात्‌ भागवतो की सेवा ही सर्व श्रेष्ठ सेवा 
॥ || भगवान्‌ की सेवा के अपेक्षा भी श्रेष्ठ कह कर निर्णय किया गया है। 

| श्री स्वामी जी महाराज बिना विचार किये ही अपने देह की अनिष्ट सम्भावना रहने पर भी किस कारण से 
र | जाधि ग्रस्त कान में औषध डालने की सम्मति शीघ्र ही दे दिये थे। वह उपरोक्त तत्त्वो के प्रणिधान करने पर 
ह हु अनुमान किया जा सकता है। जो वे विशेष शास्त्र में कीर्त्तित इन सब तत्वों को केवल जानते ही नहीं थे, 
| पिच वे समस्त तत्वों को अच्छी तरह उपलब्धि करके, सब तरह से उसके अनुगुण अनुष्ठान करके इनका 
Ua प्रकट कर गये हैं। इसी कारण ही साधु समाज उनको 'श्री वचन भूषण” गत दिव्य भावों का 
क | दरादीकार प्रवीण महापुरुष कहकर अभिहित कर रखे हैं। वे थे “श्री वाग्भूषण दिव्यभाव विशदीकार प्रवीणः।” 
बि पाठ्य उनकी तनियतन्‌ की (स्तुतिश्लोक की) एक विशिष्ट यह पंक्ति है। 


शाण्डिल्याह्वयवंशभूषणमणिंरामावतारात्मजम्‌ , 
श्रीरज्ञार्य-पदारविन्दमधुपं मान्यं सदा साधुभिः । 
५ श्री वाग्भूषणदिव्यभाव विरावी सदा, 

शान्तं श्री बलराम सूरिमनघं नित्यं भजे सादरम्‌ || 
४ इस स्थल पर जिस दिव्य अनुष्ठान की आलोचना की हुई है, उस अनुष्ठान के समय श्री स्वामी aen 
d धै न्यूनाधिक अष्टाशी वर्ष की रही होगी। इसके पश्चात्‌ वो कुछ ज्यादा एक साल तक ph पर निक 
| इस अतिवृद्ध अवस्था में भी उनकी आदर्श दिनचर्या अदूट थी। उनका आलाए ; 


yd 


i नेत्र को 
ह अगुष्ठानो के द्वारा धर्मगत रहस्य जाल अनावृत 'करके साधु समाज में ज्ञान पिपासुओं के ज्ञान 


कर गये हैं। एक वाक्य में वे विग्रहवान्‌ जीवन्त धर्म थे। अमवासियों से अवण किया हूँ 
छ an वर्ष को नित्य व वि गा कह कर सकता है इस महा 
| अभिज्ञता की वजह उसका व ह “नाम से समग्र 
के भय से उसे से उ नह तिस ण T किया गया। इस अति परिपक्क दशा में वे “वैष्णव भास्कर” नाम 
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r Š ता उनकी जान, भक्ति प्रपति एवं अनुष्ठान की RRR पूजित थे। उनकी ज्ञान, भक्ति प्रपत्ति एवं अनुष्ठान की अं 


कर रखी थी। m 
समाज को आलोकित मर्त्य धाम में शेष वर्ष- 


R 
Am 
आहार दिनान्त में केवल तीन पाव दूध था। उनका जीर्ण देह देखकर कोई भक्त 
n CRE को अथवा नित्य कुछ फलमूल भोजन करने की प्रार्थना करता तो उसे ; p 3 
करते। वे कहते कि - यह देह तो अब और ज्यादा दिन रहेगा नहीं , इसको पुष्ट करने का अधिक प्रयोज 
है, अधिक यत्न करने से कोई फलोदय नहीं होगा।' उनके श्री मुख से निकली हुई ये सब बातों से अथव हा 
आकार इङ्गित से, उनके अन्तरङ्ग अनुचर सभी के मन में यह होता कि अब और अधिक दिन इस मर्ज पा ya 
ये विराज नहीं करेंगे। उनका यहाँ का कृत्य शेष हो गया है। आदर्श धर्म भाव का प्रचार एवं प्रसार श्री राम | विस 
स्वामी के दिव्य आज्ञा की अभिवृद्धि वे सम्पादन कर दिये हैं। वे इस समय निज धाम परम पद जाने कारक दे 
हो रहे हैं। हम लोग तो जानते, किन्तु अगर उनके प्रति श्री भगवान्‌ का इस प्रकार से निर्देश भी हुआ हेते! 
उसे उपलब्धि किये थे। उनका जीर्ण शीर्ण दिव्य मङ्गल विग्रह क्रमश: अवनति की तरफ जाता देखकर लो | छे 
सभी अनुचरवर्ग अतीव चिन्तित हो पड़े। उन सबों के मन में यह उदय हुआ कि किसी न किसी दिए हे, 
आकस्मिक व्याधि आ पड़ेगी। जिसे उनका जीर्ण शीर्ण दिव्य देह सहन नहीं कर सकेगा। और हम लोग जन [गई 
हरा देंगे। त 
उनके अनुचर वर्गो की यह बात हम लोगों के भी कान में आ पहुँची! हम लोग अत्यन्त चिन्तित ब || 
आशङ्कित हो गये। किन्तु चिन्ता और आशङ्का होने पर भी हम लोगों में उसके प्रतिकार करने की शकतील 
है? श्री भगवान्‌ का एवं श्री गुरु देव का सङ्कल्प अमोध ÈI 
इस समय हमारे मन हुआ कि 'हमारे भाई, भगिनी और भगिनी प्रति अनेक ही उनकी कृपा पह सेस 
हुए हैं, किन्तु हमारे पुत्र कन्या आज तक भी इस कृपा लाभ से वञ्चित ही रह गये। उस समय हमारे कनिष्ठ स्त" 
उम्र पाँच वर्ष की और ज्येष्ठ की तेरह वर्ष की थी। इनको शीघ्र ही उनके चरण में समाश्रित करा देना हमार पसक 
ह यदि पिता माता सन्तार्नोकी केवल ऐहिक उन्नति की ही व्यवस्था करें, पारत्रिक उन्नति की व्यवस्थान करें — 
ह न तो फिर वह पिता, पिता ही नहीं, और माता, माता ही नहीं है। श्री स्वामी जी महाराजद्वार 
इस अमूल्य श्लोक की बात हमारे मन में उदय हुई - 
गुरुर्न सस्यात्‌ स्वजनोसस्यात्‌, 
पिता न स स्यात्‌, जननी न सा स्यात्‌ । 
दैवं न तत्प्यान्नपतिशच स स्यात्‌, 


न हि 
यह विचार ï > 
T कर एक मास के मध्य ही मैं अपनी स्त्री दो पुत्र और एक कन्या एवं अन्यान्य वो, हे 


98 रवृ: फरवरी मास में पहुँचे चरण में निवे पृ 
ech 
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अभिलाषा = को अपनी कृपा से बसि वि लामाका अपनी कृपा से चरितार्थ किये। हम लोग भी पुत्र कन्या के प्रति अपना परम कर्तव्य 


हुआ देख कर कृतकृत्य हो गये। 

स्वामी जी महाराज के दिव्य विग्रह के विषय में उनके अनुचर वर्ग की आशङ्का कार्य में परिणत होने 
| विलम्ब नहीं हुआ। कई एक महीना के बाद ही वे अकस्मात्‌ अरूस्थ हो गये। यह व्याधि ही उनके 
| व्याधि रूप में परिणत हो गई। सिद्ध महापुरुष थे। वे पहले ही से देख पाये थे कि अति अल्प दिन के 
|| वे इस मर्त्य धाम को परित्याग करके चले जायेंगे। इसका प्रकृष्ट निदर्शन उनकी दिव्य उक्ति एवं 
आचरण में हम लोगों को मिलता है । वे अपने परम पद के दो मास पूर्व ही अपने परम पद के बाद प्रिय, 
क्षी और भक्तिमान्‌ शिष्य श्री राम प्रपन्नचार्य स्वामी को उत्तराधिकारी महन्त पद पर नियोग किये एवं अधि 
३| ५9 गरुडध्वज स्वामी को आम मोक्तार के पद पर वहाल रखकर एक नूतन दलील आइन सङ्गत भाव में 
| ष्टी कर दिये। और यह बात एक रजिष्ट्री पत्र से हम लोगों को विदित कर दिये। उस समय वे स्वतः 
wai असमर्थ रहने के कारण एक शिष्य से लिखाकर उसका एक नकल हम लोगों में प्रत्येक के पास भेज 

उसकी नकल नीचे दी जा रही है - 
'कुछ दिन आगे पण्डित श्री भागवताचार्य जी का परम पद हो गया। हम लिखे रहे कि हमारे अन्तकाल के 
ह | 9 श्री भागवाताचार्य महन्त होंगे, सो हमारे आगे उनका वैकुण्ठ वास हो गया। हम मन्दिर के प्रथम सर्वराहकार 
इ है, उनके पीछे आज दिन भी मन्दिर का सर्वराहकार है। हमारे पीछे पण्डित रामप्रपन्नचार्य मन्दिर के 
| रराहकार होंगे। उनके आगे भी मन्दिर का आम मोक्तार श्री गरुड्ध्वज रामानुजदास मन्दिर श्री ठाकुर जी 
ब्सर्वकार्य करेंगे। इसमें कोई सन्देह नहीं। यह सम्वाद पञ्चों को विदित होय और कमेटी में भी हम यह संवाद 


a8 


द: श्रीवलराम स्वामी 

व: कमलनयन रामानुजदास जी। 
i दलील की नकल (30/7/|3) रजिष्ट्री करके श्री स्वामी जी महाराज के निर्देश से अधिकारी श्री गरुडः 
| स्वामी हमारे पास कलिकाता में भेज दिये। 
#| उनके परमपद जाने के एकमास पूर्व एकजन ज्ञानी कर्मकाण्डी दक्षिण भारतीय पण्डित श्री तोताद्रि 
ज्ञ ङ्गा अयोध्या धाम आकर दक्षिणी मन्दिर में अवस्थान करते थे। कई एक दिन के बाद उस z क 
| लका कार्य शेष हो गया, अब वे अयोध्या परित्याग करके चले जाने का वन्दोवस्त करने लगे। श्री स्त YA 
TN यह सम्वाद पाकर अधिकारी श्री गुरुड्ध्वज स्वामी को निर्देश किये- “' श्री तोताद्रि आ p 
MWAI कुछ दिन रहने के लिए अनुरोध करो जैसे वे अयोध्या में रह जाये, एक मास वक सिक > 
की सहायता का विशेष प्रयोजन होगा। '' अधिकारी जी उनके पास जाकर श्री सा 

किये। तब ये दक्षिणी पण्डित जी अपना जाना स्थगित कर दिये। इस कान S 

भासी यह स्पष्ट समझ गये कि श्री स्वामी जी महाराज एक मास के मध्य में ही अपनी इह 


मध्य में ही इस धाम को 
प पक्ष में हुआ भी वही । उपरोक्त अपने निर्देशानुयायी एक मास के म श्री स्वामी जी 
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------- निज भृत्यगणे । 
मासाधिक प देह कृत्य शास्त्र विधिसने । 


मेध' शास्त्रपाठ 'वैकुण्ठ-उत्सव। 
> /वैष्णवाराधन* आदि यत किछू सव ॥ (आचार्य -. प्रकाश 


तृतीय प्रवाह - दशम अध्याय 
|| महा-प्रयाण के प्राक्‌काल सें।। 


: 5 अथवा ।6 अगस्त को आदि केशव रामानुज दास के (आशुतोषधर) एवं 

E a स्वामी का एक पत्र आया, उसमें लिखे थे- ''श्री स्वामी जी महाराज > 
चरण फूल उठा है, तुम लोग शीघ्र ही माधव कविराज के पास से एक प्रलेप “प्रयोग की नियमावली केसा ॥ 
भेज दो।' f 

श्री माधव चन्द्र भट्टाचार्य कलिकाता के एकजन सुविख्यात अति प्रवीण अस्सी वर्ष से अधिक जवे |) 
कविराज थे। वे एक जन धर्म प्रवण एवं आचार-निष्ठ पुरुष थे। बीच बीच में प्रयोजन पड़ने पर श्री स्वामीचे | 
महाराज के लिए बाह्य प्रयोग करने के औषध उनसे लेकर हम लोग भेज दिया करते थे। इस दफे भी उने ॥ 
पास से प्रयोग के उपयोगी प्रलेप को ले आया। नव्ये वर्ष की अवस्था में श्री स्वामी जी महाराज के दोनों चरा | 
में यह शोथ की अवस्था जो विशेष उद्वेग का कारण है, उसे मैं आदि केशव जी को बताया एवं उनसे | 
कि यह औषध लेकर हम दोनों में एक जन को आज ही अयोध्या अवश्य चला जाना चाहिए। वे उसी रात्रि | 
औषध लेकर अयोध्या चले गये। उनको गाडी में बैठाने के लिए मैं भी हावड़ा स्टेशन गया। ट्रेन छोड्ने के स | 
कह दिया कि मैं भी उदिग्न हूँ, अतिशीघ्र जाना चाहता हूँ, आप वहाँ पहुँचते ही श्री स्वामी जी महराज बै | 
अनुमति लेकर उनका समाचार हम को विज्ञापित करना। आपका पत्र पाते ही म भी अयोध्या के लिए खाग 
क करा ह शा पहुँचने के दूसरे दिन ही हमें टेलिग्राम मिला - लि 

घ्र अयोध्या जाने के लिए निर्देश किये हैं। हमारा अयोध्या जाना सुनकर डॉ0 
Ka ता चक्रपाणि रामानुजदासी हमारे सङ्ग अयोध्या जाने के लिए बहुत कहने लगी मैं से 
गये। पहुँचते ही eom दूसरे दिन मात :काल व कि 9 aR को हम बल 
र गरुड्ध्वज जी आश्रम के द्वार पर खड़े हुए हम ला 

गाजी जी महाराज कई एक दिन से कुछ असुस्थ मालूम पड़ते बल छ 
NAA शका कारण विशेष है ऐसा मालूम नहीं होता। हम लोग उञ कि 
देखने की कुछ भी शक्ति नहीं थी महाराज की कोठरी में जाकर उनका दर्शन कर के सा और हम 
अपना नाम उच्चारण करके दोनों दो चक्षु है दृष्टि शक्तिहीन थे। श्री चक्रपाणि रामानुजदासी लोगों का 
श्री स्वामी जी महाराज से क नि किये, यही वैष्णव विधि है। अधिकारी भी, a ता वे 
समाचार पूँछे। उनसे उनके दिव्य । श्री स्वामी जी महाराज का मुख मण्डल प्रसन्न होः 


न ह द कपल T” हमारे लिए चिन्ता नहीं पन विग्रह की अवस्था पूछने के पहले ही वे हम लोगों सै कक! 


रे पाँव में कुछ शोथ हो गया है, इस वृद्ध अवस्था में इस A 
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प्राय ना श्री SOR Gangotri Gyaan Kosha 
(उनके कथन की भज्ञिमा से किन्तु हम लोग जरा सा भी निश्चिन्त नहीं हो सके। वरञ्च भीत ही हुए। 


हम लोगों को स्नान पूजा समाप्त करके वाल भोग प्रसाद ग्रहण करके आने को कहे। मैं निर्देश पालन 
fe ,उनकी सन्निधि में आया, उस वक्त आठ, साढ़े आठ बज रहा होगा। देखा कि वे अपनी कोठरी के 

वठ हैं, अपने सन्मुख स्व अन्तरङ्ग सेवक श्री कमलनयन जी को 'अर्थ पञ्चक” पढ़ रहे हैं। उनसे दिव्य 
f विग्रह को उत्तम रूप से निरीक्षण कर लिया। उनके दोनों चरण में शोथ के अलावा अन्य किसी 
ति को नहीं समझ सका। पहले जिस भाव में उन्हें योगासन से बैठे हुए देखा हूँ, जिस भाव में एकाग्र 
a पढ़ाते देखा हूँ, आज भी उसी भाव को लक्ष्य किया। किन्तु तथापि मन निश्चिन्त नहीं हुआ। 
f मन प्रश्‍न उठता था क्यों यह चरण फूला हुआ है। श्री स्वामी जी महाराज हमें आदेश नहीं देने से 
za परीक्षा करके देखने के लिए अनुमति लेने का साहस नहीं पाया। श्री भगवान के निकट प्रार्थना किया, 

ति पने की प्रतीक्षा करने लगा। 'अर्थ पञ्चक" का पाठ होता देखकर विस्मय एवं पुलक से हमारा सर्वाङ्ग 
| अयोध्या आने के समय ट्रेन पर सर्वदा ही हृदय में यह तीव्र आकांक्षा हो रही थी इस दफे जिससे 
। ॥चामी जी महाराज के श्री मुख से 'अर्थ पञ्चक' के कालक्षेप सुनने का सौभाग्य हो। वे दो वर्ष आगे संक्षेप 
| ॥ अर्थ पञ्चक का उपदेश दिये थे, उपदेश के अन्त में बोले थे- “अर्थ पञ्चक मुमुक्षु पुरुष को अवश्य 
जना चाहिए, यह फिर कभी सुनना।'” उस समय से लेकर उनके श्री मुख से इस विषय में विशद उपदेश 
॥ हुने का आग्रह बढ़ता जा रहा था। मन ही मन उनके चरण में एवं श्री विजय राघव जी महाराज के चरण में 
| पूर्वक ज्ञापन करता था। इस बार अयोध्या पहुँच कर ही देखा कि वही अर्थ पञ्चक का कालक्षेप चल 
||ह श्री गुरु-गोविन्द की इस अनुपम करुणा का निदर्शन देख कर विस्मय एवं आनन्द में डूब गया! श्री 
॥ बी जी महाराज आसन पर बैठे हुए हैं, उनके सामने कम्बल बिछा हुआ है उस पर उनके अन्तरङ्ग Ka 
॥ |तनयन जी एवं और भी दो एकजन ज्ञानवृद्ध अयोध्यावासी साधु बैठे हुए हैं मैं उन लोगों के एक न 
३ छ्या श्री स्वामी जी महाराज प्रेम के सहित उन लोगों को अर्थ पञ्चक ग्रन्थ के विषयों की शिक्षा दे रहे थ। 
4 | भगवान को लाभ करने के विविध उपायों का विषय वर्णन कर रहे थे। पहले ही बोले - 


a 


A 


द | भगवत्प्राप्ति का पाँच उपाय :- 
नै ।- कर्म योग 2- ज्ञान योग 
| ४” भक्ति योग 4- प्रपत्तिवा शरणागति 
£ | $- आचार्याभिमान 
j नदी स्नान, 
| तदनन्तर कर्म योग का विश्लेषण करना आरम्भ किये। यज्ञ, दान, तीर्थ भ्रमण, पुण्य 


शास्त्राध्ययन तर्पणादिकार्य कर्मयोग 
ह मी. जन्माष्टमी प्रभृति व्रतानुष्ठान, फल मूल भोजन, i meN हु wn a 
त यह समस्त कार्य भगवान्‌ के सन्तोषार्थ ही में करता हुँ ऐसी बुद्धिस वर्न 
Ja इन सभी कार्यो के द्वारा परिणाम में उनकी संसार विमुक्ति होती गा कर 

| का अनुष्ठान भगवान्‌ के सेवा बुद्धि से नहीं करने पर ये समस्त का यय 
MIR) सुखदान करते हैं, यह सुखभोग समाप्त हो जाने पर पुन: संसार या wA 
शे प्रविशन्ति मर्त्यलोकम्‌' "] साधारण रूप से इस बात को कहकर 
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करना! अगर मन में सन्देह हो कि विविध यज्ञकार्य में विविध 
यज्ञ भगवान्‌ की सेवा जति यज्ञानुष्ठान हुआ करते हैं तो फिर उसमें भगवान्‌ की सेवा Tii 


उद्देश्य से यवन करना ठीक नहीं है । ऐसी भावना करना कि प्रत्येक देवताओं शे रड 
किस p से भगवान विराजमान हैं, एवं इस यज्ञ के प क KITU T होंगे यज्ञादि मे Ni 
देवताओं के उद्देश्य से आहुति देने के बाद नारायणाय स्वाहा, S हा, दामोदराय सवा, 
आहुति पू Cl में धर्म बुद्धि पूर्वक 'देय” इसी बात को शास्त्र बोलते हैं। इस कर्म में हम Pal 
नहीं चाहते हैं मगवान्‌ प्रसन्‍न हो इसीलिए हम कर्म कर रहे हैं, प्रीयतां भगवान्‌ विष्णु :', इसी बुद्धि को धर्म दिह | 
ह" ध्यान' एक प्रकार का कर्म योगा इस ध्यान को करते समय श्री भगवान्‌ एवं तद्विषयक मन्त्र इन्हीं दोगेग 
ध्यान करना चाहिए 'ध्यात्वा देवं जपेन्मन्त्रम्‌'। 'पुण्य क्षेत्र में वास” ¬ यह कर्म योग के अन्तर्गत एक कर्ज 
पुण्य तीर्थ वास करने के समय यह भावना करना होगा कि यह तीर्थ वास हमारी वासना पूर्ण करेगा। भगवान 
प्रसन्नता को बढ़ाकर भगवत्प्राप्ति करा देगा। 'देशोऽयं सर्वकामधुक्‌' ऐसी बुद्धि रखना होगा। 'फल मूल भोजन - 
यह व्यापार भी कर्मयोग के अन्तर्गत है। किन्तु केवल फल मूल भोजन भगवत्‌ प्राप्ति का सहायक नहीं होता। या! 
बुद्धि मुक्त होकर इस फल मूल भोजन में प्रवृत्ति करना चाहिए। 
इस प्रकार का भोजन मन: शुद्धि का सहायक है, अतएव भगवान की प्रसन्नता का विधायक है। ऐसी द 
ही फलमूल भोजन व्यापार का सारभूत वस्तु है। 'प्रीयतां भगवान्‌ विष्णुः? ऐसी बुद्धि से युक्त होकर फलमूल भोज 
करना चाहिए। 'शास्त्राभ्यास' - यह कर्मयोग का एक प्रधान अङ्ग है। इस शास्त्राभ्यास शब्द का अर्थ मुखतः 
साम्प्रदायिक शास्त्रों का अभ्यास करना है। सम्प्रदायगत पूर्वाचार्यो की भावना अवलम्बन करके तदनुगत भ रे 
शास्त्रों का अभ्यास करना। इस तरह का शास्त्राभ्यास ही ज्ञान चक्षु को उन्मीलित कर देता है, अन्यथा दिश 
` हो जाना पड़ता है। 'शास्त्राभ्यास' - दहुक्लेशं, बुद्धेश्चलनकारणम्‌' 'देव -पितृ-ऋषि तर्पण' - यह 
भगवन्सन्तोषार्थ बुद्धि युक्त होकर ही अनुष्ठान करना पड़ता है। देवता पितृ - एवं क्रिषियो के मध्य अत्तर्यगी 
से एवं ऋषियों के तर्पण से भगवान्‌ सन्तुष्ट होंगे ऐसी बुद्धि से तर्पण कार्य करना चाहिए! इसे भगवान्‌ के 
करना चाहिए, तभी यह कर्म योग नाम के उपयुक्त होगा। तभी ये समस्त कार्य भगवत्प्राप्ति के सहायक za 
सब कर्मो के अनुष्ठानों के द्वारा क्रमश: शरीर शुद्धि एवं मन: शुद्धि होती रहती है। तब यह निर्मल मन ही 
को अनुभव करने के लिए आग्रह करता है। इसी उद्देश्य से कोई कोई कर्मयोग निष्ठ पुरुषयम, ठी | 
प्राणयामादि आरम्म करते हैं। इस योगाभ्यास के समय क्रमशः बढ़ाते हुए शेष में परिपक्क अवस्था हे | 


आत्मानुभव रूप ज्ञान लाभ कर लेते योगाभ्यास का अ | 
कारणा a है इस प्रकार से आत्मानुभव की पूर्वावस्थातक योगा" में| 
मन से | 


स की परिपक्क दशा में, आत्मानुभव रूप ज्ञान लाभ की 
की दशा आरम्म होती da कभी अपने विषय को छोड़कर अलग नहीं रह सकता। अशुद्ध ळल | 
एवं मन शुद्ध हो जाने पर त विषयों को लेकर ही मग्न रहता है। पूर्वोक्त कर्म योगानु तर व| 


तरफ आकृष्ट होता है एवं परिशेष Na इस प्राकृत विषय की स्पृहा परित्याग करके अप्राकृत जी महर d | 


= e के विषय में प्रलुब्ध हो जाता है।”” श्री स्वामी | 
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जाने की वजह अर्थपञ्चक के अवशिष्ट अंशका विश्लेषण उनके श्री मुख से सुनने का सौमाग्य हम 


02 हुआ। श्री स्वामी जी महाराज के द्वारा कर्मयोग के मर्मार्थ का ऐसा विश्लेषण सनकर 
gi ननक पिपासा शान्त हो गई। अपने को महा सौभाग्य वान्‌ एवं कृतकृत्य मानने होट कील 
डी ऐसा धारणा है कि फलासक्ति रहित होकर नित्य नैमित्तिक समस्त सांसारिक कार्यो को किये जाना ही 
योग श्री स्वामी जी महाराज के द्वारा ऊपर में उपदिष्ट विशेष विशेष धर्मानुष्ठान भी कर्मयोग के अन्तर्गत हँ, 
रूप से उनका अनुष्ठान करना चाहिए उसको सुनकर कर्मयोग के विषय में एक नया आलोक लाभ करके 
धन्य हो गया। कुछ अधिक एक घण्टा तक कालक्षेप चला। कालक्षेप के अन्त में उनको विशेष क्लान्त 
(आई नहीं पड़ा तथापि हम लोगों की चिन्ता एवं उद्वेग का प्रशमन नहीं हुआ। कालक्षेप के बाद श्री स्वामी जी 
[राज को चौकी के आसन पर बिठाकर उनकी कोठरी के भीतर ले जाकर यथा स्थान उनके आसन पर उन्हें 
ठ दिया गया। मैं उनके निकट बैठा रहा। अवसर समझकर उनके इस असुस्थता का सूत्रपात्‌, विभिन्न उपसार्ग 
रिय में उनसे पूँछा, एवं उनके श्री अङ्ग में विभिन्न लक्षणों को निरीक्षण करके यह समझा कि हृदय यन्त्र की 
कष उनके वर्तमान व्याधि का कारण है। नववे वर्ष की अवस्था में उनकी ऐसी व्याधि अत्यन्त चिन्ता और भय 
विषय है वह भी समझा। इस व्याधि की वर्तमान अवस्था निर्धारण करने कै लिए उनका दिव्य देह परीक्षा करने 
बेलिए उद्विग्न हो गया। इस विषय में उनसे विनम्र निवेदन विज्ञापन करने पर वे बोले - “आगामी काल सवेरे 


उपस्थित 
॥एवं चक्रपाणि रामानुज दासी आकर उपस्थित हो गई! कलिकाता से आये हुए हम तीनों जनको है 

बकर श्री स्वामी जी हम लोगों को धीरे-धीरे कुछ उपदेश देने लगे। इस उपदेश का सारमूत तात्पर्य दो है Ha) 
षदेव मे निष्ठा, (2) - भगवद-मागवत्‌ एवं आचार्य विषय में नियत कैङ्कर्य करने की प्रवृत्ति! उनके उपदेश का 
KANA अंश हम लोग लिख लिए - 


(2) - “वक्तव्यमाचार्य वैभवं, स्वनिष्कर्षश्च''- इसका अभिप्राय यह अ bens 
ही या भक्ति आदि के गुणों को प्रकाश करना, एवं स्वरूप नाशक अपने गुणों का ; 
दूर करने का प्रयत्न करना। 
(8) “जप्तव्यं गुरु परम्परा द्वयज्च”' - गुरु परम्परा कही लेण आबा WA 
तक आरोहण क्रम से गुरुवंशों का एवं उनके दिव्य गुणों सन्धानक त 
के गुरुवंश के आदि पुरुष श्री भगवान्‌ स्वयं होते है! - उपदेश वचन एवं अनुष्ठानावली जो 
(4) - “परि आहय पूर्वाचार्यवचनं EDES 


आलोचना करना। उन समस्त तत्वों कोः 
आचार्यो के द्वारा संगृहीत होकर दिव्य ग्रन्थों में शात के श्री मुख से श्रवण करना। उनके 


आचार्य के श्री मुख से, अथवा आचार्य स्थानीय वेनि e m 
Mri मुख से, भन नि 
Mia अनुगुण अपने a २ की दृढ्ता के लिए ये समस्त विषय, महापुरुषों अनुष्ठान | 
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ल सह योग्य कृषि कार्य का फल स्वरूप चे) ~ करना। बहु परिश्रम से होने योग्य कृषि कार्य का फल स्वरूप थके हुए 


नेत्र से देखना एवं अनु से धान्य संग्रह के सदृश पूर्वाचायों का वचन एह .. 
धान्य क्षेत्र में कृषक के द्वारा सुरक्षित धान्य एवं अगु 


च ण अ ` द योनो पिय अभिमान अथवा इह | 
: के विनाश करने वाले होते हैं अतएव ये दोनों परित्याज्य हैं। 
दोनों ही ज्ञान एवं a कैङ्कर्यं भगवत्कैङ्कर्यञ्च'' - प्रेम पूर्वक आचार्य का एवं भगवान्‌ का बैद्य हि 
आगा वर्थ नी इसके अन्तरगत यह कडर्य ह ध्येय और सर्वदा करणीय है, मगक्ेङ सीको 
| लभं 
S निक समय मे श्री स्वामी जी महाराज हम लोगों को यह अमूल्य उपदेश दिये। हेह || 
प्राण भर के आशीर्वाद किये। उन्हीं के आशीर्वाद से यह समस्त अल्पाक्षरी उपदेश का मर्म, शक्ति iq | 
क्रमशः हम लोगों के हृदय में प्रस्फुटित हो उठ रहा है। अब अन्दाज दस -ग्यारह बज गया। हम लोग सन्न र 
क्लान्त रूप से अनुभव किये। अतः हम लोग उन्हें विश्राम करने के लिए प्रार्थना पूर्वक निवेदन किये। उस a 
प्रसन्तमन से हम लोगों को विदा किये। : 
a इसी अवसर में आदि केशव जी और हम अधिकारी श्री गरुड्ध्वज स्वामी के निकट गमन किये|वेश्ल शप 
से श्री स्वामी जी महाराज के स्वास्थ्य की बात जिज्ञासा किये। एवं इस व्याधि का निदान और परिणति AA 
कथा जिज्ञासा किये। मैनें कहा अभी भी उनको परीक्षा करके देखने का सुयोग नहीं पाया। श्री स्वामीचे शू" 
महाराज कल प्रातः काल अपने स्नान के पूर्व परीक्षा करके देखने की अनुमति दिये हैं। उनका उरस 
वाह्य लक्षणों के देख कर हृदय यन्त्र की दुर्बलता ही मालूम पड़ रहा है । इस अति बृद्ध अवस्था में हदिख | 
का विकार होना हम लोगों के विशेष चिन्ता एवं भय का कारण है। किन्तु उनके चिराचरिता दिनचर्या काण | 
सा भी वैलक्षण्य नहीं देख रहा हूँ। यह अतीव आश्चर्य का विषय है। वे आज सवेरे बहुत देर तक जिस प्रकार 3 
अर्थ पञ्चक पढ़ाये, हम लोगों को प्राण भर के हितोपदेश दिये एवं आशीर्वाद किये, उससे उनकी ai 
अत्यन्त कठिन है यह उपलब्धि ही नहीं कर पा रहा हूँ। उनका यह प्राण भरा उपदेश और आशीर्वाद हम a y 
को अभूतपूर्व है। हम लोगों के मुख से श्री स्वामी जी महाराज के विषय की ऐसी बात सुनकर अविक ७ 
बोले- तुम ठीक ही कह रहे हो, ऐसा मालूम हो रहा है। कि वे हम लोगों के निकट अब अधिक दिन नही नन 
T Wu के शीघ्र ही छोड़कर नित्य धाम में प्रवेश करेंगे ऐसा हम लोगों को इसके मध्य ही zi 
aa दक्षिणी आये ह वे श्री वषं के प 
तीन दिन तक वि देह संस्कार (ब्रह्ममेघ) एवं देहान्त के बाद दशमदिन से लेकर po पु 
क्षण उत्सव (श्री वैकुण्ठोत्सव) के जो समस्त विशिष्ट क्रिया कर्म हैं, उसके 


हैं। चार पाँच दिन आगे श्री स्वामी 
"दक्षिणी कर्मकाण्डी विद्वान जी महाराज हम लोगों से बोले हैं - जिससे व k 


वैष्णव जो उपस्थित दक्षिणी मन्दिर में जबं स्थान करते हैं 
भी एक त दक्षिणी मन्दिर में ज 
करना। Ya ता विषय में विशेष प्रयत्न करो। हमारा नाम लेकर रहने के लिए जाये É 


' एक पाव वजन का एक व्य | कुछ देर के बाद फिर बोले- *'यदि हमारा परमपद गवे 


करके ——— Aa ला लगाना, और गोष्ठी विनियोग करना अर्थात्‌ 
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A उनकी यह मर्म भेदी बात को सुनकर हम समी कातर खेळ पन कले ज्ज जाय ।” उनकी यह मर्म भेदी बात को सुनकर हम सभी कातर होकर प्राथना कसे लज जा की 


बाणी को सुनकर हम लोग अत्यन्त भीत 
a e नहीं पा रहे ही आपका सङ्कल्प अमोघ है जप हैं, आपका जो क्या सङ्कल्प है वह हम 
aa मृदु सदु हा. किये। उस दिन से हम लोग अत्यन्त और a कृपा कीजिये। इसका वे कोई उत्तर 
णजो ही हो, किन्तु उनका सङ्कल्प अमोघ है। अपने महा-प्रयाण के सनत हो मयर पा आधिक 
ये निश्चय ही भविष्य दर्शी हैं। अधिकारी जी के निकट ऐसी WA का विषम हत आमच 
aai इसी प्रसङ्ग में श्री स्वामी जी महाराज की अमोघ भविष्यवाणी के कनत मी हर i 
र अधिकारी जी विवृत किये। मध्याह्न आरति का समय TA AAA जी वाई Sea 
परसाद पाये। प्रसाद पाने के बाद कमलनयन जी सुने ya ' आरति वात गय AE 0 
RIR तका वरवाजा पा सुने श्री स्वामी जी महाराज दुग्ध सेवन करके विश्राम कर 
SA TI जयराम को लिए a ह कन चक्रपाणि जी अधिकारी जी कमलनयन जी 
j राज की व्या लाई ए करने योग्य विषय में परामर्श करने लगा। यह ठीक हुआ कि प्रलेप के 
॥ हि कलिकाता से जो औषधि लाई गई है, उसका प्रयोग किया जाय, और स्थानीय सर्वोत्तम वैद्य को 
के परामर्श के अनुसार चिकित्सा की व्यवस्था की जाय। इसी में नह 
इसी अवसर में देखा कि श्री स्वामी जी महाराज 
॥ तैकोठरी का दरवाजा खुला हुआ है, हम लोग उनके पास जाकर बैठ गये। अधिकारी जी को अग्रसर करके 
बै रोग उनके वर्तमान अवस्था की चिकित्सा का विषय उनसे निवेदन किये। वे प्रलेप लगाने की व्यवस्था को 
d प किये। शुभ मुहूर्त देखकर दूसरे दिन से प्रलेप आरम्भ करने का निर्देश दिये। किन्तु किसी वैद्य की 
हं त्सा के अधीन रहने को सम्मत नहीं हुए। वे बोले- “वैद्य की चिकित्सा का कोई प्रयोजन नहीं है, उस 
न | हर तरह भगवान की प्रसन्नता का ही प्रयोजन है, एवं सर्वोत्तम फलप्रद है। वैद्यो नारायण : हरि: 
ji आ सिद्धान्त अटल था, अतएव और कोई दूसरी उपाय नहीं देखकर हम लोग अगत्या नीरव रहे! प्रलेप 
& र हमारे ऊपर पड़ा। श्री स्वामी जी महाराज के निर्देशानुसार दूसरे दिन प्रात:काल से प्रलेप 
| अब वेला तीन बज गया। श्री स्वामी शौच करने जायेगे। नेत्र में ग्लुकोमा (चक्षुरोग) होकर उनका दोनों 
i आ हो जाने के बाद से एक उपयोगी चौकी पर बैठाकर सेवकगण उन्हें शौच कक्ष के द्वार पर वहन 
j -$ जाते। शौच समापन के बाद फिर उन्हें वहन करके उनकी कोटरी में ले आकर स्नानादि सम्पन्न 
} वि तत पर बिठा दिया जाता। अन्तरङ्ग सेवक कमलनयन जी उनको तिलक सेवा कर देते। प्रतिदिन 
नक हे जाते, प्रात: काल एवं मध्याह्न के बाद तीन बजे! आज भी वैसा ही कराया गया। यथा तृतीय 
ल किलर सन्निधि में साधु समागम हुआ। प्रायः एक घण्टा यथा रीति कालक्षेप चला। तदनन्तर अपने 
साथ आकर विराजित हुए। दो एकजन आश्रम के सेवक उनके पास रहे। हम सभी सायं कृत्य समापन के 
कृत्य करने के बाद सन्ध्या आरति दर्शन करके यता सन्निधि तड हब सो pea 
Ya एवं अन्यान्य साधुगण उन्हं साष्टाज् करके चले गये। आदिकेशव जी, चक्र 
र | स बैठे रहे कुछ क्षण के बाद श्री स्वामी जी महाराज पूँछे कि 'यहाँ पर तुम लोग कौन कौन हो"? 


लोग उत्तर दिये। 


a 


" की महिमा के विषय में उपदेश दान 
अर्चावतार की म ९२३३३. aa आरन किये। भगवद्‌ भागवत आचार्य की सेव है हम सोनी ला की सेवा ही हम लोगों का परम धर्म 


तब 
पे धीरे घोरे भगवत्प्रसद्ध आरम्भ किये। भगवद्‌ भागवत्‌ आ 
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- तत का मुख्य हेतु जो यह केडर्य हे इसे युक्ति रर प्गवत्प्सन्‍नता का मुख्य हेतु जो यह कैङ्कर्य है इसे युक्ति, 
है, एवं परम कल्याण न देकर खूब सरल रूप से समझा दिये। अर्चाविग्रह की ह y 
के al की महिमा वर्णन किये। वे बोले-''आड्वारगण, एवं पूर्वाचार्यगण र्कत 
So र में भगवान के समस्त गुणों की ही परिपूर्ति है। बै 
शरणागति चाया: अर्ावत प्रप्त अकुर्वन्‌।'” 'गुणपूर्तिः अर्चावतारे।' (श्रीवचन भूषण)। इस प्रकार 
भाव से अर्चावतार की महिमा कीर्तन करके साथ ही साथ अर्चावतार की महिमा विशद भाव सेवे ह्म 
निकट कीर्तन किये। श्री विजयराघव जी के चरण में हम लोगों की भक्ति जिससे अटूट रहे तथा उनके हू 
में जिससे हम लोग सर्वान्त करण से सर्वदा तत्पर रहें उस विषय में निर्देश दिये। उनकी जीव दशा मेक 
तरह कैड्डर्य हम लोगा करते आ रहे हैं उनकी अप्रकट दशा में भी जिससे हम लोग श्री विजयराघव जी के 
में उसी भाव से कैङ्कर्य में निरत रहें, उस विषय में आदेश दिये। वे बोले- ''अपने आचार्य का अभिमान 
लिए, एवं भगवान्‌ की प्रसन्नता पाने के लिए यह कैङ्कर्य ही जो प्रकृष्ट उपाय है इसको सदा स्मरण स्न 
श्री स्वामी जी महाराज के विश्राम में अतिकाल हो जायेगा, इसी भय से उनकी अनुमति लेकर विदा लिए 
“20 अगसत 93 खुष्टाब्द”” 
श्री स्वामी जी महाराज ऐसा अभूत पूर्व उपदेश सुनकर हम लोगों का मानसिक आतङ्क और भी ज्यादा 
गया। समस्त निद्रा नहीं हुई। बहुत सवेरे रात्रि 3 बजे हम लोग उठे, श्री स्वामी जी महाराज का कष्ठ स्वर पुसे 
में आया, वे मधुर कण्ठ से स्तोत्र पाठ कर रहे थे। हम लोग मुख, हाथ, पाँव धोकर उनकी कोटरी के द्वाएए 
उपनीत हुए। उनके अन्तरङ्ग सेवक उनकी कोठरी में ही शयन करते थे। वे हम लोगों का आगमन समझ 
दरवाजा खोल दिये। हम लोग भीतर प्रवेश करके थोडी दूरी पर बैठ गये। आज वे कुछ ऊँचे स्वर से है ततो 
कर SE ति नियम नहीं था। अधिकांश स्तोत्र ही सि क ZI 
ग सूचक थे। और स्तोत्र भगवान गुणों के कीर्तन सम्बन्धी थे। वे भक्ति पू 
amta नेल की आवृत्ति किये जा रहे थे। हम लोग नीरव भावसे बैठे हुए m 
भाव युक्त दिव्य श्लोकों की आवृत्ति सुन कर पूत पवित्र हो रहे थे, धन्याति धन्य हो रहे थे। | 
उनकी यह भाव भज्ञी, उनका यह कण्ठ इसके पूर्व हम लोग कभी नहीं सुने थे। अधिकारी जी he | 
आदि आश्रमवासी भी कभी नहीं सुने थे। हम लोग चुप होकर बैठे है वे श्लोक के बाद श्लोक की ४ 
जा रहे हैं प्रातःकाल 5 बजे शौच आदि का समय हो गया है कहकर उनके सेवक श्री जी p 
Fe Ne हि । उपयुक्त अवसर समझ कर उनकी दिव्य देह परीक्षा करने के 
क उन TI रूप 
लिया हवन का विक कति दिये। मैं धीरे - धीरे गुरुदेव का दिव्य देह यथोचित aw 
(सिता रहा होउ श्चय किया। समझा कि बीच बीच में एक एक करके ma pad| 
पन i ३ प्रश्‍न करके यह समझा, ठीक इतने में ही वे शरीर के भीतर अर्थ aM? 
विषय में हमसे कुछ नहीं Pe ih परिणाम अत्यन्त अशुभ है। परीक्षा करने के बाद वे ति 
विण पर चा टी गत में रहे। मैं भी नीरव रहा। इस अशुभ लक्षण की बात ई 


Ai पर ले जाया गयीं 
कार्य में मैं भी अंशग्रहण किया। राह सा और वहन करके शौच स्थान पर की थि 
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AI L हम लोग भी प्रातः कृत्य समाप्त करने के लिए बले से चले आगो ब्रो सम जमरा लोग भी प्रातः कृत्य समाप्त करने के लिए वहाँ से चले आये। श्री स्वामी जी महाराज की 


; 
जो अतीव गुरुतर एवं अत्यन्त चिन्ता का कारण है उस विषय में उसी समय अधिकारी श्री गरुडध्वज 
4 से कहा वे सभी धीर भाव से सुने। और बोले- “श्री स्वामी जी महाराज इसके पहले आमास दे दिये हैं। वे 
अब और अपनी देह रक्षा नहीं करेंगे वह स्पष्ट ही समझने में आ रहा है। मगवत्संकल्प के अनुरूप ही उनका 
द है। हर तरह से वे भगवत्सङ्कल्प को वे समझने में समर्थ हैं। इस सङ्कल्प के अनुगण वे सम्पूर्ण भाव से 
हैं। श्री भगवान्‌ की इच्छा, श्री स्वामी जी की इच्छा ही पूर्ण होगी। अधिकारी जी बात सुनकर हम सभी 
ऑल हो गये। प्रातः कृत्य समाप्त करके हम लोग पुन: श्री स्वामी जी महाराज की सन्निधि में आये। उनके 
र दवय में आयुर्वैदिक प्रलेप लगाने की अनुमति पाकर हम प्रलेप प्रस्तुत करने लगे। इतने में अधिकारी जी 
| कर उपस्थित हुए। उनकी व्याधि के विषय में अन्यान्य शिष्य मण्डली और भक्त मण्डली को संवाद देने के 
|| «ए अधिकारी जी श्री स्वामी जी महाराज से प्रार्थना किये, एक एक करके समस्त भक्तों का नाम लिए, किन्तु 
बिसी को भी वे संवाद देने की अनुमति नहीं दिये। उनकी अनुमति न पाकर इतने शिष्यों के मध्य में किसी को 
| | १उनके इस गुरुतर व्याधि के विषय में संवाद देना सम्भव नहीं हुआ। वे क्यों इस विस्मयकर सिद्धान्त को 
हण किये वह आज भी हम लोगों के निकट समाधान विहीन समस्या हो गई है। इस के मध्य में प्रलेप प्रस्तुत 
करलिया। श्री स्वामी जी महाराज की अनुमति लेकर उनके दोनों चरणों के यथा स्थान पर प्रलेप लगा दिया] 
तेप लगाकर हम लोग उनकी सन्निधि में बैठे रहे। अधिकारी जी एवं कमलनयन जी भी बैठे! श्री स्वामी जी 
राज पूँछ - ''इस जगह पर तुम लोग कौन कौन हो“? अधिकारी जी प्रश्‍न का उत्तर दिये। उस समय वे 
RE दरवाजा बन्द करने का आदेश दिये! वैसा ही किया गया! तब वे वैष्णवों के पर पद होने के बाद 
कृणीय विधि क्या क्या है उसे धीरे - धीरे गम्भीर कण्ठ से कहने लगे - 
() परित्यक्त देह के लिए कम से कम 4 जन श्रीवैष्णव रहना चाहिए। 
(2) प्रत्येक वाहक को दो दो कटिवस्त्र देना चाहिए। एक कटि वस्त्र 'को पहना देना चाहिए और एक 
ब | पाय में देना चाहिए। 
| (3) वैष्णवाग्नि के द्वारा देह सत्कार करना चाहिए। इस देह सत्कार का दूसरा एक गा "ब्रह्म मेघ 
4 | पकार'है। श्री रामचन्द्रजी रावण के द्वारा निहत जटायु का यही ब्रह्ममेध संस्कार करके उसे दिव्य गति प्रदान 
गे ढिये थे। युधिष्ठिर मृत देह का ब्रह्ममेघ संस्कार किये थे। ; i ; 
| (4) अग्नि संस्कार के लिए देह ले जाने के समय ढोते हुए देह के आगे एवं पीछे वैष्णवों को 'आल- 


दार स्तोत्र, नारायणवळी, स्तोत्र पाठ करते हुए जाना चाहिए। 
न pom जाग तो तुरन्त ही श्री विग्रह का मन्दिर बन्द 


#| (5) यदि किसी देव स्थान पर किसी वैष्णव का परपद हो ज 

म जाता है। वाहकगण देह संस्कार करके लौट आने के क Aa WA के भीतर 
| (सं करके | आरती करके नियत सेवा करना 

५ तदन्तर मन्दिर का द्वार खोलना चाहिए हे जाती है। इस उत्सव में विद्वान ब्राह्मण 


(6) योदश दिवस में यथा विधि 'वैकुण्ठोत्सव' की 
णो के द्वारा उपनिषद्‌, श्री भाष्य, आडवारों के दिव्य प्रबन्ध, वाल्मीकि रामायण, विष्णु पुराण, श्रीमद्भागवत, 


म्‌ ` 

भगवद्गीता, महाभारत शान्ति पर्व आदि पाठ कराने की विधि है। 

(7) सर्वशेष में 'तदीयाराधना' होने की विधि है। अर्थात्‌ वैष्णवों को भगवान्‌ का प्रसाद उदर पूर्ति हक 

शेण घाहिए। किसी कारणवश कोई आमन्त्रित वैष्णव का भी मन्दि चाहिए। किसी कारणवश कोई आमन्त्रित वैष्णव का श्री मन्दिर में आकर प्रसाद पाना असम्भव है, 
(277) 
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उस समय उस के स्था अल्पक्षण के लिए नीरव हो गये 
को कहकर श्री स्वामी जी महाराज अ ये। 

ya Sa पद होगा। तो उसके बाद वैकुण्ठोत्सव के समय तदीयाराधना के समय mii 

'हम उससे वैष्णवों की आराधना करना यह ही हमारी इच्छा।'' श्री > 


करा कर 
का एक X nTa को सुनने से उनका मनोगत भाव उपलब्धि करके हम सभी 
महाराज के इन मै प्रार्थना करने लगे कि आप अभी देह R 
लगे। रुवन करते हुए हम सभी उनके चरण में प्रार्थना करने लगे कि आप अभी देह त्याग का सड्टल्प नह 


सभी को क्रन्दनरत देखकर वे सान्त्वना देने लगे - “तुम लोग वृथा क्यों- क्रन्दन कर रहे है, झते 
Ya नहीं कहे कि अभी तुम लोगों को छोड़ कर हम चले जा रहे हैं। देखो, मनुष्य देह अनित्य और | 


बात कही नहीं जा सकती | जब हमारा देहान्त हो जायेगा तो तुम लोग उपरोक्त विधि वाक्यों को मने 
हमारे चले जाने पर भी श्री विजयराघव जी महाराज तुम लोगों के लिए रहेंगे। हम भी तुम लोगों के समीप; 
समीप में रहेंगे, चिन्ता नहीं करो।”” 
हम लोगों को अपने सान्त्वना वाक्यों के द्वारा उनके आश्वस्त करने की चेष्टा करने पर भी हम लोगेंब 
मन नहीं माना। अन्तर अनवरत क्रन्दन करने लगा! हम लोगों को अन्यमनस्क करने के लिए अन्यान्य वे 
का वे उत्थापन किये! हमसे प्रलेप प्रस्तुत करने को कहे। उस समय प्रायः साढ़े नव बज गया, प्रलेप लगाने 
समय व्यतीत हो गया था। हम प्रलेप प्रस्तुत करके लगा दिये। उसके बाद ही श्री स्वामी जी महाराज काते 
के लिए श्री कमलनयन जी से अर्थपञ्चक ग्रन्थ को ले आने के लिए बोले। उस समय हम सभी एक स 
मिलकर कालक्षेप को बन्द रखने के लिए प्रार्थना किये। हम लोगों मिलकर कालक्षेप को बन्द रखने केलि | 
प्रार्थना किये। हम लोगों की विनम्र प्रार्थना से अगत्या वे उस दिन कालक्षेप बन्द रखे! उनके निर्देश से हलोग 
भाराक्रान्ता चित्त होकर विदा ग्रहण किये। सभी अत्यन्त विषण्ण हुए, सभी सारा दिन चिन्ता और क्लेशे 
अधीर रहे, किङ्कर्तव्य विमूढ़ होकर रहे। समसृत निरुपायों के एकमात्र उपाय श्री भगवान्‌ के चरण में कष 
प्रार्थना विज्ञात करने लगे। सारा दिन श्री स्वामी जी महाराज जी सन्निधि में यथा साध्य रहे। यथा समय 
दोनों चरण में प्रलेप लगा दिया। आश्रमस्थ सभी महाउद्विग्न और अल्पभाषी रुप में रहे! अन्यान्य गुरु 
के निकट इस संवाद को भेजने की तीव्र इच्छा हुई, किन्तु श्री स्वामी जी महाराज का निर्देश नहीं होने की 
S रहते हुए भी हम लोग किसी को संवाद नहीं दे सके रात्रि में नींद किसी को भी नहीं आई रात्रि 
समय सुना श्री स्वामी जी महाराज की कोठरी से उनका कण्ठ था। वे 
आवृत्ति कर रहे थे। ऐसी आर्ति स्वर आ रहा 
रति से युक्त स्तोत्र पाठ सुनकर हम लोग अब और स्थिर नहीं रह सके 
हम लोग जाकर उनकी कोठी के द्वार पर उपस्थित हुए। देखा कि वे अपने आसन पर योगासन 
स्तोत्रो का पाठ कर रहे हैं ठ हुए। देखा अपने अ = [ 
अधिकारी जी के सङ्केत से हम लोग कोटरी में प्रवेश करके उनके à 


श्लोक का पाठ कर रहे थे। ; 
पन दास्य सुखैक सङ्गिनाम, भवनेष्वस्त्वपि कीट जन्म में । 


त सालस = Aa जाम चाल अपि मे जन्म चतुर्मुखात्मना |! 
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श्री शुके वेने 


= 
हे प्रभो! तुम्हारे परम एका भक्तों के घर में कीट पतज्ञ आदि रूप से भी यदि जन्म मिले तो 
हार परम लाभ हैं। कीट पतज्ञ होने पर भी भक्तसङ्ग पाने से धन्य हो जाऊँगा। तुम्हारे प्रति जिसकी क 


॥ ऐसे प्रतिकूल am To मनुष्य जन्म की T दूर रहे, यहाँ तक कि तुम्हारे ही नाभिकमल से 
री ब्रह्मा रू स प्रकार हमारा जन्म नहीं हो। उक्त श्लोक 
के जेय सक 0 क की आवृत्ति करके श्री स्वामी जी 
/कीट जन्म की प्रार्थना का क्या कारण है उसे सुनो। भक्त के घर में जन्म होने से भागवत्‌ सम्बन्ध होगा! 
| gam जन्म लेने से भागवत्‌ को छोड़कर और कही भी जाना नहीं पडेगा! किन्तु भागवत्‌ के घर में मनुष्य 
| म होने पर उस भागवत्‌ को छोड़कर अन्यत्र जाना हो भी सकता है। इसीलिए भक्त के घर में मनुष्य जन्म की 
पेक्षा कीट जन्म श्रेष्ठ है। भागवत्‌ के घर में दूसरा एक उत्कर्ष यह है कि कीट जन्म में भागवताचार की 
समावना नहीं है। परम ऐकान्तिक भक्त को ऐसी ही प्रार्थना करनी चाहिए। श्री भगवान्‌ का कृत्य परम पद 
प्रदान करना, होता है। भागवत, आचार्य एवं श्री लक्ष्मी का सम्बन्ध ही इस मोक्ष लाभ का माध्यम है!” 
इस श्लोक के बाद ही वे सुर-लय युक्त मधुर कण्ठ से गान किये - 
अमर्याद: क्षुद्श्चलभतिरसूया प्रसवभू:, 
कूतघ्नोदुर्मानी स्मरपरवशो वञ्चन पर: | 
नृशंस: पापिष्ठः कथमहभितो दुःखजलधे:, 
अपारादुत्तीर्णस्तव परिचरेयं चरणयो: ॥ 
हे प्रभो मैं शास्त्र मर्यादा का उल्लङ्खनकारी हूँ, अतिक्षुद्र एवं चञ्चलमति वाला हूँ, गुणों के रहने पर भी सबके 
भैतर दोष को, देखने वाला हूँ, कृतघ्न, दुरभिमानी, कामुक, महाठग, अति निष्ठुर एवं महापापी हॅ! मैं किस 
तरह इस अनन्त दुःख पूर्ण अपार संसार सागर को पार होकर तुम्हारे चरण युगल की सेवा कर पाउँगा? 
रत मं सर्व दोष युक्त होने पर भी, सर्वशक्तिमान्‌ परम कारुणिक तुम्हारी कृपा से ही यह सम्भव होणा! 


इस श्लोक का तात्पर्य हम लोगों को समझाये - होने की ज्ञापन एवं कैड्डर्य प्रार्थना- यह 
असमर्थता का ज्ञा z 
निजदोषानुसन्धान का प्रकार, अपने प्रयत्न उद्धार हो भगवत्सन्निधौस्वस्य नीचत्वं अनुसन्दधीत' यही 


तीन भागवतों टर प्रणाली होती है। 
गवतों के चिन्ता धारा की प्रधान प्रणा अन्यान्य भागवतो का गुणानुसन्धान करना। संसार रूप महा 


वार्यो का सार वचन है निज दोषानुसन्धान एवं अ ; 
भमुद्र से उद्धार करने wa केवल एक भगवान्‌ और उनकी कृपा ही है। संसार विभुक्ति के पश्चात्‌ मुक्त 
जीव का भगवत्कैङ्कर्य ही उपभोग्य कृत्य है यही भागवत्तों की भावनात्रय है।” 
उसके बाद ही गान किये- 
रघुवर! यद्‌भूस्त्व तादृशोवायसस्य, प्रणत इतिदयालु क | 
प्रतिभवमपराद्धुर्मुग्ध सायुज्यदोऽभूः, वद दे कल पट 
है राघवेन्द्र! जिस समय सीता देवी के प्रति महा , महापापिष्ठ काक शा hrs 
णत होने पर, यह हमारी शरण लिया है' ऐसा कहकर उसके प्रति दयाद्द होकर मुक्ति दे दिये थे, तब ह 
से तुम्हारे प्रति महा अपराध करने वाले चेदिराज शिशुपाल को भी सायुज्य SA Wa 
श्ण निधे बोलो जतरमेंपेसाकीनग ` ` २ बोलो जगत में ऐसा 'कौन पाप हे जोकि तुम्हारे क्षमा के वहिर्भूत है। तादृश वायसस्य 


cm) 
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जयन्त काक वारण करके चित्रकूट पर आया, और उस प रूप धारण करके चित्रकूट पर आया, और उस पर्वत 


पुत्र प्र 
यह अर्थ है- कि (इन्द्र सीता देवी का स्तन अपने चञ्चु पुट से क्षत विक्षत कर दिया) अतएव वाक्य बे न 


बाम पार्श्व में अवस्थित महापापी काक भी केवल कायिक शरणा गति के द्वारा रामचन्द्र ढी इर: 0 
महा पाप बरो वाला शवा तीन जन्म के प्रति जन्म में (प्रतिभव) तुम्हारे प्रति महा अपराध कस पेश 
(शि पात भी जब तुम्हारी इस अतिक्षमा को लाभ किया था, तो मैं भी क्या तुम्हारे अतक्षम न |^ 
© |a 

नहीं हो सकूँगा? ' 
- पात्रं न भवामि किम्‌? ह 

(अति m साहस i पतितं भीम भवार्णवोदरे । ह 


अगतिं शारणागतं हरे! कूपया केवल मात्मसात्कूरु ॥ 
हे हरे! हे आश्रित दुरित निवर्तक! मैं अतीव सहस्रो महापराधो से अपराधी एवं संसार समुद्र में डूबा इह 
तुम्हें छोड़कर हमारी दूसरी गति नहीं है। मैं तुम्हारे श्री चरण में शरण ले रहा हूँ। हे निहेतुक कृपा Rely 
अपने गुण से निर्हेतुक कृपा करके हमको आत्मसात्‌ कर लो। ये चारों ही श्लोक श्रीरामानुज स्वामी के पसु 
श्री यामुनमुनि विरचित जगत्प्रसिद्ध 'आलवन्दार' स्तोत्र के अन्तर्गत | श्लोकों की आवृत्ति करने के बाद है 
स्वामी जी महाराज फिर बोलने लगे - YA 
“पूर्वाचारियों का कैसा दुर्लभ ज्ञान है। कहते हैं 'कूपया केवलं आत्मसात्कुरु,'- आत्माधीनं कुरुवा 
अर्थात्‌ हे भगवन्‌! तुम हमारे प्रभु हो, शोषी हो, मैं तुम्हारा दास, शेष हँ! यही तुममें और हममें सर्वदा ह 
सम्बन्ध है, यही हमारा स्वरूप है। अपने कृतकर्म के कारण अज्ञानान्ध होकर मैं स्वाधीन और स्वतन्त्र हे ग 
हूँ, तुम्हें छोड़कर हमारे स्वरूप लाभ का कोई दूसरा उपाय नहीं है। तुम कृपा करके हमें अपने अधीन अपे 
परतन्त्र बना लो। पूर्वाचार्यगण इस श्लोक में स्वरूपनाश का कारण, स्वरूप लाभ का उपाय, स्वरुप दा देश 
(लक्षण) - इन तीन महाततो को ही अनुभव किये हैं। अब सुबह हो गया, आकाश साफ हो गया। उनके TN 
आदि का समय हो गया। अधिकारी जी, कमलनयन जी शौच में ले जाने की व्यवस्था करने लगे! चौकी ते 
आई गई] और भी दो जन उपयुक्त आश्रमवासी वहन करके ले जाने के लिए आये। उन लोगों के साथ गैग 
स्वामी जी को शौच कक्ष में वहन करके ले गया। शौच के अन्त में पुनः वहन करके उनको ले आया। व : 
सेवक अधिकारी जी कमलनयन जी उन्हें स्नान कराये। कमलनयन जी उनको तिलक सेवा और न 
दिये। यथा पूर्व श्री स्वामी जी अपने आसन पर योगासन से ध्यान मग्न होकर इष्ट चिन्ता में तिम है 
24 अगस्त सोमवार ॥93 खू: | 
आज सोमवार 24 अगस्त सोमवार। हम लोग प्रातः कृत्य मन करके कुछ बालभोग प्रसाद पे 


के जा जी महाराज की सन्निधि में आकर उनके दोनों चरण में प्रलेप ल ® 
ह आज चरण का शोथ बढ़ गया है। आज वे अधिकक्लान्त मालूम पर्ड सर्वदा गी 


से मनोनिवेश किये हुए हैं। तथापि उनका दोनों अधर धीरे 
महात्मा आते हैं। उनसे उनकी शारीरिक ` 


sse AA WAA यात के विषय में प्रश्न करते हैं, वे थोड़ी बात में उनका m 
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कई यह भी जिज्ञासा करते हैं कि अपराहण में भगवत्कथा दिलि रचना नण जक अलम केसाचा नहीं? ह u ži 
कह देते हैं। कि आज वे विश्राम लेगे। उनको भय था कि यह बात श्री स्वामी जी के कान में जाने से 
(श्र कथा बन्द नहीं करने देगे। उनका सिद्धान्त अटल है, कोई भी अनुरोध कि वा प्रार्थना से यह नियम 
दे को नहीं, अथच इनपकी इस वर्तमान अवस्था में ऐसी आलोचना अत्यन्त क्षतिकर होगी। अधिकांश 

है अधिकारी जी एवं कमलनयन जी श्री स्वामी जी की कोटरी में ही बैठे रहते हैं। हम लोग भी बैठे हुए हैं 
तरह से | बज गया। मध्याह्न आरती का घण्टा बजा। उनके निर्देश से आरति दर्शन के लिए गये। आरति 
नन्तर प्रसाद पाया। दोपहर से पारी से उनके पास रहने के वास्ते दो सेवक का नियम कर दिया गया। 

सेवन के बाद आज वे कुछ अच्छी तरह सोये रहे, मालूम होता है क क्लान्ति के अधिकता के कारण ही ऐसा 
पा, कारण यह उनके अभ्यास के बहि भूति था। प्रायः तीन बजे उठ गये। शौच स्नानादि समाप्त करके पुनः 
HAA अवस्था में अपने आसन पर अपने स्वभाव सुलभ भाव से बैठे। आज और कालक्षेप नहीं हुआ। अधि 
ब्रश साधु ही जानते थे। कि आज भगवत्कथा नहीं होगी इसलिए नहीं आये। जो आये थे वे भी बाहर से ही श्री 
तमी जी महाराज को साष्टाज्ञ करके चले गये। श्री स्वामी जी महाराज की असुस्थता के कारण वे लोग 
हेवी के भीतर जिससे प्रवेश न करे इसीलिए अधिकारी जी प्रत्येक से अनुरोध करने लगे। आज श्री स्वामी 
पीसारा दिन ध्यान मग्न रहे, अति अल्प ही वार्तालाप किये, केवल बीच बीच में श्री विजयराघव जी महाराज 
बै आराधना एवं सेवा के परिपाटी की बात जिज्ञासा करते रहे। उनका यह भाव देखकर अधिकारी आदि 
YA आश्रमवासी सभी अत्यन्त आतङ्कित हो गये, किन्तु निरुपाय थे। सन्ध्या हुई। उनके निर्देश सेसन्ध्या 
ति दर्शन करके पुनः उनकी सन्निधि में आये! अनुमति लेकर उनके चरण में पुनः प्रलेप लगा दिये। वे सारे 
उसी एक भाव से ध्यान मग्न रहे। अधिकारी श्री गरुडध्वज जी के 


रर्दशानुसार दोजन सेवक अपनी पारी पर रात्रि जागरण किये। 
25 अगस्त मङ्गलवार 093) खृब्टाब्द 
दूसरे दिन रात्रि दो बजे से श्री स्वामी जी महाराज उच्च कण्ठ से स्वर, लय के सहित स्तोत्रों की आवृत्ति 
शर्म दिये) आदि केशव जी चक्रपाणि जी एवं मैं उनके कक्ष में जाकर उपनीत हुआ। देखा कि अधिकारी 
भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। वे हम लोगों की उपस्थिति का संवाद श्री स्वामी जी से निवेदन किये। 

स्वामी जी बैठने लिए कहे। 
श्री स्वामी जी महाराज बोले- “श्री व्यास देव अपने वैराग्य पूर्ण पुत्र शुकदेव को लौटाने के उद्देश्य से 
0 के लिए लड्को को जो श्लोक सिखा दियेथे उसमें श्री कृष्ण चन्द्र की अपरूप वर्णना! क्या लीला 
je 


कर्णिकारम्‌, 


2 0 कीर्त्तिः ॥ 
2 वृन्दारण्यं स्वपदरमण प्रविशद्‌ 
हवाले, दोनों कारों में पद्म पुष्य की आकृति 

mi ह कश ह हर. उनल भतपरपले ह. - (शिखिपुच्छधारी, नटके सदृश गले मैं वैजयन्ती माला धारण किये हुए, 


सकनक के सदृश yaa पहने हुए, उज्ज्वल पीताम्बर पहने इए 
(28) 


८८-७0. Vasishtha Tripathi Collection. 


® SM AA AE I NS  लिलालल 


Digitized By YTE: Gyaan Kosha 


ड्ध ज कल ह, गप तां के बार कीकित इकबक पूर्ण करते हुए, गोप सखाओं के द्वारा कीर्तित 
अधर सुधा के द्वारा वंशी o a भुवन T रूप है। इस अनुपम रूप की न शर फेणे |! 5 
वृन्दावन में प्रवेश किये! CC लोगों की तरफ देखे। और उनकी दया ही कला षो | 
प्रति waa रहित महा वैराग्यवान्‌ शुकदेव s सी अनुपम १ 
पु a यं स्तनकालकूटम्‌, जिघांसयाऽपायपदप्य साध्वी । र 
लेभेगतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यम्‌, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम | 
अर्थ :- अहा! जो राक्षसी पूतना प्राण विनाशा के लिए कृष्ण को कालकूट विष मिश्रित अपना स्ता 
कराई थी, वह असाध्यी भी उनकी कृपा से स्तन्यदात्री धात्री के योग्य गति पा गई थी उस परम दया मय 9 
कृष्ण भिन्न मैं और किस दूसरे दयालु की शरण ग्रहण करू? 
जब पूतना वैकुण्ठ गई, तो गो और गोपियो की क्या बात है! जब विषदान कर्त्री पूतना ही वैकुण्ठ परा 
चली गई, तो गौ एवं गोपियों के कहने की क्या बात है? श्री कृष्णचन्द्र के रूप एवं गुण की बात चिन्ता कते - 
करते, जो उन्हीं की शरणागति करना उचित है इस भावना से उनका हृदय पूर्ण हो गया। यह भावना उने | गि 
आर्त्ति युक्त कण्ठ से कीर्तन के रूप में अभिव्यक्त हुई - 
सकृदेव प्रपन्नाय, तवास्मीति च याचते । 
अभयं सर्वभूतेभ्यो, ददाम्येतद्‌ व्रतं मम I 
समुद्र के तीर पर रावण के सहित युद्ध के प्राककाल शरण में आये हुए विभीषण की रक्षा के उद्देश 
सुगरीवादि श्रेष्ठ वानरो सन्मुख श्री रामचन्द्र की उक्ति - जो कोई जीव एक बार केवल मन एवं प्राण Aija 
तुम्हारा हुआ' ऐसा कह देता है, हमारी शरण में आ जाता है, तो वह कोई भी प्राणी क्यों न हो तो में उसे अम | ह 
प्रदान करता हूँ। यही हमारा व्रत है। | 
वे हम लोगों से कहने लगे - 
जयन्त काक केवल कायिक शरणागति किया था, गजेन्द्र केवल मानसिक शरणागति, एवं विभीषण मै ॥ 
कायिक वाचिक एवं मानसिक त्रिविध शरणागति थी। सभी उद्धार लाभ किये थे। यही भावना लेकर महा 
यामुन मुनि अपने आलूवन्दर स्तोत्र में गान किये हैं - 
ननु प्रपन्नः सकृदेव च तवाहमस्मीति च याचमानः । 
तवानुकम्प्यः स्मरतत्प़ „ मदेकवर्जं किभिदं व्रतं ते II 
a प्रतिज्ञा किये हो कि मैं तुम्हारा हुआ यह वाक्य केवल एक बार कहकर = 
क्ण Ce तुम्हारी दया का पात्र हो जाता है। इस समय तुम इ | 
तुम अवश्य रक्षा करोगे प्रति ही तुम्हारी प्रतिज्ञा लागू नहीं होगी। वैसा हो नहीं सकत 
ऐसा कहकर पुन: विश्लेषण करने लगे- 


प्रपन्नः रवी 

न जब T mes वाचिक, तथा मानसिक करण त्रय से एक होकर एक बार = है 

समुद के तीर आपने ऐसे अलि तब ऐसे फ ya अनुकस्पय:', तुम्हारे दया का विषय gi 
प्रतिज्ञा किया था! सकृदेव --=--==---__ Eo | तब प्रपन्न के विषय में ते व्रत मु 
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| करत ज्ञान कर्म एवं भक्ति से ही लभ्य हैं (ज्ञान क्रिया B N अलग क 5253 
हि संविद्धिः', 'ज्ञानात्‌: मोक्षः', “भक्त्याहं एकया ग्राह्य? , यह सधारण शास्त्र है, परन्तु भागवत्‌ 
विशेष शास्त्र है। उत्तर कोशल जो कि अम्बा सीता देवी जी का देश है, उस देश के सम्बन्ध बालों को 
अज्ञान एवं भक्ति का क्या प्रयोजन नहीं हुआ। इसीलिए विशेष शास्त्र के मर्म वत्ता आचार्य गान किये हैं। 
त्वामामनन्ति ` कवयः करुणामृताव्धेः, 
ज्ञान क्रिया भजन लभ्यमलभ्यमन्यैः। 
एतेषु केन वरदोत्तर कोशलस्थाः, 
पूर्वं सदूर्वमभजन्तहि जन्तवस्त्वाम्‌ || पञ्चस्तबी वरदराज स्तव॥ (69) 
करुणा सिन्धो! पण्डितगण कहा करते हैं कि तुम कर्म ज्ञान एवं भक्ति योग के द्वारा लभ्य हो। यदि यह 
सत्य है तो बोलो इन सब उपायों में से किस उपाय के द्वारा भजन करके उत्तर कोशल अयोध्या एवं 
Aa के जन्तुगण यहाँ तक कि दूर्वादल पर्यन्त मुक्ति पा गये थे? तुम्हारी प्राप्ति का कारण केवल तुम्हारी 
पी है। साधारण शास्त्र कहते हैं कि सर्प दंशन से अप मृत्यु होने पर मोक्ष नहीं होता, परन्तु राजा परीक्षित 
क्षेसर्पदंशन से मृत्यु होने पर भी मोक्ष लाभ हो गया था] वे प्रकृत भागवत थे इसीलिए ही उनके निमित्त यह 
लागू हुआ। 
“a इलोकों का कीर्तन, एवं उसका ममार्थे विश्लेषण, एवं रहस्यार्थ का उद्घाटन एक 
झप अद्भुत व्यापार हुआ। अपने गम्भीर हृदय के द्वार को खोल देकर आज वे जिन प्रकृत घर्मो के ज 
ह्यो की वार्ता का उपदेश दिये थे, उसे इसके पहले कभी सुनने का सौभाग्य किसी का i 
झल तक कि अधिकारी गरुडध्वज स्वामी एवं कमलनयन स्वामी भी इसके पहले सा र 
प्राण खोला भाव कभी नहीं देखे थे। आज जैसे वे कल्पवृक्ष के सदृश भूरिदान ho 
| तीन (38 वर्ष के पूर्य) लिखी हुई उायरी में जितना लिखा था उत दा यथायथ स्मरण 
| त्य वाक्यों को लिखा हूँ। एतद्‌ व्यतीत और भी अनेक उपदेश दिये थे। उन सब मत 
छे लिखना अपने क्षुद्र सामर्थ्य के अतीत समझ कर इस स्थल पर लिखने का जाह 


क्षेप को बन्द 
नांदे का समय आगत देखकर सेवक कमलनयन स्वामी उनसे क WA फः 


| ध्यान 
भ सन्निधि में उपस्थित हुए। देखा वे पूजा पाठ समाप्त करके अपने आसन पर यथारीति बैठे हुए हैं 


| नई घर में कमलनयन स्वामी कुछ काज कर्म 
हम लोग उनके सन्मुख एक कम्बल चुप चाप बैठे हुए Haa g थोडी देर के बाद मैं प्रलेप प्रस्तुत 
स्त है] अधिकारी जी घर में नहीं हैं, आश्रम के नाना कार्यों में लगे है थड 
के गरम करके ले आया उनके दोनों चरण में लगा दिया। मुख मण्डल पर मांस पेशी का आकस्मिक 
आज मज्ञल बार साढ़े नव दस बज गया। ऐसे समय में उनके ३ यह आक्षेप फैल गया, वे संज्ञा हीन हे 
YA (SPASIN) आरम्भ होता देखा गया। अतिशीघ्र समस्त a भाव में रहे। उसके बाद धीरे - धीरे 
ni हेम लोग शी र जे सता यो maa हेच करके उन्हें सुला दिये। कई एक ही वे संज्ञा लाभ किये, उस समय उठकर चाहे, 
पेशी का आक्षेप कम हो गया, एवं प्राय: दो मिन — 
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न उ 
प्रे बैठा दिये। इस समय हम लोगों क्या व्याकुल अवस्था कितना हाहाकार कोरे 


हम लोग उन्हे धीरे - लोग सभी अत्यन्त शिथिल हो गये और क्रन्दन करने लगे। 4 


हमें N 
r || र 

कष्ट यी श्री विजयराघव जी के मन्दिर में कमेटी के एक विशिष्ट सदस्य थे | अयोध 
वृन्दावन, आरा प्रभृति कई एक स्थानों में उनका मठ मन्दिर है। वे एक जन विशिष्ट साधु पुर्या, 
- उस समय में अयोध्या के अपने मठ में ही थे। उन्हें तुरन्त ही श्री स्वामी जी महाराज के इस भयावह नये उप्र 
के विषय में खबर भेज दी गई। संवाद पाते ही वे श्री मन्दिर में आकर उपस्थित हो गये। उस समय श्री स्व 
जी स्वाभाविक भाव था मन में कोई चञ्चलता नहीं थी। वे अपने आसन पर निविष्ट चित्त से इष्ट चिन्ता; 
निमग्न थे। श्री गोपालाचारी स्वामी उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम करके सामने बैठे गये। यथाविधि सम्मान पूर्वक उने 
व्याधि की बात एवं वर्तमान कष्ट की बात जिज्ञासा करने लगे। उनके इस व्याधि की वजह श्री भगवान्‌ के प्रि 
किञ्चित्‌ कटाक्ष पात करके श्री गोपालाचारी स्वामी कहने लगे- भगवान्‌ ऐसे सिद्ध महापुरुष एवं अपने प्र 
भक्त को जब इतना कष्ट देते हैं, तो नहीं मालूम हम लोगों कितना कष्ट सहन करना पड़ेगा।' श्री भगवान्‌ वे 
प्रति ऐसी वक्रोक्ति श्री स्वामी जी महाराज को सहन नहीं हुई। वे और स्थिर नहीं रह सके। वे कहने लगे- "ऐसी 
बात नहीं बोलना। एक आदमी रास्ता में जाता रहा, जाते जाते कुआँ में गिर गया। उस वक्त एक साधु ठु 
के पास खड़ा रहा। उस आदमी ने कहा पि देखो हि हम बार देन pi ye 

साधु ने कहा तुम्हारी वह बात ठीक नहीं है। ऐसा कहो कि हमारा कर्म हमको गिरा दिया। फिर स्व 
महाराज कहे कि आदमी को जो भोग होता है उसके कर्म से होता है। भगवान्‌ परम दयालु हैं। उस कर्म का भोग 
` थोड़े से ही में मिटा देते हैं। जीव का सदा कर्तव्य है 'तवाहम्‌ अस्मि ' मैं तुम्हारी वस्तु हूँ” यही यही प्रार्थना करना 
oi pe दासोऽहम्‌' मैं तुम्हारा नित्य दास हूँ यही प्रार्थना करना। जीव को सदा स्मर्ततव्य,सदा प्रार्थनीयदो 

षय 

(।) “प्रभो! आपके उसी श्री चरणारविन्द में मन सदा लगा रहे। मन कभी नहीं RI 

(2) दास आपके केळुर्य में सदा लगा रहे। यह कैङ्कर्य आप अपनी कृपा से करवा लेते हैं, ऐसी गल 
AAA से मन कभी दुष्ट नहीं रहे।'' दो सारतम वाक्यों का उपदेश देकर श्र 

* इष्ट चिन्ता में रत हुए। उनका मुखमण्डल इस समय अद्भुत शोभा धारण किया। 
Teha चिन्ता में युक्त नहीं है। मालूम ऐसा पड़ता था कि निरवच्छिन्न भत 
दी अका ह को सुनकर एवं इस भाव को देखकर श्री गोपालाचारी स्वामी हम AR र 
महिमा का अनुभव करके ही भगवान्‌ गीता में कहे हैं - 'कौन्तेय! प्रति जाग" 


भक्तः प्रणश्यति।' | 
स्वामी अति क |. 

कि स्वामी जी महर | 

प्रसाद पाने के लिए हमारे मन में विशेष आग्रह स्वामी से कह गये 'कि बहुत दिन से श्री "ai | 
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लगे। यः अन्दाजा2 बजे भी स्वाती न त मालामा : अन्दाज 2 बजे श्री स्वामी जी को दूसरी 
का आक्षेप एवं थोड़ा थोड़ा मांस पेशी संकोच कमरा: क WA 
सङ्कोच होने लगा ६ 7 एवं उत्तरोत्तर अधिक 
सङ्कोच होने लगा। साथ ही साथ संज्ञा हीन हो गये। प्राय: एक मिनट के बाद ही धीरे-धीरे मां 
सहज अवस्था धारण किया, और प्राय: दो मिनट के बाद धीरे - धीरे उनकी संज्ञा लौट WA 
I ट आई। प्रकृतिस्थ 
में प्रायः और पाँच सात मिनट समय लगा। वह एक मर्म-भेदी दृश्य था। 33/34 वर्ष पूर्व की घटना 
उस भया वह दृश्य जैसे आँख के सामने देख रहा हूँ। उस समय श्री स्वामी जी की कोठरी में अधिकारी जी, 
जी, आदि केशव जी और मैं था। सभी के मुख में ही कालिमा छाई हुई है। उनके प्रकृतिस्थ होने के 
कुछ देर बाद अधिकारी श्री गरुड्ध्वज जी श्री स्वामी जी से पूँछे- आपको क्या कष्ट हो रहा है। वे धीरे = 
॥उतर दिये ¬” हमें कोई कष्ट कोई दु:ख नहीं है। प्रभु जो करेंगे अच्छा ही करेंगे।'” अल्पक्षण के बाद वे 
हा क हारा जी TER क ma कसूर न होने 
परिणाम क्या है उसे उनके श्री मुख निःसृत इन समस्त 
बगी को सुनकर हम सभी स्पष्ट समझ सके। हम लोग नीरव रहकर अश्रुविसर्जन करने ल र वामी जी 
राज के इस गुरुतर पीड़ा की बात शीघ्र ही सारी अयोध्या नगरी में फैल गई। अनेक साधु महात्मा उनके 
महित साक्षात्‌ करने आने लगे। दो चार जन कोठरी के अन्दर जाकर उन्हें दर्शन कर गये। अन्यान्य साधुओं 
होश्री स्वामी जी पीड़ा का गुरुत्व विषय निवेदन करके अधिकारी जी हाथ जोड़कर प्रार्थना किए जिससे वे 
हंगा दया करके कोठरी के भीतर प्रवेश न करें। उनकी पीड़ा का संवाद लेकर बाहर से ही लौट जायें। इस 
मय श्री गरुडध्वज जी अन्यान्य गुरु भ्राताओं को उनकी इस अवस्था का संवाद देने के लिए फिर श्री स्वामी 
गै महाराज से उनकी अनुमति पाने की प्रार्थना किये। किन्तु वे उससे स्वीकृत हुए नहीं। यहाँ तक कि अपने 
गी उत्तराधिकारी श्री रामप्रपन्न स्वामी तक को भी संवाद देने को स्वीकृत नहीं हुए। अब से हम लोग डियूटी 
लाकर तीन जन सशङ्कचित्त से उनके कोठरी में हमेशा उपस्थित रहने लगे। वे स्थिर भाव से श्री गुरुगोविन्द 
ही ऐकान्तिक चिन्ता में निमग्न रहते, हम लोग भी उस स्थल पर चुपचाप बैठे रहते। बाहर से आये हुए किसी 
के भी भीतर आने नहीं दिया जाता। उनके दुग्ध प्रसाद लेने का समय बीत गया, वे दूध नहीं पायेंगे यह बोल 
दिये हैं। वे सरयू नदी का जल पान किये हैं, केवल इष्ट देव के ध्यान में लगे हुए हैं। 'औषधिः जाह्नवी तोयम्‌, 
यो नारायणो हरि:।” अपने अनुष्ठान से इस शास्त्र वाक्य को वे सजीव कर रखे हैं। तीसरे पहर तीन न 
बैरएक बार मूर्च्छा हुई। इस बार पिछले दो बार की अपेक्षा प्रबलतर कम्पन हुमा! इ बी व T 
बैबाद हम सब मिलकर सोकर रहने के लिए सनिर्वन्ध प्रार्थना किये। हम लोगों के सन्तोपार्थ वे कुछ रन न्‌ 
पकर किन्तु ३, -पक्षण के बाद ही पुनः उठकर बैठ गये, अपनी चिराचरित प्रथा से योगासन पर उपवेशः 
। प्राय: ऐसी अवस्था में उनको निर्धारित शौच स्थान पर 
प्राय: 4 बजा, उनके शौच जाने का समय हुआ कोई ऐ | परिणाम और 
का भरोसा नहीं किया। यदि पीछे शौच स्थान पर ही qoini फिर हो स 'कथन कर 
दद सोचनीय हो पडे, इसी भय से हम लोग अत्यन्त भीत हुए। इसी विषय ने. ह दूसरी जगह शौच 
Ji श्री स्वामी जी महाराज इसको समझ गए। अपने चिराभ्यस्त शौच का पल है। वे दृढ़ता पूर्वक 
भा को वे किसी प्रकार भी स्वीकृत नहीं हुए। कारण यह आचार विरुद्ध T नियम नहीं छुडाना मैं कह 
से mai "वेल अनी सकेर गर WATA लगे। '“देखो! अभी तक मेरा असाध्य समय नहीं भया। मेरा नित्य ; 


ल खो! तका 


(285) 


AANA 2p F Sk ŞƏ WA थी ४५०४८ -च२ AA AAA 
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ध ज्ञ की नही आयेगी, तुग लोग डरो मत। साधारण केन्र 
इता हूक साच स्थान दी ह की उक्ति अविश्वास्य होने पर भी श्रीस्वामी जी रमे सके 
वि zaa 2i मुख से निकली हुई यह वाणी जो सम्पूर्ण विश्वास योग्य एवं सबूत | 
AA Hi अमोघ है, कभी मिथ्या होने को नहीं है, उसे हम लोग मर्म मर्म में समझ सके थे| ` 
wa छ Ya तथ्य को यत्न के सहित गोपन करके रखते, असावधानता से किसी किसी विशेष णे 
हठात्‌ प्रकाशित हो पड़ता। इस क्षेत्र में भी जो वैसा ही हुआ उसे समझने में कठिनाई नहीं हुई। अब हम लोग 
निःशङ्क चित्त से उन्हे उनके चिराभ्यस्त शौच स्थान पर ले गये, उनके धन धन मूर्च्छा और फिर होते हम 
शौच स्थान पर कभी उनको मूर्च्छा अथवा फिर, (बेहोशी) नहीं हुआ। शौच के अन्त में नियमित प्रथा 3 
अनुसार उन्हें स्नान कराकर तिलक लगा दिया गया। वे अपने आसन पर बैठकर इस गुरु पीड़ा के कारण 
` निश्चल निर्विकार, धीर भाव से ध्यान मग्न हो गये। मन ही मन प्रार्थना स्मरण कर हम लोग अतिकातर भावते 
मन ही मन प्रार्थना करने लगे, कि जिससे श्री स्वामी जी महाराज हम लोगों के जीवन यात्रा का अवलमन 
स्वरूप सारतम हितोंपदेश देकर कृतार्थ करें। यह अन्तर की बात इस समय मुँह खोल कर बोलने का अवसर 
नहीं था। किन्तु वे अन्तर्यामी रूप से हम लोगों के अन्तर की बात जान लिए। थोड़ी देर बाद वे आदर्श अनुष्ठान 
के विषय में पञ्च महातत्व का उपदेश प्रदान किये - 
([) भगवत्सन्निधि में अपना नीचत्व (दोषावली) का अनुसन्धान करना। 
(2) आचार्य की सन्निधि में अपना अज्ञान अनुसन्धान करना। आचार्य ज्ञान देते हैं। 
(3) भागवत्‌ की सन्निधि में अपना भागवत्‌ - पारतन्त्र्य अनुसन्धान करना। 
(4) आचार्य, हितोपदेश के द्वारा शिष्य का हित करते हैं, शिष्य के स्खलन से उसका शासन 
करते हैं। शिष्य द्वारा भगवत्कैङ्कर्य कराकर उसको भगवान्‌ का प्रिय बना देते हैं। 
(5) शिष्य, आचार्य का प्रिय करते हैं। भगवत्सन्निधि में आचार्य के हित भिक्षा करते हैं। 
इस उपदेश पज्चक को परम उपादेय के ज्ञान से सर्वदा दृढ़ राखने के लिए हम लोगों को आज्ञा दिये। एवं 
Fs a से इस सारतम उपदेशों को प्रस्फुटित करने का निर्देश दिये। यह उपदेश देकर 
: ग्न हो गये। 
श्री स्वामी जी महाराज की इस आर्त्तदशा में उनके श्री मुख से अमोघ, शक्ति पुष्ट एवं आशीर्वाद पुष्ट ई 
ENDA खच Ya उसे हम लोग परवर्त्ती जीवन में क्रमश: उपलब्धि कर पा रहे हैं। श्री गुए रे 
"सिद्ध सत्सम्प्रदाये करा र गा तो महिमा है। इसी लिए शास्त्र कहते हैं - 
स्थिरधियमनधं देशिक भूष्णुरीप्सेत' अर्थात्‌ मुमुक्षव्यक्ति, गुरुपरम्परा पुष्ट सत्सम 


प्रणीत ' rä! दिये। उक्त महा उपदेश पञ्चक अस्मत्पूर्वाचार्य 
जी a a वाळ ' जामक अमूल्य दोनों ग्रन्थों में स्वर्णाक्षर से लिखा हुआ है! JI 
पञ्चक में कहा गया है - सजीव करके हम लोगों के जीवन सहचर रूप में प्रदान कर 
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आचार्य हित स्वस्य अज्ञानं अनुसन्दधीत | 
$) भागवत स f स्वस्य पारतन्त्रय अनुसन्दधीत। (अर्थपञ्चक - सूत्र 44- 
||] आचार्यो हितं प्रवर्तयेत्‌। (श्रीवचन भूषण सूत्र 334) आचार्यो उज्जीवने डोली (सूत्र 335) 
(5) शिष्य स्वयं प्रियं प्रवर्त्तयेत्‌, ईश्वरेण हितं प्रवर्त्तयेत्‌। शिष्य: प्रीतौ तत्परो वर्तेत्‌। (सूत्र = 334-385) 
अस्मत्‌ पूर्वाचार्य जगदाचारी लोकाचारी प्रणीत 'श्री वचन भूषण' ग्रन्थ उज्जीवन का भी मुमुक्षु व्यक्ति 
केलिए ही अमूल्य अलङ्कार स्वरूप है। इसी कारण हौ श्रीवचन भूषण के व्याख्या करने वाले श्री वरवर 
A अपनी उपक्रमणिका में गान किये हैं - 

आलोच्यतां वचन भूषणमात्मनीनम्‌, 

निष्ठीयतां च नियमेन तदुक्ति मार्गे ॥ 


श्री वचन भूषण के तत्व एवं उपदेशों को पुनः पुनः आलोचना करना चाहिए एवं अनुष्ठान भी करना 
पहि श्री रामानुज स्वामी के द्वितीय अवतार महान्‌ पूर्वाचारी श्री वरवर मुनि का उक्त निर्देश श्री स्वामी जी 
हज अक्षरश: पालन करते थे। अपने आचरण एवं अनुष्ठान द्वारा श्री वचन भूषण के वाक्यों को परिस्फुट 
नके उसे सजीव कर रखे थे। इसी कारण साधु समाज उनको श्री वागभूषण दिव्य भाव विशदीकार प्रवीण :' 
हर प्रचार कर गये हें! 
उक्त उपदेशों को देने के पश्चात्‌ श्री स्वामी जी महाराज पुनः मौनावलम्बन करके इष्ट चिन्ता में निमग्न 
गे। वे किस भाव में इष्ट चिन्ता करते थे वह हम लोगों के ज्ञान के वाहिर है! तथापि उनके श्री मुख से 
किले हुए श्लोकों से उसका यत्किञ्चित्‌ आभास अनुमान करने से मिल सकता है। श्रियः पति श्री भगवान्‌ का 
कप, रूप, गुण उनके सहित जीव का सम्बन्ध, उनके प्रति जीवका कर्तव्य, यह सभी विषय ही जो उनके 
z विषय वस्तु था उसका आभास हम लोगों को मिला है, इस चरम समय में उनके द्वारा कीर्त्तित पूर्व 
से। 
श्री विजयराघव जी महाराज की सन्ध्या आरती समाप्त होने के कुछ काल पश्चात योगासन से बैठे हुए 
॥ैस्वामी जी महाराज गद्गद हृदय से निकले हुए मधुर कण्ठ से इन श्लोकों को स्वर लय युक्त आवृत्ति और 
र आरम्भ किये। सारी रात्रि वे अनर्गल श्लोकों दडा AA करते जो 
लगी, उतना ही उनका आर्द्र, आर्त्त कण्ठ मधुर से मधुरतर होने लगा, उतना 
ER होने लगा। मालूम होने लगा कि जैसे आकाश को भेद करके उनकी यह मर्म गाती धा 
धाम में व्याप्त होकर आकाश वातास पवित्रकर विया। 'आचार्य प्रकाश ग्रन्य में श्री स्वामी 


ग्वा 


; का अन्त कालीन उक्त अनुष्ठनावली निम्नलिखित कई एक पंक्ति में प्रकाशित हुई है। 

रै m स्तुति किवा आर्त्ति किवा से दर्शन | किंवा जय किवा ध्यान किया WA 

॥ | AR मधुर स्वरे भेदि मर्म स्थल । दिवस यामिनी किवा च 

ई | तल्या निछिया स्तुति से ये प्राणाराम । कर्णेते पशिलो यार सफल जनम ॥ 
हि से परशे पूत पुण्यमय ॥ 


YA मारवा mn २२ दुकूल भासाय । चराचर 


hh २२०२ 
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विल मात्रनाहि तुटि निशि 0 | तिल मात्रनाहिं त्रुटि निशि 
अचि किवा से आचार । अन्तिम कालेउ देखि सभे कि ॥ 
उनकी स्तुति चलने लगी। मध्य शा 
अविच्छिन्त्रभाव में आर्तियुक्त स्तु : 
त WA फिट (बेहोश) हुआ। कई एक मिनट के मध्य ही ज्ञान हो गया। AA के बाद भा 
कीर्तन आरम हुआ। लघु शंका (पेशाब) के समय उन्हें वहन करके सदा नियत स्थान पर ले जाया जत, 
जिससे उनका चिराचरित्र आचार भ्रष्ट न हो इस विषय पर हम लोग अच्छी प्रकार ध्यान रखते। श्री गुरुदेव का 
स्वरूप हानि कर कार्य 'असह्यापचार' नाम से अभिहित है। जिससे यह असह्यापचार न हो जाये इस विषये 
हम लोग सर्वदा सावधान रहते। इस भाव से वे समस्त रात्रि जगकर स्तोत्रों के करुण कीर्तन द्वारा 
रात्रि अतिवाहित किये। वे समस्त रात्रि वे जो किन किन स्तोत्रों का कीर्तन किये थे उसे स्मृति पथ में रख 
सम्भव नहीं। तथापि हमारी तत्कालीन डायरी जो सब स्तोत्र अथवा श्लोक लिखे हुए हैं । वही सब अवलमन 
करके नीचे यथा साध्य भाव से उक्त श्लोकों को उद्धृत किया जा रहा है। 
करुणा पूर्ण हृदय! शंखचक्र गदाधर! । 
अमृतानन्द पूर्णाभ्यां, लोचनाभ्यां विलोकय ।। 
अभर्यादः क्षुद्रशचलमतिरसूया प्रसवभूः, 
कृतघ्नो दुर्म्भानी स्मरपरवशा: वञ्चन परः 
नृशंसः पापिष्ठः कथमहभितो दु:खजलधे:, 
आपरादुत्तीर्णस्तव परिचरेयं चरणयोः I 
ध्येयं सदा परिभवध्नञ्मभीष्टदोऽहम्‌, 
तीर्थास्पवं शिवविरिञ्चिनुतं शारण्यम्‌ । 
भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम्‌ , 
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥ 
T Gepa i ! तुम्हारा जो चरण कमल सदा ही ध्येय है, सदा ही समस्त विष्नों को विनाश 
आर्ति को विनाश करने वाला पाळी सम्पूर्ण तीर्थ स्वरूप है, शिव एवं ब्रह्मा के द्वारा सदा ULI डर 
वन्दना करता हूँ] एव भवसागर पार होने का नौका स्वरूप है ऐसे तुम्हारे चरण | 
2 ष a m धर्मिष्ठ खाचा सा अ 
2 ' महापुरुष चरणार | 
उस AA SA है, जिसको पाने के लिए देवतागण भी सदा बा 
भायामृग के पीछे पीछे दौड़ पडा था तुम्हारे किये थे, तुम्हारा जो चरण युगलदयिता श्री 
विलास विक्रान्त परत उस चरणार विन्द की मैं वन्दना करता हूँ। 
धनं मदीयं तव ' नमस्यदार्त्ति-क्षपणे कृतक्षणम्‌ । 
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कवा “दिया पनः शकष रथाझ कल्पक- घजारविन्दाहर बम  ॥ ` राख स्माङ्ग कल्पक- ध्वजारविन्दाङ्कश-वजलाञ्छनम्‌ । 
त्रिविक्रम! त्वच्चरणाम्वुजद्वयम्‌, मदीय fi 
शरणागत पालक! तुम्हारा त्रिभुवन-विक्रम ऊँचनीच विचार रहित सम्पूर्ण जीवों का ही आश्रय स्थल, 
दुरित निवर्तक एवं हमारा परम भोग्य स्वरूप तुम्हारा चरण युगल अपने इस चर्मचक्षु के द्वारा कब दर्शन 
अर्थात्‌ कृपा करके अभी दर्शन देकर हमें धन्य करो, अब विलम्बन नहीं सहन हो रहा है] 
हे त्रिविक्रम! शाञ्जचक्र ध्वजा पद्म एव अङ्कुश शोभित अपना वह चरण युगल जो एक समय त्रिभुवन के 
तक पर धारण किये थे वही चरण कमल कब हमारे मस्तक को अलङ्कत करेगा बोलो! 
वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम्‌, 
हस्तौच कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। 
स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे , 
दृष्टि, सतां दर्शनेऽस्तु भवत्तनूनाम्‌।। 
हे जगन्निवास! हमारी वाणी जिससे सदा ही आपके गुण कीर्तन में, हमारा दोनों कर्ण आपकी कथा सुनने 
॥,दोनों हाथ आपकी सेवा में हमारा मन आपके रूप और गुण अनुचिन्तन में हमारा मसतक तुम्हारे प्रणाम 
कने में एवं हमारा दोनों नेत्र जिससे सदा ही आपके श्री विग्रह दर्शन में सदा ही निरत रहे! हमारा मस्तक देह 
शर समस्त इन्द्रिय जिससे सर्वदा आपकी ही सेवा में निरत रहे। ऐसी कूपा कीजिये। 
शङ्ख - चक्र - गदा - पाणे! द्वारका निलयाच्युत! 
इमामवस्थां yani, किमर्थत्वमुपेक्षसे।। 
द्रौपदी अपने वस्त्र हरण के समय में श्री कृष्ण को स्मरण करके कह रही है-' हे शङ्ख चक्र गदा धारिन्‌! 
द्वारका वासिन! मेरे इस महाविपद्‌ के समय में भी तुम हमारी उपेक्षा क्‍यों कर रहे हो? हे आश्रित रक्षक! शीघ्र 
गकर हमारी रक्षा करो। 
यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणम्‌, 
यद्वन्दनम्‌ यत्‌ श्रवणम्‌ यदर्हणम्‌। 
लोकस्य सद्यो Bn कल्मषम्‌, 
तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः| 
जिसका कीर्तन, जिसका d , जिसका दर्शन, जिसका वन्दन, जिसकी कथा का WA 
Cl का समस्त पाप शीघ्रातिशीघ्र विधौत कर देता है, एवं जो केवल सुनने से सम्पूर्ण 
"उसको पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ 
न्य श्रीवत्साङ्कं be वनमाला विराजितम्‌। 
शाङ्खचक्रगदाधरं देव वन्दे का | 
Aa ऽपि न Wa 
आज्ञाच्छेदी ममद्रोही, मद्भक्त हमारी इस आज्ञा को उल्लबनन 
ma स्मृति (पुराणादि शास्त्र) हमारी आज्ञा स्वरूप है जो शान नहीं हो सकता। 
जीवन यापन ता ले नि ee है। वह हमारा भक्त होने पर भी कभी वैष्णव पदवाच्य 
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त भागवता Wa क न्न साधवो भागवता स्तदाश्रयाः। , 
न यत्र वैकुण्ठ m ; सुरेश लोकोऽपि न वै स सेव्यताम ॥ | 
हे A ya स्थल पर वैकुण्ठ कथा रूप सुधा नदी प्रवाहित नहीं होती हो, जिस स्थल पर तुम्हे 


निवास नहीं करते हों, जिस स्थल पर तुम्हारा यज्ञ आदि महोत्सव होते नहीं हो, वह स्थान ॥ r 
योग्य है। | 
देव लोक होने पर भी परित्याग के यो अगस्त बुधवार ।98। रवृ: - 
इसी भाव में समस्त रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातःकाल हो जाने पर यथा रीति उनका शौच स्नानादि 
पूजा प्रभृति नित्य कृत्य सम्पन्न हुआ। इसके थोड़ी देर बाद ही पुनः उन्हें फिट (वेहोशी) हुआ। अत्पक्षणके ha 
` मध्य ही संज्ञा लाभ होने के पश्चात्‌ वे योगासन से उपवेशन करके यथा पूर्व इष्ट ध्यान में निरत हो गये। आज |. 
प्रातः काल से ही फिट का आकार प्रकार अवनति की तरफ जाने लगा। फिट कुछ घन घन होने लगा hy 
दिन 24 घण्टा के अन्दर उन्हें चार बार फिट हुआ था। किन्तु आज प्रातःकाल से ॥ बजे के मध्य ही तीन बा | 
फिट हो गया। उनका आहार केवल सरयू नदी का जल और श्री विजय राघव जी महाराज का श्री पादतीर्थ |£ 
(चरणामृत) था। वे अत्यन्त दुर्बल हो पड़े थे। हम सभी उनके निकट ही थे। कोठरी के बाहर ही अधिकार ॥ 
सेवक थे, दो एक जन मात्र कोठरी के मध्य थे। 
प्रात:काल श्री गोपालाचारी स्वामी आये, श्री स्वामी जी महाराज का दर्शन किये। तथा उपदेश देनेके | 
लिए उनके चरण में सनग्र प्रार्थना किये। और कहे कि “हम लोग आपके दास हैं आप के श्री चरण प्रत्ते 
उपस्थित होकर आपके श्री मुखार बिन्द से हम लोग पारमार्थिक उपदेश की भिक्षा माँग रहे हँ।" श्री कि 
गोपालाचारी जी को श्री स्वामी जी महाराज विशेष स्नेह करते थे। एवं उन्हें उत्तम अधिकारी जानकर री विजय | 
राघवं जी महाराज के परिचालक कमेटी का उन्हे एकजन सदस्य रूप में मनोनीत किये थे। इस अपने अत्ति हि 
समय में वे गोपालाचारी स्वामी की प्रार्थना पूर्ण किये। वे तीन महा उपदेश दान किये AA, भागवत | 
आचार्य इनके प्रति समान भाव से इष्ट बुद्धि करना । ` ù 
(2) श्रीरामानुज स्वामी का अन्तिम कालीन उपदेश सदा मन में स्मरण रखना | 
(3) आचार्य अभिमान है श्रेष्ठ उत्तारक है। । 
श्री क द्रविणागम प्रवचनं श्रीशास्थलेष्वन्वहम्‌, 
कैडर्य्य यदुशैल नळ नित्य वसतिः सार्थद्दयोच्चारणम्‌ । 
त्य वसतिः नित्यंसतामित्यत्नम्‌ , 
यतीश्वर: -परमगात्‌ नित्यं पदं शाश्वतम्‌ ।। ; 
a A अ श्री भाष्य अनुशीलन करेंगे। अपने सिद्धान्त में यथार्थ तत्व का के 
न्याय, पूर्व मीमांसा आदिक दर्शन महक है यह श्री भाष्य अच्छी प्रकार अधिगत jeee 
में असमर्थ हो तब द्रविण वेदान्त 5. ज्ञान का प्रयोजन है। यदि इस कारण से श्री भाष्य किया | 
रहस्य विषयक एवं रंस विषयक अर्थात्‌ आड्वारें के दिव्य प्रबन्धो का अध्ययन करे। इसके द्वारा त क्रि 
दिव्य देश में (श्रीरज्ञम्‌ ER योग्य वस्तुओं का ज्ञान होगा। यदि उसमें भी असमर्थ हे करे! 
८ ------=-- 08" तशी पक L AA ) वास करके प्रति दिन श्री भगवद्‌ भागवत आचार्य का म > 
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८ भी असमर्थ हो तो यदुशैल (काञ्चीपुरी) में नित्य निवास करते हए अर्थ के सह 
करे! यदि उसमें भी असमर्थ हो तो किसी स्थान पर परम भागवत हुए सहित द्वयमन्त्र का 


वत के अभिमान में वास करें। (भ 
सेवा आदि के दारा इस तरह से भागवत की प्रसन्न्तता विधान करो कि जिससे वे दरि 


यसे सदा स्मरण करें एवं सर्वदा तुम्हारे मङ्गल की कामना करें यही भागवतामिमान 
य SEA तला करें यही भागवताभिमान कहलाता है) 

॥ीरामानुज स्वामी जी के द्वारा शिष्यों को उपदेश देने के सदृश हम सभी के प्रति श्री स्वामी जी महाराज 
|हकत्याणमय उपदेश हम लोगों के हृदय के अन्दर ही चिरकाल के लिए ग्रथित होकर रहा] पुन:अवसर 
कुर श्री गोपालाचारी स्वामी श्री स्वामी जी महाराज के निकट उनके श्री पादतीर्थ (चरणामृत) के लिए 
HRA उसको पान करने की आशा से श्री स्वामी जी महाराज पहले तो स्वीकृत नहीं हुए, पुनः पुनः 
करने पर वे सम्मत हुए। श्री कमलनयन जी एक छोटा लोटा जल पूर्ण करके ले आये उसमें श्री स्वामी 
महराज का दक्षिण अंगूठा डुबाकर श्री पादोदक प्रस्तुत किये। पहले श्री गोपालाचारी स्वामी वह चरणामृत 
किये, उनके बाद हम सभी एक एक करके पान करके धन्य हो गये। चुपचाप हम लोग बैठे हुए हैं, श्री 

शे स्वामी भी बैठे हैं। इसी समय श्री स्वामी जी महाराज को और फिट हुआ। उस समय मध्याह्न प्रायः 
वा था, इस बार का फिट पहले की अपेक्षा प्रबल था। इस बार अन्यान्य साधुओं के निर्देश से अत्यन्त 
एवं त्रस्त होकर मैं उनकी हृदयन्त्र से परीक्षा करके देखा कि फिट के समय हृदस्पन खूब मन्थर-गति से 
पर है, दो एक सेकेण्ड यह स्पन्दन बन्द भी था। ऐसा मन में हुआ। यह समझने में बाकी नहीं रहा कि 
FA अवस्था अत्यनैराश्य पूर्ण है। न 
श्रीगोपालाचारी स्वामी जी से अपना अभिमत प्रकटं किया। इसी कारण और वे अपने आश्रम में नहीं गये। 
१ स्‍थान पर प्रसाद पाकर अवस्थान करने लगे। श्री स्वामी जी महराज कभी शयन करते है और-कभी 
नरान करके रहते हैं। उनकी इस असाध्य अवस्था में भी लघुशङ्का के लिए उन्हें वहन कर बाहर में निर्धारित 
कपर ले जाया जाने लगा। वे इस समय वाक्य नहीं बोल रहे हैं, इष्ट देव के ध्यान में निरत हैं। मुखारविन्द 
केश का कोई भी चिह्न नहीं है। ओष्ठाधर सर्वदा स्फुटित हो रहा है, मन में हुआ कि मन्त्र जप चल N 
| ॥ स्वामी 2 बजे अपने स्थान पर चले गये। यह बोल गये कि5 बजे तक फिर आउँगा! एवं 
१४ प्रयोजन हो हमें खबर देना! 3 
पमय 2 बजे से 3 बजे के भीतर उपर्युपरि दो बार फिट हुआ। आश्रम के सभी wer E 
"अयोध्या के बहुत साधु आकर उनका संवाद ले जा रहे हैं। कब क्या हो WA लिक 
, विजय राघव जी महाराज के मन्दिर का दरवाजा खोलने का समय mo bs 
शो नही अभी खोला नहीं गया। इस वाक्य को सुर Ebert 
इस समय भगवान के उत्थापन का 

मी जी ne “शीघ्र ही मन्दिर का द्वार खोला जाया श्री विजय राघव जी हान 


करो, भोग लगाओं , आरति करो, उसके बाद हमें खबर दो!” pr 
का आदेश उसी समय पालन किया गया! मन्दिर के भीतर किसी का देहान्त हो जाने पर 


भगवान के मन्दिर ` का द्वार बन्द रहता 
जब तक सत्कार करने वाले नहीं लौट आयें, तब तक श्री द 
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जरजा मोहन अच्छी प्रकार से धोया जाता _ उ और जग मोहन अच्छी प्रकार से धोया जाता है, इसके 


पर श्री र 

० क भ तती लल 
भगवान के मी भगवान्‌ की पूजा और भोग रागमें त्रुटि न हो जाय, इसी आशङ्का से श्री सतह ९ 
पहले श्री विजय राघव जी भगवान्‌ का उत्थापन पूजा, भोग, आरति सम्पन्न करा लिये। यै. है 
महाराज का परम एवं चरम अनुष्ठान तथा चरम कैङ्कर्य है। श्री विजय राघव जी महाराज का बास HI 
आरति और भोग सम्पन्न हो गया, इस विषय को श्री स्वामी जी महाराज को विज्ञापित किया गया] मनम छा ष्ट 
कि अब वे आश्वस्त हुए। जैसे वे श्री विजय राघव जी महाराज की इस सेवा के लिए ही अपेक्षा कर रहे ग्र 


वे सभी को आशीर्वाद किये। बोले - "शेष वार्ता” 4 
» श्री विजय राघव जी महाराज के कैङ्कर्य में जिससे किसी प्रकार त्रुटि नहीं होने पाये।'' पुनः खे रि 


गद्गद स्वर से बोले- 
“अधिकारी गरुड्ध्वज जी इस लोक के मूर्ति नहीं है परलोक के मूर्ति है। कमलनयन जी हमारा हाथ कै हि 
गोड है।'” उसी समय उन्हें एक तीव्र फिट हुआ। मालूम हुआ जैसे प्राणवायु नि:शेष हो गया। किन्तु अलक्ष 
ही में फिर बन्द हो गया, ज्ञान लौट आया। दो चार मिनट के बाद ही वे फिर बोले- ''आदि केशव, यतीन्र, | 
` विजयराघव जी महाराज.....' श्री विजयराघव जी महाराज यह शब्द उनके श्री मुखार विन्द ai 
के साथ ही साथ समस्त शरीर निथर हो गया। उनके इस दिव्य मङ्गल विग्रह का श्वास प्रशासन Rna शि 
लिए विलुप्त हो गया। उनका दिव्य मङ्गल विग्रह ढल पड़ा। श्री विजयराघव जी महाराज का भोग आसी |१ 
सम्पन्न कराकर , उनके नित्य कैङ्कर्य का भार अधिकारी जी, कमलनयन जी एवं हम सबों के ऊपर अति 
किये, तदनन्तर हम सबों को असीम शोक सागर में बहाकर वे परम पद में गमन किये। पि 
सम्वत्‌ 988 (98| खृष्टाब्द 26 अगस्त) श्रावण मास बुधवार श्रवण नक्षत्र, शुक्ल पक्ष, चतुर्दशी तिर, j 
अपराह्न 5 बजे वे योगासन से ही परम पद में महाप्रयाण किये। समग्र आश्रम में हाहाकार मच गया! साथ है 
साथ श्री विजयराघव जी महाराज का मन्दिर द्वार बन्द हो गया। श्री गोपालाचारी स्वामी को खबर दी गई पे छा 
उसी समय आश्रम में आ गए । इस मर्म भरे दृष्य को देखकर अश्रु वर्षण करने लगे। अधिकारी प्रमुख शेर | 
विहल समस्त आश्रमवासी को शोक परित्याग करके धैर्य धारण करने के लिए सान्त्वना देने लगे श्री स्वी ५ 
Aa का देह संस्कार, उनको वैष्णवाग्नि| (ब्रह्म मेध संस्कार) जिससे सर्वाङ्ग सुन्दर भाव से समत 
जी be को बोले। यह आचार्य का अन्तिम एवं महान कैङ्कर्य है। उत्तराधिकारी श्री रि 
Han T में दे दिया गया। भारत के सर्वत्र उनके उपयुक्त शिष्य वर्ग को भी टेलि” pe 
धाला ष्यगण को आदि केशव जी और हम टेलिग्राम कर दिये। इस समय इस विषय WA | 
ण जी अग्रणी हुए। श्री गोपालाचारी स्वामी के निर्देश से इस वैष्णवाग्नि के विषय मै बै त | 
-o रामाचारी जी और श्री कमलनयन जी योग दिये। हम लोग भी उनकी सहायता ङ 


z "A स्वामी जी कै दिव्य A 
थी गोपालाचारी .विग्रह का ब्रह्म मेध संस्कार” दि 
“ गया। जिस दक्षिणी n निर्देशानुसार श्री स्वामी जी महाराज के दिव्य विग्रह को उपवर सी d 
महाराज ह क कप दिये वै, जौ सि शी यनी waa का ब नेप सश 0” करा दिये थे श्री तोताद्रि चा को अनुरोध करके उनकी दक्षिण यात्रा a अरणि 
' उन्हीं की परिचालना में श्री स्वामी जी महाराज का ब्रह्म मेघ स, AA 
l , (292) i 
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कलश पूर्ण मन्त्रपूत जल से उनके दिव्य मङ्गल विग्रह का 
£ यानो मं द्वादशा तिलक लगा दिया गया। 
श्री विग्रह को वहन करने के लिए नया विमान बनाया गया। सोलह मूर्ति ब्राह्मण श्री वैष्णव उनको 

= करने के लिए प्रस्तुत हुए। विमान के आगे एवं पीछे वैष्णवगण आलवन्दा स्तोत्र का पाठ करना आरम्म 
ह्यो पहले उनको श्री विजय राघव जी के मन्दिर के सन्मुख ले आया गया। मन्दिर के सभी सेवक उन्हे 
तज किये। विमान के ऊपर पुष्प शय्या पर दिव्य विग्रह को शयन करा दिया गया। वाहक लोग वहन करने 

पाठ करने वाले विमान के आगे एवं पीछे आलूवन्दार स्तोत्र का पाठ करते हुए चलने लगे। अयोध्यास्थ श्री 

म जी की छावनी के पास सरयू नदी के तीर विमान ले जाया गया। उस स्थल पर ब्रह्ममेध संस्कार के 
[खि विधि के अनुसार उनके दिव्य देह का संस्कार किया गया। श्री स्वामी जी महाराज का श्री विग्रह 
काल के लिए जो हम लोगों के चर्म चक्षु के अन्तराल में चला गया उसे हम लोग किसी तरह भी विश्वास 
करपा रहे थे। ` mie र 

"श्री कमलनयन स्वामी द्वारा मुखाग्नि संस्कार" 

श्री स्वामी जी महाराज के अन्तरङ्ग सेवक श्री कमलनयन जी मुखाग्नि संस्कार किये। दाह संस्कार के 

प्रत्येक ही स्नान किये। श्री कमलनयन जी एवं वाहकगण स्नान के अन्त में नया वस्त्र एवं उत्तरीय परिष 
ऐएकिये। हम सभी क्रन्दन करते हुए श्री मन्दिर में लौट आये। रात्रि प्राय: बज गया। हम लोगों के श्री मन्दिर 
अने के पश्चात्‌ श्री मन्दिर और विधि के अनुसार अच्छी प्रकार से विधौत किया गया। तदनन्तर श्री 
राघव जी के मन्दिर का द्वार उद्घाटन किया गया। पूजा पाठ के बाद सान्ध्य भोग एवं सन्ध्या आरती 
स्तोत्र पाठ सम्पन्न हुआ। तदनन्तर रात्रि कालीन भोग एवं शयन आरती सम्पन्न करके श्री विजयराघव 
, ॥गवान्‌ का शयन हुआ। 
|| आज और मन्दिर की वह शोभा नहीं है। पूजा पाठ आरति के सौष्ठव में वह पूर्णता नहीं है। समस्त ही 
R के सदृश मालूम पड़ रहे हैं। आश्रम के सेवकगण भी प्राणहीन के तुल्य हो गये। सभी श्री स्वामी जी 
# रज के शोक में विह्वल हो गये। पासि छु 
| श्री कमलनयन जी मुखाग्नि संस्कार किये थे इसीलिए वे क्रिया (शास्त्रीय मांगलिक सत > न 
| दे शास्त्र विधि के अनुसार अपनी गति विधि, भोजन शयनादि नियन्त्रित करके श्री स्वामी के 
ka कोठरी में रहने लगे। दूसरे दिन से श्री स्वामी जी महाराज 

कोठरी में परमपद महाप्रयाण किये हैं, उसी ल शिष्यगण अनेक ही आकर आश्रम 
à को यह महा दु:संवाद तार के द्वारा भेजा गया। ma Ta रामचन्दराचाशी स्वामी आये, प्रयाग से श्री 


भरित होने लगे। वृन्दावन से श्री और भी बहुत साधु आये। वङ्गदेश से 


से 
और काशी से श्रीरज्ञाचारी आये। विभिन्‍न क धर्म पत्नी भी आई। आश्रम में सबके लिए 


थपी औ स्वामी 'श्री वैकुण्ठोत्सव' आरन्म हुआ। 
रि वैकुण्ठोत्सव में योगदान के लिए समस्त अयोध्या के आश्रमो में निमन्त्रण 


स्नान सम्पन्न कराया गया। लालाटादि 
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€ Logg 
पाव वजन बुँदिया कर लड्डू प्रस्तुत हुआ। त्रयोदश दिवस कु । 

महाराज ? UA (भागवतो को प्रसाद भोजन) की व्यवस्था की गई। कई एकरात भाक id > 

समाप्ति _पूडी, शाक, मालपूआ लड्डू आदि भोग लगा था। कई एक शत भागवत्‌ आगि | हद 


गये। : तद्नुरूप ति 
आधा सेर चावल, एक पाव दाल एक पाव आलू व तदनुरूप धृत व 
इस रिय गयां। प्रत्येक आश्रम से एक जन प्रतिनिधि यह अमनियाँ र $ 
AGA जी के पूर्व निर्देशानुसार किसी आश्रम में पाँच मूर्ति किसी आश्रम में दश मूर्ति को अमनियाँ Ra m 
गया। प्रातःकाल से लेकर रात्रि तक यह तदीया राधना चलता रहा। इस उत्सव में कई एक सहस्र रुपयास रद 
हुआ। श्री स्वामी जी महाराज के शिष्य सेवकगण प्रसन्न चित्त से यह भार वहन किये। | 
श्री स्वामी जी महाराज के अन्तर्धान के पश्चात्‌ भी श्री विजयं राघव जी आश्रम का भोग राग पूजा प्र ह्य 
कार्यक्रम ही यथा रीति चलने लगा। किन्तु वह शोमा वह मर्यादा वंह महिमा वह सम्प्रम क्षीण - प्रभरह। | 
: श्री स्वामी जी महाराज के स्थल पर उनके लिखित निर्देश के अनुसार श्री रामप्रपन्नचार्य स्वामी मह हदै 
पद पर अभिषिक्त हुए। श्री गरुडध्वज जी एवं कमलनयन जी साहचर्य्य से वे आश्रम का कार्यभार चलाने तो| | 
नव अधिष्ठित महन्थ श्री रामप्रन्नाचारी स्वामी एकजन ज्ञानाधिक आचार्य्य थे। वे वेदान्त शास्त्र में निष्णात: 
वेदान्त शास्त्री” एवं तर्क शास्त्र में व्युत्पन्न 'तर्क वाचस्पति" पण्डित थे। वे विरक्त, संसार त्यागी आढुमार 
' ब्रह्मचारी पुरुष थे। उनके परिचालना से इस समय श्री विजय राघव जी महाराज की पूजा भोग रागादि, 
भागवत सेवा प्रभृति आश्रम का समस्त कार्य यथा रीति चलने लगा। 
तृतीय प्रवाह 
एकादशाः अध्याय 
. ॥ महा प्रयाण के अनन्तर श्री स्वामी जी महाराज का गुणानुसन्धान ॥ 
श्री स्वामी जी महाराज के परम पद गमन करने के अनन्तर उनके शोक में आकुल होकर भारत aa 
विभिन्न स्थानों में विभिन्न ज्ञानी आचार्य, महात्मा, और गुणानुरक्त भक्त वृन्द अपने अपने हृदय के 
व्यक्त करके बहुत सा श्लोक रचना करके श्री अयोध्या आश्रम में प्रेरण किये। इसके मध्य कई एक को सती 
> “श्री बलराम गुणानुसन्धानम्‌' और 'श्री बलराम वैभवम्‌ दो प्रति क्षुद्र सङ्कलन पुरि न गी 
न र र È pia के लेखक वृन्द केवल अपना ही नहीं प्रत्युत श्री स्वामी जी 
पा ga र ॥। मन के आकुलभाव को प्रस्फुटित कर दिये हैं। 
पर अहो! यति राजाधिराजा: श्री बलरामाचार्य स्वामिनः श्री वैय्या सकिरिवैकादशवर्षदेशीय स \ 
एना : E E ता जगतीतलं अवलोक्य अविरल निजपरिवारमह्वाय हि ai | 
Atea ्रिविधतापध्नं मनोहर वदरिक जनकजाजानि विजयराघवपुरीमयोध्यामुपेत्य कतिचिदहानि JI 
. योग्यतम गुरु लझ्ुकामाः वदरिकाश्रमं जग्मु:। तत्रानेकानेक -महात्ममुखोच्चरित ; सुदेशे 
-जीवनपवपद्रदन्द्ानुस्मरण ; नन्दनन्दनमनोनन्दनं वृन्दावन समागत्य zai 


aa श्रीस्ञदेशिकचरणाम्युज चर्चरी ग श्रोरङ्गदेशिकचरणाम्वुज चञ्चरीका अभवन[, |. 
(294) 
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i हर्देशिकं समस्त रहस्य सारोपनिषद्‌ द्वैपायनीय पुराण स्मृत्यादि-शास्त्राणि अधिजगिरे। ठाया वचा शिला 
| गोपिकानाथमाराध्य, श्री 008 मद्गुरुवर्यस्य सरोरुहस्रवत्सुधाञ्च निपीय, पुनः श्री 
| A रमणीयरामनगरीमवापुः। वालादारभ्य यावदायुर्भगवत्सन्निधिं त्यक्तवा लोकेषणायै क्वापि गन्तुम्‌ 
हतत किंवहुना, लोक प्रतिष्ठा भीत्यात्मनोऽलौकिकीर्विमूती, सुगोप्य निमृतभूषिते सत्यपि जगति कस्तूरीभृगस्य 
| sha स्वतः तद्यशांसि पप्रथिरे। पुनः दाक्षिणात्यत उत्तराधावगतैः श्रीरामानुजावताररङ्चार्यवुधवरैरय 
| ़दायसिद्धान्त विस्तार विधावानुष्ठानारम्मोऽभावि तद्विशदी करणैकमनसः श्री स्वामि 
| पयकोटिबलरामसूरिपादा : कलिहत जीबोद्धारायावतीर्य परमंविशुद्धवैष्णव सिद्धान्त सौम उत्तरखण्डेपु विचकरु! 
| पिच्आचारधर्म सिद्धान्तादिपरिग्रष्टे वज्ञदेशे सद्धर्मप्रवर्तन विषये मतिं निधाय वहुश: वज्ञदेशवासिने भगवदभिमुखी 
ga दुर्लमचरणपद्मलग्नॉश्चक्रु:। पुनरपि विद्यामधिजिग भिषून : वालान्‌ गगनवृत्या नित्यं नितान्तं पोषितवन्त 
| सना हा! हन्त, इन्त! ते निखिलगुणालया महत्मानः श्री सम्प्रदायाचार्य्या: अश्रुधारा मुञ्चदुपदेश्य कदम्वक 
दैवं भक्ति-ज्ञान-वैराग्य त्यागयोगवृन्दं च निराश्रयं कृत्वा आचार्यवर्य चरणाम्बुजं ध्यायन्तः- 
| नागाह्याङ्केन्दुशरदि श्रावणे धवले दले । 
। wy तिथ्यां वुद्येधिष्णवे विष्णौ विष्णुपुरं ययुः।। ॥। 
ह अहो। सन्यासीगण के राजाधिराज श्री बलरामाचार्य स्वामी व्यासपुत्र शुकदेव के सदृश न्यूनाधिक 
दे | वर्ष की अवस्था में ही अर्थात्‌ अत्यन्त लड़कपन में ही संसार की ज्वालामयी अग्नि को अनुभव करके 
|| ने आत्मीय स्वजन को परित्याग करके गृह को त्याग दिये। समग्र जीवन कन्दमूल फल और दुग्ध सेवन 
वमन को स्थिर करके श्री जनकनन्दिनी के आवास स्थल श्री विजयराघव पुरी अयोध्या धाम पहुँच कर कई 
छ दिन उस स्थल पर तत्रस्थ साधुमण्डली के दर्शन लाभ से धन्य हो गये, एव अयोध्या की gs त 
लक त्रितापहारी मनोहर श्री वदरिकाश्रम (बद्रीनाथ धाम) चले गये। वहाँ पर बहुत व्य, bs BA 
शसदुपदेशरूपी सुधा का पान करके प्रसन्न हृदय से योग्यतम गुरु लाभ की आशा ण 
तुमने वाले श्रीवृन्दावन में आगमन किये! उस स्थल पर श्री राधिका जी NA क किन 
म गूविन्तन करने वाले, श्री गोवर्द्धन-पीठाधीश श्रीरज्ञदेशिक स्वामी के पुराण एवं स्मृति आदि शालो का 
| तोकाचारी स्वामी प्रणीत रहस्य शास्त्र उपनिषद्‌ महर्षि द्वैपायनकृत उर : 


। 
| 
| 
| 


एं श्री 008 गुरुवर श्रीरङ्गदेशिक स्वामी के pa pepe 
ती अयोध्या धाम में आगमन किये। वाल्यकाल से लेकर तालात के भय 
नी (पनी ख्याति के लिए वे कहीं भी नहीं गये। अधिक क्या कहें। सौगन्ध के सदृश उनका यश सौरभ 
र्य शिते अति गुप्त भाव से छिपाकर रखे थे, तथापि कस्तूरी मृग के F 


: : दक्षिण भारत सिद्धान्तों के 
za "च न मेक कर फैल WA सम्प्रदाय के जिन समस्त सिद्धान्तो को विस्तार करने 


श्री बलराम स्वामि पाद 
जि अनुष्ठान में व्रती हुए थे, उन सबको विस्तार करने के लिए नित्य सूर दु 


A 
( 
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प क ला. व सिदान्त सौर सत क सिद्धान्त सौरभ उत्तर 

लिए अवतीर्ण होकर परम विशुद्ध À भारत में 
कलिहत जीवों : n धर्म एवं सिद्धान्तादि में श्रद्धास्खलित वज्ञदेश में सुधर्म प्रवर्तन के दि; 
किये थे। और भगवदभिमुख करके अपने चरणकमल में आश्रयदान किये थे। तदुपरि ष 


को 
सङ्कल्प करके वहुवज्ञवासियो ः में कर दिये थे। हाय! हाय!! निखिल 
“अरण पोषण की व्यवस्था अपने आश्रम गुणों के आकर, 
SE ग व्य के si , अश्रुविगलित शिष्य सेवकों को, भक्त ज्ञानी वैराग्यवान्‌ साधुगण को निर 


करके अपने गुरु देव के चरणकमल का ध्यान करते करते 988 संवत्सर श्रावण मास शुक्लपक्ष चतुर्दशी 
तिथि बुधवार को श्री वैकुण्ठ धाम श्री विष्णुचरण में गमन किये।॥|| 


(2) 
नागाष्टाङ्गघरामितेति सुभगे संवत्सरे वैक्रमे, 
. मासे श्रावणि के निशाकर सुते भूताख्य तिथ्यां सिते । 
श्री वैष्णवेष्वग्रणीः, 
स्वामी श्री बलराम देशिकवरः प्रागात्‌ पुरं श्री R: N 


वस्वष्टे नन्द धरणी मित वैक्रमाब्दे, 
शुक्लेदले नभसि भूत तिथौज्ञवारे 
श्ीरञ्गदेशिकपदाव्ज निलीन भङ्गो, 
-ध्यायन्नगाद्धरिपदं बलराम आर्य : ॥ 2॥ 


दीप्तोऽपि शोकहुतभुक्‌ प्रकरोतु किं माम्‌, 
यत्सन्निधौ वहति नेत्र नदी प्रवाहः । 
रात्रिं दिवं सविरतं न विराममेति, 
साकेतवासिजनताव्यधितातिशोकात्‌ . ॥ 3 


विक्रम संवत्‌ 8 श्रवण नक्षत्र शुक्लपक्ष की चतुर्दशी तिथि में श्री रङ्गदेशिक स्वामी के चरणकमल 
भ्रमर मतिमान्‌ श्री वैष्णवाग्रेसर आचार्यवर्य श्री बलराम स्वामी श्रियः पति धाम में गमन PAINI 
विक्रम वत्सर 988 चतुर्दशी तिथि बुधवार को श्रीरङ्गदेशिक के चरणकमल में लीन भृङ्गवर 
श्रीहरि के चरण का ध्यान करते करते महाप्रयाण fhàil 


हमारी शेकारिन प्रदीप्त होने पर भी यह हमें दहन नहीं कर सकेगा, क्योंकि दिवारात्रि अति 
T /) ॥ 
अयोध्या वासियो के श्री नेत्र से शोकाश्रुनदी की धारा अविराम हमारे निकट से होकर प्रवाहित aa 


(व्याकरणाचार्य श्रीरामदुलारे शास्त्री 
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(3) 
श्रीमद्बलराम देशिक चरमश्लोक: 


मासे श्रावण संज्ञके बुधदिने सौभानवेवत्सरे, 
नक्षत्रे श्रवणाभिधे सितचतुर्ईश्या तिथौ माकरे | 
श्रीमद्रङ्गगुरोः पदाव्जमधुपः श्रीराघवानुब्रत:, 
प्रायात्‌ श्री बलरामदेशिकवरो विष्णोः पदं शाश्वतम्‌॥ M 


्रावणाच्छ चतुर्दश्यां श्री बलराम देशिकः: o 
शाण्डिल्यान्वय पूर्णेन्दुः, प्रपेदे परमं पदम्‌ ॥ 2॥ 


यो वैराग्य गुणेन केवल महो श्री वैष्णवानां सदा, 
श्लाघ्यः संस्तुत पादपद्मयुगलश्चासीत्‌ सतांवल्लभः | 


हे कारुण्यमयार्य्यं! देशिकमणे :! त्यक्तवाऽगतीन्‌ संश्रितान्‌, 
यातस्त्वं परमं पदं कथमहो संसार घोरार्णवे ॥ SII 
(3) 
श्रावण महीना बुधवार दिन सौभानव वत्सर श्रवण नक्षत्र शुक्लपक्ष की चतुईशी तिथि को गुरुवर श्री 
MRT के चरण कमल चञ्चरीक श्री विजयराघव भगवान के ध्यान में रत गुरुवर श्री बलराम शाश्वत विष्णु 
में प्रयाण किये || । ।। श्रवण नक्षत्र चतुईशी तिथि में शाण्डिल्य वंश के पूर्ण चन्द्र परमपद प्रयाण किये ॥2॥ 
वैराग्य गुण के कारण समस्त श्रीवैष्णवगण जिनकी श्लाघा करते, जिनके चरण कमलै की स्तुति करते, 
साधुओं के प्राण प्रिय थे, वे करुणा पूर्ण आचार्यवर्य्य, अगतिक शिष्य वर्ग को घोर संसार समुद्र में त्याग 
कर प्रमद चले गये। हाय हम लोगों का कितना बडा दुर्भाग्य RINII 
(4) 
श्रीमान्‌ महागुण निधिः श्रुति सार वेत्ता, 
श्री सम्प्रदाय परिवर्द्धन लब्धः देहः । 
संसेव्य वर्षशतकं भगवत्पदाव्जम्‌, m 
प्राप्तो यतिक्षितिभृतां पदपबद्वन्दधम्‌ 
श्रीमान्‌ महागुण निधि श्रुति के सार को जानने वाले, श्री सम्प्रदाय की समृद्धि के लिए जो श 
Ri थे, वही यतिराज, श्री भगवान्‌ के चरण कमल की सेवा में शतवर्ष निरत रहकर धरणीधर 
को प्राप्त हुए अर्थात्‌ परम पद प्रयाण किये॥| INI 
वन्दे सदा शुभगुणैर्विनयैर्ज्वलन्तम्‌ 


मि ज्र  -- २ 
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AI जवन बलनाम | 
i अपने गुरुवर श्रीरङ्गदेशिक स्वामी के 
से युक्त एवं विनय से उज्ज्वल थे, अप स्वामी के | 
से peti के निगूढ़ रहस्य शास्त्र में सम्यग्‌ ज्ञान लाभ किये थे, भववन्धन बिनाश केश 
गुरुवर श्रीवलराम स्वामी की मैं वन्दना करता हूँ।। 2॥ wa 
श्री दिव्यभाव विशदीकारेण ; 
सार्थे मन्त्रदये निविष्ट हृदय: श्रीशानुवन्धप्रिय: । 


श्रीरामानुज योगिपाद युगली संन्यस्त सत्तात्मकः, 
जीयात्‌ सोऽयमजसरमर्चितपद : श्रीकृष्णज्येष्ठाभिध :।। ३।। 


जो श्रीवचन भूषण नामक दिव्य ग्रन्थगत दिव्य भाव को अपने अनुष्ठान द्वारा मूर्तिमान्‌ करके कात्क्ष 
करते, अर्थ के सहित मन्त्रानुसन्धान में सर्वदा निविष्टचित्त रहते, श्री मन्नारायण का प्रसङ्ग ही जिन्हे अति परि 
था, योगिवर श्री रामानुज के चरणकमल में जो अपनी सत्ता को विलीन कर दिये थे, जिनका दोनों चरण मन्ता 
से निरन्तर पूजित होता रहता, वही श्री बलराम स्वामी हम लोगों के हृदय में सदा जीवित WRI ॥3 || 
श्रीमते बलरामाय, रमा समय वेदिने । 
श्री सम्प्रदायनाथाय, नमसां शातमस्तु मे || 4 I 
श्री रमादेवी के आशय, को जो जानते थे, श्री सम्प्रदाय के नाथ श्रीमान्‌ बलराम स्वामी को मैं शतशः 
प्रणाम करता EIA ; 
सिंह मासे सिते पक्षे, चतुर्दश्यां वुधे दिने । 
शुभ लग्नेऽत्यजद्योगी, बलरांमाभिधो महीम्‌ ।। 5I 
सिंह मास के शुक्लपक्ष की चतुर्दशी तिथि में बुधवार दिन को शुमलग्न में योगिवर श्री बलराम धराधाम 
को परित्याग किये ISI - व्याकरणाचार्य श्रीबलरामप्रपन्नाचार्य, विभीषण कुण्ड 


(5) 
शब्दादि शास्त्रमधिगम्य गुरोः सकाशात्‌, 


नीत्यादितन्त्र गुण गौरव माश्रितोऽपि । 
श्री विष्णुभक्ति निजतत्त्व रहस्य. सर्वम्‌, | 
ज्ञातुं च श्रोतु मनसा वुध पाकशासनः AKAA 
जो बिष्णु H अध्ययन करके नीति शास्त्रादि गत गुणगणों से भूषित हो क 
के लिए ज्ञानियों Me स्वरूप विषय में ज्ञानलाम के लिए विशेष शास्त्र श्रवण करने के लिए मी ज्ञा 
| es लोगों के शासनाधीन रहते।। ।।। 
दान्तं ह विद्वद्‌ विष्णु सेविनम्‌ , 
आचार्य Ri बलराम महोपदेशिकम्‌ । 
मार्ग प्रवणं प्रथितं पृथिव्याम्‌, 
~—— = Un | समवैष्णवाग्रयम्‌ LA 2 
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श्री सम्प्रदाय के प्रख्यात विद्वद्वर, विष्णु सेवक दान्त (इन्द्रिय जित्‌) वरेण्य, आचार्य निष्ठ 
थित यशा, वैष्णवाग्रणी महान्‌ आचार्य वही श्री बलराम सूरि इस धराधाम में अवतीर्ण थे॥2॥ Ta 
हा! हन्त, हन्त!! भवतीह जनान्‌ विहाय, YA 
याते गुरोश्चरण - पङ्कज - माश्रयाय | 


श्री सम्प्रदाय गततत्त्वमिदं प्रवोद्धुम्‌ 
को वा समर्थ इति शून्यमिवावभाति ॥ 3॥ 
हाय! हाय! हम लोगों को परित्याग करके श्री गुरु के चरण को आश्रय करने के लिए आप चले गये 
गये, अब 
इस समय श्री सम्प्रदाय के तत्वों का ज्ञान दान करने के लिए कौन ही समर्थ होगा। इस समय हम लोगों को 
सब शून्य मालूम पड़ रहा XII BII 
चातुर्य हि गतं गता द्विजछटा स्वाचारमार्गो गत:, 
याता श्री पति पाद पद्म विषया वारत्तामनोहारिणी । 
अस्तप्रायभिता : सुवैष्णववराः श्री भक्ति सारोगतः, 
श्रीमद्‌ श्रीबलराम देशिक गुरौयति पदं वैष्णवम्‌ ॥ 4 ॥ 
श्रीमत्‌ श्री बलराम देशिक गुरुवर परम पद गमन किये, साथ ही साथ चतुर महापुरुष गत हुए, द्विज छटा 
चली गई, शिष्टाचार का मूर्त्तिमान्‌ मार्ग चला गया, श्रीपति की पादपद्य विषयक मनोहारी कथा चली गई, श्रेष्ठ 
वैणवगण अस्त प्राय हो गये, भक्ति की साररूपी मूर्त्तिं चली गई NAI 
निखिललोकहिताय हितं वदन्‌, सकल शास्त्र सुशासन तत्पर: । 
परम कारुणिक विष्णुपदेरतः, द्विजवरो वलरामवुधो गतः ॥ SI 
निखिल लोक के हित करने में जो हितवादी थे, सम्पूर्ण शास्त्रों के सुरक्षण में जो तत्पर थे, जो परम 
कारुणिक, विष्णु पद में रत थे, वे द्विज वर बुधवर वलराम परम पद गमन किये III 
gain बलरामदेशिकवरा दुर्भाग्य संलक्षितैः, 
व्युत्पत्तेः कुलदैवतं सुविदुषां श्रद्धानुवद्धादराः | 
अन्तेवासि सि शिरत तोटी लुण्ठन्ति पद्मेपदे, Wa 
याता: श्रीपतिपादपद्म निलये नित्यानुसन्धानतः 
जो दुर्लभ ज्ञान में ज्ञानी, तथा ज्ञानियो के परम श्रद्धा और आदर के पात्र और परम भक्तो के शिरोमणि, 
एं श्री भगवान्‌ के पादपद्म के मधु को लुण्ठन करने वाले भ्रमर सदृश थे। देशिक श्रेष्ठ वही श्री बलराम सूरि 


के पाद पद्म में नित्य वास का अनुसन्धान करते करते प्रयाण किये ।6॥ 
i श्रीसम्प्रदायागमम्‌ 


वरान्‌ वन्दामहे नित्यशः ॥ 7॥ 

विद्वच्छी वलराम वगट, सम्प्रदाय का आगम शास्त्र, जिसके श्री मुख भारती सुरधुनी 

“झर पवित्र होकर संसार से सुरलोक को पहुंच गया ग 7 पवित्र होकर संसार से सुरलोक को पहुँच गया था. अज्ञानान्ध हम लोगो 
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ee औत e i 
उक श्रेष्ठ श्री बलराम सूरि की मैं नित्य वन्दना करता हुँ॥7॥ 


जज्ञ परात हे गये ही वे विद्ववृवर देशिक श्रेष्ठ 
_पथिक पण्डित - श्री सीताराम शास्त्री व्याकरणाचार्य्य 
विरहकातर वृन्दावनवीथि (6) RS 
सारासार विवेक चारु चरितोऽत्याश्चर्यवाग्गुम्फना , 
प्रौदी भावित नव्य भव्य रचना चातुर्य पारङ्गत' : । 
श्री रामानुज सूक्ति शीलन पर: शाण्डिल्यगोत्रोद्भवः, ` 
शरीरां श्रीवलराम-सूरिरनिशां ध्यात््वाऽगमच्छाश्वतम्‌ LA AAA 
सार एवं असार वस्तु में जो विवेकवान्‌ थे, इसी कारण जिनका आचरण अति उपादेय था, जिनका वाक्य 
विन्यास सारगर्भ था, मनोरम एवं अत्याश्चर्यं जिनकी रचना नव्य भव्य एवं अति उच्च स्तर की थी, चातुर्य के 
जो सीमा भूमि थे तथा जो श्री रामानुज की सूक्ति के अनुशीलन में निरत रहते, शाण्डिल्य - गोत्रोद्भव वही श्री 
बलराम सूरि अहर्निशि श्रीपति का ध्यान करते करते शाश्वत धाम में प्रयाण किये।॥।। ` 
श्रीरज्ञा्य कृपा कटाक्ष विदित-त्रय्यन्त वेद्य प्रभुः, 
संसाराग्नि विवृद्धितप्तजनतां सन्तोषयन्‌ सर्वदा । 
पूर्वाचार्य्य परम्परामनुदिनं ध्यायन्‌ सतां पोषकः, 
श्री स्वामी बलराम सूरिरधुना प्रायात्‌ पदं शाश्वतम्‌ ।। 2 || 
स्वाचार्य्य श्रीरङ्गदेशिक स्वामी के कृपा कटाक्ष से वेदान्त वेद्य प्रभु को जो जान लिए थे, संसाराग्नि 
ज्वाला से तप्त जनगणों का ताप जो शान्त करते, अनुदिन गुरु परम्परा के चिन्ता में जो निरत रहते, 
साधु सन्तों के जो पोषक थे, वही श्री बलराम सूरि इस समय विष्णु पद चले गये।। ZI 
Raga समर्चितो निखिल ास्त्रालापशील, 
सदावक्ता भागवतस्य रामचरित प्रेमाकुलः शान्त धीः । 
मीमांसोभय तत्त्व शिक्षण परः शान्तो दयालुः सुधीः, 
हा कष्टं बलराम सूरिरधुना वैकुण्ठ लीलामगात्‌ l SAA 
जो Raq वृन्दो से समर्चित, निखिल शास्त्र के आलाप में निरत थे, जो सर्वदा श्रीमद्भागत एवं रामचरित 
eam m Pie चित्त थे, जो उभय मीमांसा अर्थात्‌ कर्म मीमांसा ब्रेह्म भी मीमांसा वेद 
क्षा देने में आग्रहशील थे, शान्त, सूरि इस समय 
वैकुण्ठ लीला में प्रविष्ट हो गये। अहो! क्या कष्ट ! || 3 i” TS 
रहस्य सूर्ये गमितेऽस्तभावम्‌, 


= अ ह सुदुरत्यया च । 
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IE भुकेवन बलराम 
कोवास्मिन्‌ वसुदेव सूनु चरितासारानुदारान्‌ भृशम्‌ 
वर्ष वर्षमभक्त लोकमनिशं कुर्याच्च भक्तोर्निधिम्‌ ॥ 5 
हाय! श्री बलराँम सूरि अब अपने आचार्य के लोक में चले गये, इस समय और कौन आर्तजनगणको 
प्रशिष्यो को अपने.सारगर्भ वचनें के द्वारा परितुष्ट करेगा, कौन ही वसुदेव नन्दन कृष्णचन्द्र की चरित्र . 
धा का पान करायेगा, एंवं इसके द्वारा प्रतिवर्ष कौन भगवद्विमुख लोकगण को, भगवद्‌ अभिमुख करके 
इकति भाव में भावित करेगा I SII 
` श्री सुभानौ सिंह शुक्ल - चतुर्हश्यां वुधे दिने। 
शाण्डिल्यो वलरामार्यः स्वाचार्य पदमन्वगात्‌।।6॥। 
सिंहमास की शुक्ल चतुर्दशी तिथि में बुधवार को शाण्डिल्य वंशोद्भव श्री बलरामाचार्य अपने आचार्य के 
ऋण में प्रयाण किये Isi 
| वेदान्ततीर्थ वैः शिः विः रः वेः मूः श्री वृन्दावन वास्तव्य पण्डित श्रीधराचार्य कृतिरियं विरह प्रलापरूपा 
डश्लोकी।। 
| (7) 
| वेदान्ते फणिराड्‌ आर्ययतिराट्‌ सांख्ये स्वयं कार्दम:, 
मीमांसा मुनि जैमिनिः सुकविता प्राचेतसः पाणिनिः। 


शाब्दे तर्कमतेच गौतमतनुर्व्यासः पुराणब्रजे, 
लेखे शाम्भुतनूजनुः सभगवान्‌ नीतौ सुरद्विड्‌ गुरुः ॥ || _ । 
वेदान्त में आप फणिपति अनन्त देव थे, आचार्यत्व में यतिराज रामानुज थे, सांख्य स्वय कर्दमनन्दन 
कपिल थे, मीमांसा शास्त्र के ज्ञान में स्वयं जैमिनि मुनि थे, सुकविता में ऋषि वाल्मीकि, शब्दशास्त्र में 
एणिनी, न्याय में गौतम थे, पुराण में व्यास मुनि लेखन में गणेश, नीति में असुर गुरु शुक्राचार्य थे। 
वादे वादवपुः सुशिक्षण विधौ साक्षाद्‌ वशिष्ठो मुनिः, 
वैराग्ये शुकनारदादितुलितो धैये महासागरः | 


किं वक्तव्यमहो गुणार्णव कृते श्रीरज्ञरज्ञार्चित, ५ 
चेता यः सततं मुरारिचरणाम्मोजे दिरेफो$भवत्‌ ॥ 2 


में 
अच्छी शिक्षा देने में आप साक्षात वशिष्ठ मुनि के सामान थे, वैरागय में शुकदेव नारदादि, धैर्य 


उनके अर्चित इष्टदेव में 
WA के समान थे। एतादृश गुणों के महासागर आप श्रीरङ्गदेशिक स्वामी एवं उनके 
सत चित्त होकर मुरारि के चरण कमल में भ्रमर हो उठे थे ॥ 2 
श्रीरङ्गदेशिक गुरोः प्रवणस्य तस्य, 
पांदाम्बुजात युगलं श्रित इन्दुवकत्र । 
पाला दत्तचित्तः 3॥ [ 
श्रीरज्ञदेशिक णपरम त के चरणकमल में आश्रित होकर आप अभिनिविष्ट चित्त से अपने चन्द्रमुख 


अलावल्लमकी मनोहर भूरिलीला का अमृते वर्षण करने z जी 
(30 


| 
| 
j 
l 
| 
| 
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ज्याः 
जीर्वाण प्रचुर प्रचारण, 
m , प्रोतसु कर्मतत्पर,। 


स्वभूपदाम्भोज निषक्त मानस -- 
आचार्य वर्य्यों बलराम धीरधीः ।। 4 - 
हे आचार्य व्यय] आप धीरबुद्धि वृहस्पति सदृश श्रुति और स्मृति की वाणी को प्रचार करने में रत थे 
साधु कर्म में तत्पर एवं स्वयम्भू नारायण के चरण कमल में परमासक्त थे NI 
: वनेजकन्दादि पयः फलाशनो, ललाम कीर्ति: सुतपा महामनाः । 
` राकेश पुत्राहनि नाभ से सिते, महेशा तिथ्यां रजनी मुखान्तिके SI 


शशाङ्क वत्सरे, हा! नाथ! हीनां च विहाय भक्तिकाम्‌ । 
न्‌, जवेन कर्तु Ram संश्रितः ।। 6! 


आप बनज कन्दमूल फल भोजी एवं दुग्ध पायी थे, मनोरम कीर्ति वाले सुतपा एवं महामना थे। हे नाथ! 
आप सं ।988 वि0 श्रावण मास की शुक्ला चतुर्दशी तिथि में सन्ध्या के समय अपने भक्तों को दीन करके 
कमलनयन भगवान की सेवा करने के लिए शीघ्र हरिधाम में आश्रय ग्रहण किये ॥5 , 6l 


गुरो! कूपालो! शुचिदीन वन्धो! रुदत्यजस्रं चरणे क्षणं नो । 
वलभ्य कुर्यात्‌ स्मरणं हि याचे, रामप्रपन्न मयि शावकेऽस्मिन्‌ NA 7I : 
हे गुरो! हे दयालो! हे शुचि दीनवन्धो! आपका शिशु यह रामप्रपन्न अश्रुधारा बहाते हुए निरन्तर रुदन कर 
रहा हैकूपा करके अपने चरण में हमें स्मरण कीजिये || 7।। - व्याकरणाचार्य्य रूपनारायण शास्त्री 
(8) 
दुर्वादसागर विमन्थन मन्थदण्डो, सम्प्रेक्षणादधघनाभ्र विनाशावायुः। 
चूणामणिर्निजपदाश्रित वैष्णवानाम्‌, पादौ स्मरामि सततं बलराम सुरे: AAA 


` कूट तर्क के सागर को मन्थ करने वाले मन्थनदण्ड के समान्‌, दृष्टि मात्र से ही पाप रूपी घनमेघ की 


विनाश करने वाले वायुके समान, निजपदाश्रित वैष्णवों के चूणामणि स्वरूप श्री बलराम सूरि के दोनों चरण 
_को सतत स्मरण करता हूँ | || 


- श्री सम्प्रदाय सुरसाल शुको रसज्ञः शाङ्कखनने ; 
लोकपथयवर्शन » सन्देह-शङ्कखनने हि खनित्र रूपः। 
छ E रूप सुरसाल SS ऱ्य धीर: सदा विजयते बलराम सूरिः ।। 2l WA 
ल क रस को जानने वाले शुक सदृश, सन्देह रूपी खूँटी उत्पाटन 
खननकारी यन्त्र रवन्ती के तुल्य, श्री विष्णु N ह की सवा 
विजय हो ॥ ३॥। शल्य, श्री विष्णु लोक के मार्गप्रदर्शक सूर्य के तुल्य धीर श्री बलराम 
आ बिधि वारिज तिग्मररिम:, संसार भीषण- भुजङ्गम वैनतेयः । 
_ शाण्डिल्य वंश रूप श्रेष्ठ Temi, विज्ञः सदा विजयते बलराम- सूरिः NA 2! को 
वैनतेय - गरुण "भले के जो उज्ज्वल सूर्य किरण सदृशा, संसार रूपी भीषण भुज सूर 
| ~त चिन्ता ही जिनका मुख्य धर्म, ऐसे विज्ञ श्री बट. सदृश, श्रीकृष्ण के नाना वैभव की चिन्ता ही जिनका मुख्य धर्म, ऐसे विज्ञ श्री बलराम 
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हि ॥3॥ - टि 
मन्वादि शास्त्र वचनामृत वारिवाह:, पौराण कानन विशङ्कट पञ्चवक्त्रः। 
त्रैविद्या मानस सरोवर राजहंसः, शुद्धः सदा विजयते बलरामसूरिः।। AI 
मनु संहिता प्रभृति शास्त्र वचनों के जो अमृत प्रवाह स्वरूप, वेदरूपी मानस सरोवर के जो राजहंस रूप... 
क्षेत्री बलराम सूरी सर्वदा विजय लाम करें || 4॥ 
तत्त्व ज्ञान विधूत कल्मष गणो दाग्भेन्द्रिहौजाः शुचिः, 
वेदान्ताव्धि विलेहमन्दर मत्तः वैष्णवानां मणिः | 
पादाम्भोज सुसक्त जीव निवहा ज्ञानान्धमाच्छिन्दयन्‌, 
अस्तः कोऽपि विभासुर्दिनगते व्यत्यस्त रामोवलः I 5 
जो तत्त्व ज्ञान जनित समस्त कलुषवर्जित थे, जो इन्द्रिय जित दान्त थे, जो वेदान्त जलधि के मन्दर 
दरुप थे, एवं अपने चरण कमल में अनुरक्त भक्तों के आज्ञानान्ध को विनाश करने वाले थे, ऐसे वैष्णव मणि 
॥ बलराम सूरि आज चले गये ।। 5॥ 
अब्दे नाग धनग्रहेन्दु सुमिते सिंहं गते भास्करे, 
शुक्ले श्रावण मासि शम्भु सुतिथौ सौम्येऽह्नि विष्ण्वृक्षके । 
हि रज्ञार्यपदारविन्द युगलं ध्यायन्‌ सतामग्रणीः, _ 
भेजे श्री बलराम देशिकवरो विष्णोः पदं शाश्वतम्‌ ll 6 
निज आचार्य श्रीरङ्गदेशिक के चरण कमल का ध्यान करते करते साधुओं के अग्रणी श्री बलरामार्य . 
वत विष्णु धाम में गमन किये I6 
नभः शुक्ले चतुर्ईश्यां विष्णुभे बुधवासरे । 
` युक्तः श्रीवलरामार्यो जुष्टवान्‌ वैष्णवं पदम्‌ ।। TI 
नभो मास शुक्लचतुर्दशी तिथि बुधवार दिन को श्री बलराम सूरि स्वामी विष्णुपद श्री वैकुण्ठधाम में प्रविष्ट 
pii 5 3 - श्रीरामकृष्ण शास्त्री 


(9) 
श्रियः पतेरञ्चि प्रपत्ति हेतवे, : 
पदाश्रितानां भवसिन्धु, । ` 
जितादिषडवर्ग महानिजारये हा सुजल T Poe सूरये "E A 
जो श्रियः पति नारायण के चरण में शरणागति के हेतु थे aa ता के 
युगल में हम लोगों की शरणागति करा दिये, अपने क्रोधादि शत्रुओं को जो 
पूप अर्थात्‌ भवसिन्धु पार ले जाने का भार अपने ऊपर जो ले लिए हैं, काम 


क्रम से जीत लिए हैं, ऐसा श्री बलराम सूरिका सुमङ्गल हो Will 
मदीय संसार सव 2 सुखैक पुर्जयो।। 


(303) 
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_  -: नए २ 
पि सुशोभमानयोः, 
ह सब YA. देशिक पादपद्ययो: ॥ 2|| 


; भूमि स्वरूप, जो हम लोगों के चित्त के पुञ्जीभूत 
लाल डे कर मिल तरण कमर का सुमङ्गल हो ।। 2॥। SEN 
उस श्री वलरामसूरि के छ पालनेन वै, 
अक्षीणतां कातरता विरोधिनीम्‌ । 
मुदादधानाय मदीय देशिक, 
कटिस्थलायास्तु सदैव मङ्गलम्‌ ।। SII 
जो आदर्श ब्रह्मचर्य्य का ब्रत पालन किये थे ऐसे हमारे श्री गुरुदेव बलराम सूरि के आनन्द दायक क्षीण 
होवे ॥ 3।| 
TETT आनन्द सन्दोह विलास सबने 
विमुग्ध मोहानल शान्ति वर्षिणे। 
क्षमा दया धैर्य विरोह भूमये, | 
सुमङ्गल देशिकवर्य्य वक्षसे ॥ 4 
समस्त आनन्दों की विलास भूमि, मूढ़जनों के मोहरूपी अग्नि को शान्त करने वाले, क्षमा दया एव 
धैर्य गुण के समृद्धि स्थल देशिक श्रेष्ठ के वक्ष: स्थल का सुमङ्गल हो ।। AI 
श्रीवासवासस्थल वाह्यतोरण, 
चलत्पताका ध्वज, दण्डयोरिव LA 
अभीतिदानाग्र करारविन्दयोः, 
ः सुमङ्गलं देशिक-वाहुदण्डयो :॥॥ 5॥ 
श्री निवास के वासस्थल का वाह्यतोरण स्वरूप, चलते हुए पता का और ध्वजा का दण्ड स्वरूप ऐसे 
अभयदाता अग्रहस्त युक्त देशिकवर के वाहुयुगल का सुमङ्गल हो ॥ 5॥ 
प्राचीन दासो5हमये प्रभोइति, 
सवत्सुधाधार मुखाय मङ्गलम्‌। 
पूतोज्ज्वल श्री तिलके च हारिणि, 
WAFA देशिक दिव्य- 
हे प्रमो! मैं आपका प्राचीन दास हूँ - इस sd > मनोहर एवं उज्ज्वल श्री पण 
तिलक से पवित्र दिव्य ललाट का मङ्गल हो || 6] र 


ध्यानस्य मूलाय च देशिकस्य मे, 


पवित्र मूतय परमं सुमङ्गलम्‌। 
पूजा सुमूलाय तदीय केवल, 
पदद्दयायास्तु 
ध्यान मूल हमारे गुरुदेव की पवित्र मूर्ति स्तु सदैव मङ्गलम्‌ ।। 7।। युगल का सर्वी 
सुमङ्गल हो ॥। 7॥| | 


का परम सुमङ्गल हो, पूजा के मूल उनके चरण 
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। उन्न 9 स्य o O 
| जपस्य मूले च तदीय नामनि, - 
| पुनः पुनर्मङ्गल देसुमञ्गलम्‌। 
र मोक्षस्य मूलाय तदीय केवल, 
राश्वत्कृपायै सततं सुमङ्गलम्‌ ।। 8॥। 
:पुनः मङ्गल देने वाला जप का मूल आपके नाम का सुमङ्गल हो, 

रप की कूपा का निरन्तर मङ्गल हो ।। 8॥ ¥ हम लोगों के मोक्ष का एकमात्र मूल 

ध्यान मूलं गुरोमूर्त्ति: पूजामूलं गुरोः पदम्‌। 

जप मूलं गुरोर्नाम, मोक्ष मूलं गुरोः कृपा ॥9॥ 

- बङ्गदेश पं. पराङ्कुश शास्त्री 


| (0) 

| श्री रामचन्द्राद्धि सरोज - सेविनम्‌, 

| साकेत पुर्य्यां कृतपुण्यवासम्‌ । 

| श्री रज्ञार्य पादाव्ज - संसक्त भृङ्गम्‌, 

| भजामि नित्यं श्री गुरुं प्रशान्तम्‌ IAA 


| श्री रामचन्द्र के चरण कमल सेवी, श्री अयोध्या धाम में पुण्य निवासकारी, श्रीरङ्गदेशिक गुरुवर के चरण 
मल में अच्छी प्रकार आसक्त भ्रमर के सदृश जो ऐसे प्रशान्त गुरुवर उस बलराम की नित्य मैं भजन करता 
[॥॥ 
सहास्य वक्त्रं राजीवनेत्रम्‌, 
विशाल भालं धृत विष्णुपुण्डूम। 
आजानुवाहुं शारदिन्दु कान्तिम्‌, 
स्मरामि नित्यम्‌ श्री गुरु प्रशान्तम्‌॥।2|। 
सहास्य वदन, कमलनयन, उर्ध्व पुण्डू तिलक सेवित प्रशस्त ललाट, आजानुलम्वित वाहु एवं शरद्‌ - 
के समान निर्मल कान्ति युक्त प्रशान्त श्री गुरुदेव को मैं नित्य स्मरण करता ğul 
निपीत शास्त्रं विदुषां वरेण्यम्‌, 
विज्ञान दीप्तं ` सुगभीर ` वोधम्‌ । 
प्रेमामृतास्वाद ' 
नमामि नित्यं श्री ATIA 


मगवत्प्रेम के 
सर्वशास्त्र निष्णात्‌, विद्वद्गणों में श्रेष्ठ, नाना ज्ञान से उज्जवल सुगभीर ज्ञान में r Si 
के आस्वादन में प्रलुब्ध चित्त एवं प्रशान्त को तिल ग त 
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परम्परा लब्ध स्वाचारशीलम्‌, 
भवाब्धि पोतं श्री गुरुदेवं नतोऽस्मि ।। 4 
परम वैराग्यवान्‌, श्री सम्प्रदायगत हे , श्री गुरु परम्परालब्ध अनुष्ठान में निरत, भवसागर à 
गुरु के चरण में प्रणत AM g lI AlI 
ह रमा विलासानुभावैकिष्ठम्‌, 
श्री राघवेन्द्रस्य पदानुरक्तम्‌ । f 
ga विमुक्त जित W, 
अकिञ्चनं वन्द आनन्दकन्दम्‌ ।। SII 
श्री लक्ष्मी देवी के लीला विलास में अद्वितीय निष्ठावान, श्री राघवेन्द्र जी के चरण में अनुरक्त, सुख 
दुःखादि aa से विमुक्त, संसार सक्ति रहित, अकिञ्चन आनन्द कन्द को मैं वन्दना करता हूँ ISI 
निर्मान मोहः. सदाशुतोषः, 
क्षमानिधिश्चाति सुभिष्टभावः । 
धीरः सुदान्तः करुणैक मूर्त्तिः, 
जीयात्‌ सदा श्री वलराम सूरिः I 6॥ 
मान मोह शून्य, सदा आशुतोष, क्षमानिधि, अति सुमधुर भाषी, शम दमादि गुण युक्त एवं सेवा मूर्ति श्री 
बलराम सूरि सदा जीवित रहें।। 6 
याचे मोहा मोहलभः प्रशान्तये, 
गुरोः कृपा तां सहजमहैतुकीम्‌ । 
यया तरिष्यामि सुखं भवार्णवम्‌, 
कूपा कटाक्षेण तथा विधीयताम्‌ ।। 7।। 
महा मोह रूप अन्धकार की निवृत्ति के लिए गुरुदेव की स्वाभाविक अहैतुकी कूपा के लिए प्रार्थना करता 
हूँ, जिससे यह भवसागर सुख पूर्वक उत्तीर्ण हो सकूँ - वही कृपा कटाक्ष प्रदान कीजिये LIA 


ass कक न लक n 


r 


हयग्रीवाख्येन पदाम्रितेन्‌, 
शिष्येण रामानुजकिङ्करेण । 
पदाम्बुज ते भवपारसाध्यम्‌ 


॥ इति श्री वलराममाष्टकं समाप्तम्‌।। 
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वङ्गदेशा वासिना हयग्रीव रामानुज दासेन स्तोत्रभिदम्‌ 
श्री स्वाभिनो जीवद्दशायां B 


i विरचितम्‌।| 
भवत्सकाशे पठितज्च।। 
आपके चरणाश्रित शिष्य सुनीच हयग्रीव रामानुजदास 


संसार सागर के पारलेजाने वाली नौका 
के चरणकमल को ही पकड़ कर रखा हूँ ॥8॥ बेत. वाली नौका स्वरूप 
(Ta 


कल्याणगुण जुष्टाय अवाल ब्रह्मचारिणे | 

नम: प्रसन्न वक्त्राय, ज्ञान विज्ञान मूर्तये ॥ । ॥ 
कल्याण गुणों से शोभित, आवाल ब्रह्मचारी एवं प्रसन्न वदेन ज्ञान- विज्ञान मूर्ति को मैं नमस्कार करता ŠI 
इन्दीवराक्षो ललित चम्पक सुष्ठुपाणि:, 
| क्षमानिधि: सतत मङ्गल शासन पर: | 

| प्रपन्नधर्मान्‌ परमात्तो प्रयाण काले, 

चित्तं नो नोदतु सदा करुणैक मूर्ति: ॥। 2॥ 

| नयन इन्द्रीवर के समान एवं चम्पकवर्ण सुन्दर करतल है, जो क्षमागुण के निधि एवं निरन्तर 
में रत रहने वाले हैं, वही परमार्त्त करुणा मूर्ति प्रयाण काल में हम लोगों के चित्त को सुचालित 


तस्मै नमो वैष्णव कुलाधिराज, 
Wa पाद सुनिषेवणपूतमूर््ने । 
सौशील्य वात्सल्यमयोऽपि ` मृदुर्वयालुः ` 
जीयात्‌ श्री देशिकवरः श्रीवलरामसूरिः।। SII 
णे श्री वैष्णव कुलंके अधिराज हैं, निज गुरु श्री रङ्गाचार्य के चरण सेवा एवं साष्टाङ्ग से जिसका 
पूत पवित्र हो गया, उनको प्रणाम करता है! सौशील्य - वात्सल्यमय मृदु और दयालु वसी श्री 

भूरि चिरकाल विराज करें।।३॥। 

एकादशेऽसौ हिकुटुम्बभोगान, 

त्यक्तृवाऽभजव्‌ भीष्म विरागमार्गम्‌ । 

यस्मिन्नतिष्ठन्‌ यतिराज धर्माः, 

वृढ़ा लोकविलक्षणाशच ॥ 4l 
| भिरश वर्ष की अप जो स्वजन कुटुम्ब को त्यागकर भीष्म प्रदर्शित वैराग्य सार्ग ब a 
ष्य वाद में यतिराज श्री रामानुज प्रवर्तित लोक विलक्षण धर्म मूर्तिमान होकर दृढ्भाव से प्र 
च. | या | ; 
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- -विद्वत्सु विद्वांसमाम्नाय TE, 
8 स्य शास्त्रेथु एकैवप्रज्ञम्‌ । 
नि I 5H 
विद्वानों के मध्य जो परम विद्वान थे, जो उभय वेदान्त और रहस्य शास्त्र में अद्वितीय प्राज्ञ अथाच अमानी 
5 
थे, उसी जगद्गुरु का मैं नित्य भजन करता हँ ॥॥७॥ /#» 
हे अगाधतोये सुवृहत्तिमिङ्गला “ 
यथाचरित निभूता अलक्षिता: । 
गम्भीर स्वामि-हृदये सदैच, 
भावानुभावा अभवँस्तथाहि ।। 6l | 
जिस प्रकार अगाध जल में बहुत बड़े तिमिङ्गल विचरण करते हैं, उसी तरह हमारे स्वामी के गम्भीर हृदय | 
में गम्भीर भाव एवं अनुभव सम्पूर्ण छिपा हुआ एवं अलक्षित रूप से विद्यमान रहता ।। 6॥ 
| मुनीन्द्र योगेश्वरेप्सित सिद्धि सञ्चान्‌, 
लोष्ठानिवास लीलया हि तूणाय मेने । 
यच्छिष्य चैल ग्रहणेन सीताधवोऽपि, 
सन्निधये द्रविणतः स्वपुरी, प्रतस्थे ।। 7I 


मुनीन्द्र एवं योगेश्वर की अभिलषित समस्त सिद्धियो को जो अवलीला क्रम से धूलि के सदृश तृणव 
गणना करते। जिनके शिष्य के अञ्चल ग्रहण के द्वारा सीता पति राघवेन्द्र जी दक्षिण भारत से स्वपुरी ; 
अयोध्या धाम में आगमन किये AlI 7I 
` अन्तर्वहिः सुचिभृतां शमदमादिगुणेर्वृतानाम्‌ , 
ऐकान्तिनां गुणवतां uu परिनिष्ठितानाम्‌ । | 
युक्तानां मनूत्तमेषु परमप्राप्य दासाभिधानाम्‌ , 
वराणां वरः स जयति देशिक यतिराजराज: LISAA 
जिसका अन्तर औरं बाहर उभय परिशुद्ध था, शमदमादि गुणोपेत थे, गुरुपद में परिनिष्ठित १ pe 
के परम प्राप्य थे, दास्य रस के यथा युक्त अधिकारी और उत्तम मानवों के मध्य जो श्रेष्ठ रत्न थे, ऐसे | 
आचार्य की जय हो IBI 2 
: हा हन्त! हन्त! कुलपतेर्वयं कदा नु, 
पश्यामः सुदुर्लभपदं हि पराविभूतौ । 
त्रस्ता वयन्तेडभयपादवियोग-मूढ़ा : 
कुत्राशिषो5प्सु प्लवंमृते भववैतरण्या: I 9॥ 


। 


i 
| 
| 
| 
m 
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“ हाथी हाय! हम लोग कब ही पराविभूति में इस कुलपति के सुदुर्लभ चरण कमल का दर्शन कर सकेंगे! 
(उभय चरण के वियोग में भय भीत हम लोग अभय नौका के बिना कैसे भव वैतरणी पार कर सकेंगे LO 
| अस्मद्विधानां उन्मार्गगानाम्‌, 

जन्मान्तरेषुच कृतागर्सौश्च | 

प्राचीन-संस्कार-भारैहतानाम्‌ , 

नूनं समुद्धर्ता कृतावतारः I Ol 


हम लोगों के सदृश उन्मार्गगामी जन्म जन्मान्तर के पापी एवं संस्कार के भार से जर्जरितों के उद्धार के 
॥( आप अवतीर्ण हुए थे INOI 
त्वत्सञ्गवद्धिरिहैव मोदः, 
त्रिपादलभ्योऽञ्जसाहि लब्धः । 
| त्वयिवियुक्त वत्‌! भोगजातः, 
| पाको यथा रामरसैर्वियुक्तः ॥ ॥ ॥ 


| आपके सञ्गलाभ से धन्य साधुगण के साथ जो इस लोक में ही त्रिपाद्विभूति में अनायास लब्ध परम 
लाभ किये थे, आपको विरह में हाय! वही आनन्द भोग लवण वियुक्त पक्क षद्रस भोजन के संदृश नष्ट 
प हो गया INI 


किमुक्तेनापि वहुधा, पाहि नः सततं प्रभो! 
त्वत्पादाश्रित भक्तानां, त्वद्‌ ऋते कापि वा गति : ॥ 2॥ 


१ हम लोगों के सहित आपका विच्छेद होने पर भी हे प्रभो! आपको छोड़कर आपके चरणाश्रित भक्तों की 
मय क्या दूसरी गति है? 2l 

मङ्गल गुरुवर्य्याय, मङ्गल भवसेतवे । 

मङ्गलं क्ष्माशरण्याय, प्रपत्ति पथ हेतवे ॥ 

मङ्गल ध्यान मूलाय, मङ्गल शुभवर्षिणे । 

शोषी शेषार्य निष्ठाय, पञ्चार्थ रसकर्षिणे।। Ii 


मज्जल हो, एक मात्र शरण्य आपका मङ्गल हो, प्रपत्ति पथ के 


आचार्य 
क आप का मङ्गल हो, ध्यान मूल आपका मङ्गल हो, शेष शेषी स्वरूप पुरुष आपका मङ्गल हो, आचा 


आपका मङ्गल हो wili 
न आपका मङ्गल हो, अर्थपञ्चक रूप ज्ञान के सुक (सा जृसिंह दास 


न| गुरुवर का मङ्गल हो, भवसिन्धु के सेतु का 


AA 
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MS 


i | 
— || अथ श्री बलराम वैभवम्‌॥ ण्य न 5 
.(तदीय शिष्य श्री पराङ्कशशास्त्री विरचितम्‌) ! 5 
शाण्डिल्याहय वंश-भूषण मणि रामावतारात्मजम्‌, ` 
श्री रङ्गार्यय पदारविन्द मधुपं, मान्यं सदा I ची साधुभिः । 
श्री वाग्‌ भूषण दिव्यभाव विशदीकारप्रवीणं सदा, 
शान्तं श्री वलराम सूरि मनघं, नित्यं भजे सादरम्‌ AA 
शाण्डिल्य वंश के भूषण स्वरूप जो समस्त साधुपुरुष हैं उनके मध्य जो मणिस्वरूप अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ 
भूषण हैं, जो रामावतार स्वामी के पुत्र हैं, रङ्गदेशिक स्वामी के चरण कमल के भ्रमरस्वरूप अर्थात्‌ जो सत्‌ ; 
शिष्य हैं, साधुगर्णो से जो सर्वदा मान्य होकर रहते हैं, ज्ञानी श्रेष्ठ श्री लोकाचार्य स्वामी प्रणीत अमूल्य ग्रन्थ श्री ह 
वचन भूषण” - गत सदूज्ञान एवं सदनुष्ठानों का सम्यग्‌ आचरण अपने आचरण के द्वारा सजीव करके | - 
प्रस्फुटित कर रखे थे, उसी महाप्रवीण जितेन्द्रिय, शुद्ध अपापविद्ध श्री बलराम स्वामी की मैं भक्तिपूर्ण हृदय से | 
भजन करता हूँ ॥ KA | 


वाधूल-वंशकलशाम्बुधिपूर्णचन्द्रम्‌ , | 
श्री श्री निवास-गुरुवर्य्य पदाव्जभूञ्गम्‌ | | 
श्री वास सूरितनयं विनयोज्ज्वलन्तम्‌ , | 
श्रीरज्ञवेशिकमहं शरणं प्रपद्ये ॥ ZA | 
जो वाधूल वंश रूप अभृत सागर के पूर्णचन्द्र स्वरूप हैं, जो श्री श्री निवास नामक आचार्यवर के चरण |. 
कमल के चञ्चरीक स्वरूप हैं, जो महाज्ञानी श्रीवास स्वामी के पुत्र हैं, महापण्डित होकर भी जो सर्वदा ॥ 
विनयगुण से उज्ज्वल हैं, परम गुरु उस श्रीरङ्गदेशिक स्वामी की मैं शरण लेता IAA 
. वज्ञीयाञ्वल चट्टलेधृतजनुः शाण्डिल्य गोत्रोद्भवः, 
श्रीशानुग्रहतः Aa वदुः शास्त्री तदीयाश्रयः । न 
शाण्डिल्या हृयवंशभूषणमणे: पादाव्ज भृञ्गःसदा, ` | | 
श्रीबलरामवैभवमहं सद्‌ भक्तिसन्दीपनीम्‌ ।। SII | 
वज्ञ देश के अन्तर्गत चट्टग्रामनगर में शाण्डिल्य गोत्रीय पराङ्कुश रामानुज दास मैं श्रिय:पति की कृपा 
से शाण्डिल्य वंश के जो सर्वश्रेष्ठ मणिस्वरूप हैं उनका आश्रयलाभ करके धन्य हो गया हूँ। एवं उनके चरण | 
कमल के भ्रमर रूप में सद्‌ भक्ति सन्दीपनी उनकी महिमा का गुणगान करता हूँ।।3॥ 
श्री ह तुरे भारतेऽस्मिन्‌, 
कं त वृन्दावनस्थै: | 
= रूढै AR गिरौ गोवर्द्धने सन्धने, 
वृद्ध वचनैः संस्कृतं नीतवद्धि NII 
AUA AA गिरिराज गवने गय मत काने ते z T उत्तर भारत के न मतवादों का परास्त करके जो शुभ श्री वैष्णव मत का विस्तार साधन MI 
ISHI रिराज गोवर्द्धन में पीठाधीश रूप से विराज करते हुए द्राविड भाषा में लिये | 
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AA AA uza AU angot Gyaan Kosha 
तारों के दिव्य प्रबन्धगत समस्त तत्वों को संस्कृत भाषा में 
| (त का परम उपकार साधन कर गये हैं।। 4।| 
| येषां पादाश्रितवुधवरा: तीव्र वैराग्य युक्ताः, 
| अन्तर्गूढानुपमकरुणा: मुग्धचित्तान्‌ जनौघान्‌। 
त्राणोद्युक्ता भवजलनिधेः केशवप्रेममुग्धा:, 
सञ्च YA हरिशरणगतां प्रापयन्तीह दिक्याम्‌ Isi 
जिनके चरण कमल का आश्रय करके पण्डित वर्ग ज्ञान एवं तीव्र वैराग्य से भूषित होकर केशव के प्रेम में. 
हो गये थे, और जीर्णोद्धार के लिए कृपापरवश होकर संसार सागर में मुग्धचित्त जनगण के परित्राण के 
श्री हरि के चरण में शरणागति जो करा दिये थे, और इस भाव से श्री वैष्णव संघ को पुष्ट किये थे, उन्हीं 
| दर्श आचार्य श्री रङ्गदेशिक स्वामी के चरण में हम लोग शरण ग्रहण करते हैं॥5॥ 
| राजेन्द्रं तत्र हंसं परमपदयुतं श्रीहयग्रीवसूरिम्‌, 
धर्मज्ञौ विष्णुभक्तान्‌ प्रतिदिनमनघान्‌ सेवयातर्पयन्तौ । 
वन्देऽहं दिव्यभावौ हरिजन श॑, सेव्य पादार विन्दौ, 
| संसाराम्भोधि-गर्भ-प्रपतित मनुजोद्धार - निर्व्याजवन्धू ।। 6।। 
| उनके शिष्यां के मध्य परमहंस राजेन्द्र सूरि एवं श्रीहयग्रीव सूरि जो दोनों ही विशेष धर्मज्ञ एवं दिव्य भाव 
| क्त थे, तथा प्रतिदिन निष्पाप भागवतों की सेवा में निरत रहते, जो श्री हरिके सेव्य चरणकमल में नियत 
एणागत रहते, एवं जो संसार जलधिगत मानवों के उद्धार कल्प में परम बन्धु स्वरूप थे, उन दोनों के चरण 
[ह्म लोग प्रणत होते EHGII 
सूरिं रामप्रपन्नं कमलपदकमलं सौम्यमूत्तिं प्रशान्तम्‌, 
नौमीड्यं देशिकाग्रयं नृपतिकुलगुरु वर्तयन्तं फलेन । 
| ज र : सुशुभतर ses r YA 
| चक्र: श्रीरञ्गवर्य्याः कुलप dr 
| जो सौम्यमूर्ति प्रशान्त स्तुति योग्य आचार्यवर्य्य थे, जोराजगुरु एव फलाहारी थे, पिचत 
शगणो से शोमित देखकर गुरुवर श्रीरंगाचार्य स्वामी वृन्दावनस्थ श्रीरञ्गनाथ सिर में यया 
धान किये थे, उस श्री रामप्रपन्नाचार्य सूरिके चरण कमल में मैं शरण ग्रहण करता है 


अनुवाद और विश्लेषण करके समग्र उत्तर 


| समग्र श्री वैष्णव पण्डित समाज के मध्य तर्क शास्त्र प्रभति TA 
AWO था, जिसके सभी शिष्य वर्ग पण्डित प्रवर के नाम से प्रसिद्ध थे, उस आर्य सुद 

| नमस्कार करता हूँ ।। SAA ज 
| 
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पेत गिह AWA 'कमलाद्यनेत्रः। . ` | 
: षाः, 
एतेब्विजेन्द्रा: न किक II 9I | 
ट रामेश्वर सूरि श्री सूरि, श्रीराममिश्र सूरि, एवं श्री कमलनयन सूरि थे, ये समस्त 
Cv के z थे, ऐसे भगवत्‌ परायण सूरिगण को मैं साष्टाज्ञ प्रणाम 
करता हुँ I 9।।. ai विपुलविभवैवन्दकारण्यमध्ये ; 
रम्येरम्यं परम गुरुमिर्निर्मित॑ रङ्गधाम । 
लक्ष्मीचन्द्र: क्षण जनन गोविन्द दासस्तथैव, | 
राधाकृष्णः परमसुकृतीन्‌ प्रातरेतान्‌ स्मराभि ।। I0l | 
परमभागवत क्षण जन्मा लक्ष्मीदास जी, राधाकृष्ण जी, गोविन्ददास जी जिनके विपुल वैभव को अङ्गीकार | 
करने से श्री वृन्दावन धाम में परम गुरु श्रीरङ्ग देशिक स्वामी के द्वारा रमणीय रङ्गधाम (श्रीरङ्ग मन्दिर) निर्मित । 
हुआ था, परम सुकृतिमान्‌ उन्हीं भ्रातृत्रय को प्रातःकाल में स्मरण करता III | 
एतत्सतीर्थ सहितं गुरुसार्वभौमं, 
श्रीरङ्गदेशिकपदाम्वुज भृङ्गराजम्‌ | 
अस्मत्सदार्यवलराम मुदार धीरम्‌, 
ध्यायामि नौमि सततं प्रलपामिभत्तया AAA 
उक्त समस्त गुरुभ्राताओं के सहित जो विराज करते, अपने आचार्य श्रीरङ्गदेशिक स्वामी के चरण कमल 
के जो भृङ्गस्वरूप थे, सार्वभौम गुरु हम लोगों के सदाचार्य उस श्री बलराम सूरिको मैं सर्वदा भक्ति पूर्वक 
नमस्कार करता हूँ, ध्यान करता हुँ, एवं उनका गुणगान करता हुँ ॥ || 
वाल्ये चार्यो विषयविषतो भीतिमापद्यमानः, 
त्यक्तवा गेहं जनक जननी वित्त-भरेशच पूर्णम्‌ । 
दि्येतीर्थे विहरणधिया प्राप्तयेतामयोध्याम्‌, 
यत्र श्रीमान्‌ परमपुरुषो रामचन्द्रोऽवतीर्णः ।। 2AA 
ये आर्य वाल्यकाल À विषय रूप विषके भय से भीत होकर जनक जननी गृह परिजन हे 
परिवर्जन करते हुए दिव्यतीर्थ के परिभ्रमण में वहिर्गत होकर श्रीरामचन्द्र के अवतार स्थल अयोध्या धार 
उपनीत हुए।। 2|! 
यावद्‌ द्वादशवत्सरो गुरुवर त्यक्त्वातदान्नाशनम्‌ , 
आरभे फलभोजनव्रतमहोऽवाल्योचितं पात्वनम्‌ । 
इत्यकूच्छू परायणः परिचरेस्तीर्थेबुतत्त्वाशया , 
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| aa पया वल iti श्री | SAME angotri Gyaan Kosha 
| ऐशं कटाक्षं पतितं च मन्ये, वाल्ये गृहे तिष्ठति देशिकेऽस्मिन्‌ । 


| जाते महामारि भये स्वपल्याम्‌ ,स्वप्नश्च दृष्टस्त्यजनाय तस्याः।। ॥4॥। 
बाल्यकाल में घर पर रहने के समय इसी गुरुदेव के ऊपर भगवत्कटाक्ष पतित हुआ, एक समय इनके ग्राम 
| हमारी रोग भीषण त किया, bd वे गाँव को छोड़ देने का स्वप्न में आदेश पाये IA 
स य परिचिन्त्य धातुः, 
दृढ़ं मनस्त्याग विधौ गृहस्य । 
चक्रे ममत्त्वं स्वजनस्य हित्वा, 
पलायितश्चात्र भवान्‌ जितात्मा || 50 
वे भागवान्‌ के इस सङ्केत के विषय में चिन्ता करके गृह को परित्याग कर देने का दृढ़ सङ्कल्प किये, एवं 
हनो की ममता छिन्न करके गृह परित्याग किये ISI 
| वृन्दारण्ये सुरपुरसमे देशिकं कल्पवृक्षम्‌, 
| श्रीरज्ञाय्यमश्रित इह गुरुः सर्वकाम प्रसूतिम्‌ । 
लेभे सान्द्रां हृदिपरमुवं तृप्त सर्वान्तरात्मा, 
| रत्नं लब्ध्वा सुखयति यथा दुर्गतोऽतीव दीनः ।। 6॥। 
| सुरपुरी के तुल्य वृन्दावन में देशिक श्री ्गाचार्य्य के चरणाश्नित होकर, हे गुरुदेव! उस समय आप अपने 
में परमानन्द लाभ किये, एवं अति दुर्गतदीन रत्न को पा जाने पर जिस अवस्था को प्राप्त हो जाता है। 
सी तरह आप भी सर्वान्तःकरण में परितृप्त हुए || 6! 
यथैद्यमानोऽङ्कर आर्द्रभूम्याम्‌ , 
क्रमप्रसारं लभते तथैव । 
kes न ज्ञानमहो प्रवृत्तम्‌ ।। IAA 
“ समेधितुं ज्ञानम 
आर्द्र भूमि में बढ़ता हुआ अंकुर जिस प्रकार धीरे-धीरे प्रसार लाभ करता है, उसी प्रकार गुरुदेव के 
यवान ।पत्त में ज्ञान की समृद्धि होने लगी ॥ 7 ॥ 
श्री सम्प्रदायस्य रहस्य प्रन्थान, पूर्वे प्रणीतान्‌ गुरुमि ARTET! WA 
अधीत्यसूरि 2 विपुलात्म बोधः, 'एकोऽद्वितीयोऽभवदत्र a ड जय क 
विशिष्ट विशिष्ट पूर्वाचार्यो के द्वारा प्रणीत श्री सम्प्रदाय के हक अभ्य 
के सूरि आत्म-स्वरूप के ज्ञान में सम्यक्‌ ज्ञान लाभ किये एवं एक अद्वितीय 
WIBI 


S aog पि 7 जगाम AI 
लक्ष्मीकान्तानुभव-जनित नना 
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इसा आस्म छि स जन गाए अध्यापना का कालक्षेप करना आरम्भ किये। एवं एकान्त भरे i 
DE a के सागर में विहार करते-करते लक्ष्मीकान्त के अनुभव जनित उनकी प्रेम | प 
गये ILI । 
सेवा में नियत हो दियत कीर्तिरस्य तव्य . | 
तत्त्वानुसन्धित्सु नृणां समूहः । । 
प्रयातुमायातुमथप्रवृत्त:, | 
केचित्तु तेषां शरणाम्‌ प्रजग्मुः ।। 20॥| „ | 
अनन्तर इनकी महान्‌ कीर्ति को सुनकर तत्त्व के अनुसन्धान करंने की इच्छा से नरगण इनके पास | 
यातायात करना आरण्म कर दिये। उनमें कोई-कोई इनके पास शिष्यत्व ग्रहण किये।20॥ | 
ततस्तु वाल्ये वयसि स्थितो महान, | 
शास्त्री सुधीर्भागवतोऽतिसज्जनः । | 
सौभाग्य- सञ्चारत एव सङ्गतः, 
समाश्रितचैव गुरु सदाश्रयम्‌ lI ZA | 
इस समय साधु बुद्धि एक सज्जन बालक, जो आगे चलकर भागवताचारी शास्त्री के नाम से प्रसिद्ध हुए | 
थे, वे इनके सञ्चलाम से सौभाग्यवान्‌ होकर इस सदाश्रय गुरु के चरण में समाश्रित FYI E 
वाल्ये रामप्रपन्नो गृहरति विरतस्तर्कवाचस्पतिर्मे , । 
आचार्यग्रयं प्रपन्नः परमगुरुपदाम्भोजभृज्ञायमानम्‌ । | 
| 


वृन्दावरण्य प्रवासे जातवॉस्तत्प्रसादात्‌ , 
छात्रान्‌ शिष्याँशचकृत्वा विलसति सततंत्त्यक्तमानो इपिमान्य 22 
श्री रामप्रपन्नवाल्यकाल में गृहासक्ति त्यागकर श्री वृन्दावन में आये।और हमारे परम गुरुदेव के चरणकमल 
के भृज्नरूपी आचार्यवर श्री बलराम स्वामी के चरणाश्रित होकर शास्त्र के अध्ययन में सुरसिक एवं तर्क शास्त्र gi 
“वाचस्पति” पद भूषित हुए। वे बहुत शिष्य, छात्रों से परिवृत होकर अमानी होते हुए भी बहुमानी हो गये ॥22॥ | 
माहात्म्यत: श्रीवलराम सूरेः, 2 | 
पदाश्रितः श्रीरघुनाथसूरिः । | 
अद्वैत-भावं सुनिद्धमाद्यम्‌, 
पीतामृतात्मेव जरांजहौच ।। 23lA 
अद्वैत भाव से भावित होकर श्री रघुनाथ शास्त्री श्री बलराम सूरि के प्रभाव से प्रभावित हो गये, एवं उनका 
श्रीचरण आश्रय किये, तथा भक्ति सुधा को पीकर परिपुष्ट हो गये ।।23 
वृन्दावन स्थितिजुषं गुरुसार्वभौभम्‌, 
रामप्रपन्नवुधवर्यं - कृपोपदेशात्‌ | 
न, 
£~ निधिमात्म महार्तिहोषे ॥ 20॥ ¬ निधिमात्म महार्त्तिशेषे | 2 > 
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निधि को पा जाने पर जिस तरह दुःस्थ दरिद्र व्यक्ति का दुःख दूर हो 


ख दूर हो जाता है, उसी 
उक्त बुधवर श्रीरामप्रपन्न ¦ उसा तरह यह अधम 
आ या ता पन्न के उपदेश और कृपा से श्री वृन्दावन में श्री गुरुदेव का चरणाश्रय करके 
जनाईनो नाम च वङ्गदेशज :, 
गुरु समाश्रित्य गुणैर्वरोऽभवत्‌ । 
तुष्टश्च नित्यार्चन कृत्यके गुरुः, 
| वङ्गदेशोद्भव जनार्दन भी श्री ळी: 
| डुरु का चरण समाश्रय करके सद्गुण गण से गये 
हैजोत्तम के ऊपर सन्तुष्ट होकर उन्हे अर्चविग्रह के नित्य अर्चक रूप में निज हर लिन E 
यश्चकार वहुसंख्य वैष्णवान्‌, 
सर्वलोक हित - तत्परानिह । 
दिव्य धाम सततं श्रितोगुरु:, 
तत्पदाव्ज युगलं भजे सदा ॥ 26ll 
जो नित्य सूरि गुरुदेव बहुत मनीषियों को सर्वलोक हितपरायण श्री वैष्णव रूप में परिणत कर गये हैं 
।पनके चरणयुगल की मैं सदा भजन करता हूँ ॥ 26! 
| श्री गोपालं श्रितजन धनं. रुक्मिणी जीवितेशम्‌, 
| वृन्दारण्ये स्वचरणशुभे दाक्षिणात्य प्रदेशात्‌ । 
| आनीयास्मिन्‌ गुरुरतिसुखं प्राज्यकैरुत्सवैश्च, 
| भक्तैर्भृत्यैः सहकृत मठे स्थापयामास देवम्‌ ॥ 27॥ 
| दक्षिण भारत से आश्रितजनों के परमधन रुक्मिणी के प्राणपति श्री गोपाल जी को निज चरण रज से पूत 
|परी वृन्दावन में आनयन करके हमारे गुरुदेव निज भक्त दासों के सहित अति हर्ष युक्त होकर यथा - रीति 
| यज्ञ एवं अनुष्ठान के साथ अपने मठ में स्थापना किये थे ॥ 27| 
| | श्रीमत्‌ कृपाद्धिंलभते च नित्यम्‌, 
स्वामी मदीयो बलराम सूरिः, 
सेवा व्यवस्थामुचितां च कृत्वा, 
स्थितस्ततो5नन्यमतिर्महात्मा Kali 
| नित्य कृपा लाभ से धन्य होकर हमारे स्वामी महात्मा श्री बलराम सूरि इस अर्चाविग्रह की यथोचित सेवा 
॥पन्दोवस्त करके उनके प्रति अनन्य मति होकर विराज करने लगे॥ 28 


दुर्वोधनं वचन भूषणत्रदेवः, 
र र doam विशदयन्‌ be मधुररवचोभिः । 
| वोधान्वितं प्रकुरुतेऽस्म हि र 
फ को वा भवेत पुरूष क 


ma 
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,श्रीवचनभूषण ग्रन्थ” को मधुर वचन से विशद रूप में व्याख्या 


हम लोगों SR ती थे। उनके सदृश ज्ञान देने वाला गुरु और कौन हो सकता है | 29|| 
0 श्री कान्त पादाब्ज-रसाप्लुतात्मा, - 
क्रिमप्यभीष्टं नहि मन्यतेऽत्र । 
त्वागतं दैहिक-वन्धु-वर्गम्‌, 
विनेक्षणं सत्कृतवान्‌ सुधीरः ।। 30l 
श्री कान्त के पद रस में जो सदाही आप्लत रहते, उसको छोड़ कर अन्य कोई अभीष्ट जिनका नहीं था, कोई 


देह सम्बन्धी के आने पर उसे दर्शन नहीं देते, किन्तु धीरमाव से उसका सत्कार करवा देते ।। 30॥ 
लभता स्वजनेषु नित्यम्‌ । 
छिन्नं mi क 
जीवन्विमुक्तिं सुगुरुर्गतो ॥ SI 
इसी प्रकार जिनका चित्त सदा वैराग्य भाव से पूर्ण रहता था। जो इसी भाव में भवबन्धन के मूल स्वरूप 
आसक्ति को छिन्न कर दिये थे। हाय! वही गुरुदेव जीवन्मुक्त होकर हम लोगों को छोड़कर चले गये TET 
qaa सूरिः ननु दीर्घ कालम्‌, 
साकेत पुर्य्या सहसा जगाम | 
एकस्त्वविज्ञात - गभीर भावाः, 
चमत्कृता भृत्य - गणा वभूवुः ।। 32 
इसी भाव में दीर्घकाल तक वृन्दावन में अवस्थान किये। एक दिन गुरुवर श्री बलराम सूरि सहसा 
वृन्दावन परित्याग करके एकाकी श्री अयोध्याधाम चले गये। उनके गम्भीर भाव से अनभिज्ञ समस्त सेवकगण 
उस समय इस अभावित घटना से चमत्कृत हो गये ।। 32॥। 
वृन्दावनेनूपसमः परिसेवितोयो , 
भृत्यैर्हि पादकमल प्रणति प्रसक्तैः । 
हन्ताद्यवै परभुवः गत एव सर्वम्‌, 
कृत्यं स्वहस्तकमलैः कुरुतेऽतिचित्रम्‌ ।। 33 
चरणकमल में प्रणत एवं प्रसक्त सेवकों के द्वारा जो नृपति के तुल्य परिसेवित होते, हाय! वे आज समस्त 
ऐश्वर्य्य परित्याग करके समस्त कृत्य अपने हाथ से ही सम्पन्न करने लगे, उनका चरित्र कैसा विचित्र है ॥। 33|| 
ततस्तु साकेतपुरीस्थितं गुरूम्‌ „ Ya 
जनाईनो नाम. समाश्रितोत्तम: | 
समेत्य च स्वीयमुदार सत्तमम्‌, 
संसेवितु प्रारभतेऽस्म सर्वथा I 34I 
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उस “समय अयोध्या मे विराजमान इम लोगो 3 - - अयोध्या में विराजमान हम लोगों के गुरुदेव चरणाश्रित 
वये हुए उदार सत्तम सर्वथा अपने प्रभु की सेवा में नियत हो गये ॥ हि जनार्दन उनके सहित आगमन 
प्रागेव रामानुजकूट संस्थितः 
गुरुस्तु भूमिं दशारूप्य वार्षिकीम्‌ । 
राज्ञः सकाशादधिकृत्य सत्त्वरम्‌ , 
कुटीरमेकं कृतवान्‌ मठस्थले ॥। 35॥ 
अयोध्या गमन के अनन्तर गुरुदेव प्रथम रामानुज कोट में अवस्थान करने लगे, तदनन्तर शीघ्र है 
वार्षिक दश रूपया खजाना पर राज्य सरकार कुछ जमीन की व्यवस्था करके उस जगह एक कटीर निर्माण 
RAI s 


तत्रैव गत्त्वा दिवसस्य M, 
दिव्या कथां वाचयितुं प्रवृत्तः । 
नैपुण्य शक्तया कथकस्य भावे 
मुग्धोऽभवत्‌ श्रोतृगणोञ्जसैव LA 36॥ 
। इसनव निर्मित कुटीर में प्रवेश करने के अनन्तर प्रतिदिन इसी स्थल पर अपराह्न वेला 3 बजे वे कालक्षेप 
। करना आरम्भ कर दिये। उनकी निपुण व्याख्या को सुनकर श्रोता गण मुग्ध हो जाते ।। 36॥ 
| इत्थं गुरुर्मे क्षपयन्‌ दिनानि, 
| गत: प्रसिद्धि महताञ्च मध्ये । 
| वृहत्‌ स्थलेशो भृशरक्तचित्तः, 
| स्वत: सहायोऽजनि देशिकस्य ।। 37॥ 
| हमारे गुरुदेव इसी भाव से कालातिपात करने लगे । उनकी ख्याति महापुरुषों के मध्य में प्रसारित हो गई 
| अयोध्या में बड़ा स्थान के महान्त जी उनके प्रति अत्यन्त आसक्त हो गए एवं स्वत: प्रवृत होकर अनेक प्रकार 
| भै उनकी सहायता करने लगे ।। 37 ॥ 
| तत सूचानादिक पुरः सरतोहि कूपः, श्रीमण्डपादितरदूर्ध्व गृहस्य जालम्‌ | 
जातान्य हो ! गुरुवरस्तत एव कूटात्‌, गोपालदेवमिह हृद्यतम ररक्ष l pe 
बड़ा स्थान के महन्त जी की प्रार्थना से एवं रक्षणावेक्षण में उक्त अधिकृत जमीन में hd हे आकर 
अलावा कई एक गृह निर्मित हुआ। तदनन्तर रामानुज कोट से अपने अर्चित हथ शालीग्राम 
घर में सुरक्षित किये ।। 38॥ . z 
योगेश्वरो योगिजनैक बंधुः, स्वाराधितो हृत्कमलस्य त छि 
संकल्पितं भक्त जनस्य सर्वम्‌ कटाक्षतः साधयति णन ॥ 
योगियों के बन्धु योगेश्वर जो हृदय कमल के मध्य आराधित 
संकल्प को क्षण मात्र में पूर्ण कर वेते हैं || 39 II 
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॥ स्वभावस्तु दयामयस्य, पद्मालयाकान्त महेश्वरस्य । 
चित्र चरित्रे पम भर्तुरेव, लक्षी कृतो हन्त सुपुण्यधाम्न:॥ 40 
सुपुण्य धाम दयामय कमलाका त महेश्वर का यह भक्त वाञ्छा कल्पतरु-स्वभाव हमारे स्वामी के विचित्र 
चरित्र में प्रस्फुटित हो गया ।। 40॥ 
श्रीरामपुर्यया विरचय्य मन्दिरम्‌, 
सीता सहायं रघुवंश वर्द्धनम्‌ । 
संस्थापयिष्येऽहमिदन्तु भावनम्‌, 
गतं सुसिद्धिं बलराम UA à 
श्रीरामचन्द्र की पुरी श्री अयोध्या में श्री मन्दिर निर्माण करके उसमें सीता देवी के सहित श्री रघुनाथ जी 
का श्री विग्रह स्थापना करूँगा - श्री बलराम सूरि की यह भावना: सुसिद्ध हुई AA 


श्रीकान्त सङ्कान्त सदन्तरत्त्वात्‌ , 
_ भृत्यैश्च भर्तुर्विमवैश्च नित्यम्‌ । 


प्रवृत्तमायन्तुमचिन्त्यरूपम्‌ , 
सहायपौष्कल्पमवाप देवः Il 42|| 


श्रियः पति भगवान के पूजा भोगराग का विषय निरन्तर अनुचिन्तन कै फल से उनके शिष्य सेवकगण एवं 
वित्तवान भक्तों की मध्यस्थता में नियमित भाव से अभावनीय रूप में द्रव्य आने लगा। इसके द्वारा हमारे गुरुदेव 
आश्रम विषयक सम्पूर्ण सहायता पाने लगे।। 42|| 
श्री वैष्णवीय महतामतिह्लद्यभावम्‌, 
सञ्गेन सम्यगनुभूय सुतृप्त चित्तः । 
श्रीमान्‌ उपेन्द्र इह राजपुमान विशिष्टः, 
प्राप्तो ममार्य शरणं सकलैष्टदायी I 43 


श्री बलराम सूरिके सङ्गलाम से उनके मध्य आन्तरिक वैष्णवीय महा भावना सम्यग्‌ अनुभव करके एक 


विशिष्ट राजपुरुष (डिप्टी मजिस्ट्रेट) श्रीमान्‌ उपेन्द्र मोहन सेन गुप्त अतीव परितृप्त चित्त से हमारे उसी 
गुरुवर का सर्वाभीष्ट-प्रद शरण ग्रहण किये। 43|| र न 


ततोऽस्य तुष्टस्य सुधिवरस्य वै, 
प्रचोदनाद्वञ्जनिवासिनो 


गुरा: पदाव्जं शरण प्रपेदिरे || 44 


तदनन्तर परितुष्ट इसी सुधीवर की चरण 
कमल में शरण ग्रहण किये ।। 44|| पररोचना से वज्ञवासीगण सञ्चवद्ध भाव से हमारे गुरुदेव B 
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oe वी igit श्री | AARUGangorr Gyaan Kosha 
गुरु प्रवाहाङ्कित varen- 
नुसारतो वङ्गनिवासिनोऽन्ये | 
समेत्य च स्वीयजनेन सार्द्धम्‌, 
"eg आत्मवतां वरिष्ठम्‌ ।।45|| 
इस प्रवाहाङ्कित मनोरम रेखा का अनुसरण करके अन्यान्य वङ्गवासीगण 
दध्या में आगमन करते हुए उसी श्रेष्ठ महात्मा के चरण में समाश्रित होने es लज 
| अहोगुरोमें सुमहाप्रभावात्‌ , 
| वञ्चभिधायां मरुकल्पभूमौ । 
| जातो ह्रदो वैष्णवरूप एको, 
| द्रष्टुर्मनो मोदकरश्च शाश्वत्‌ ।46|| 
. अहो हमारे गुरुदेव की महामहिमा के प्रभाव से इस वज्गीय मरुकल्प भूमि में दृष्टिमनोरम एकवैष्णवहद 
निर्मित हुआ ।। 46l 
| दयालुरित्थं वलरामसूरिः, 
कर्तु प्रवृत्तो वहु विष्णु भक्तान्‌ । 
वन्ध्याँश्च वृक्षान्‌ फलपुष्पयुक्तान्‌, 
| सुमाल्यकारश्च यथा करोति ॥ 47|| 
| अभिज्ञ मालाकार जिस प्रकार वन्ध्या वृक्ष को परिचर्या के द्वारा फलपुष्प शोमित करते रहते हैं। उसी 
हार हमारै गुरुदेव परमदयालु श्री बलराम सूरि भगवद्विमुख जनसमाज को भगवदभिमुख विष्णु भक्त करने के .. 
हिए प्रवृत्त हुए ।। 47 


एवं गुरु: सुविपुल वैभवान्वितः, 
विष्णोः शुभं परपददायि मन्दिरम्‌ । 
कृत्वेह तं स विजयराघवं प्रभुम्‌, 
संस्थापयन्नतिमुदमाप देशिकः I 48|| 
इस प्रकार के सुविपुल वैमव युक्त हमारे गुरुदेव विष्णु के परमपद को देने वाले एक सुदृढ़ पुण्य मन्दिर का 
| भण करके उस मन्दिर में श्री विजयराधव जी भगवान को स्थापित करके परम सुखी हुए॥ 480 
श्री रामानुजार्याञ्चि सरोज पादुका, 
श्री दारास्थ्यादि मुनि प्रपूजितः । 
क श्री विजयाद्यराघवः।। 49 
देवोह्ययं . 
है देव! ये श्री विजयराघव भगवान्‌ श्री रामानुजाचार्य के चरण कमल के पादुका m स्वामी 
चायो क २२ २ सेवित और सम्पूजित एवं WA भक्त के इष्ट को साधन करने वाले ह।। 49! 


~ कट. 
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सुधी श्रेष्ठ श्री भागवताचारी के प्रयत्न से हमारे गुरुदेव के गुणों से आकृष्ट 

e a W भारत से स्वयं श्री अयोध्याधाम में आगमन किये KISA 

अकिञ्चनानां वत रक्षको हिनः, 

गतो गुरुर्नित्यपदं महामतिः । 

सान्द्रागसो रक्षतु मादृशोऽशुना, 

देवो ह्ययं श्री विजयाद्यराद्यवः।। sii 

हाय! हाय! अकिञ्चन हम लोगों की रक्षा ` करने वाले ये महामति गुरुदेव नित्यपद (श्री वैकुण्ठ धाम) चले 

गये। अब महा अपराधी हम लोगों की रक्षा ये श्री विजय राघव जी भगवान्‌ करें यही प्रार्थना XIIS 


प्रथम खण्ड समाप्त 


शरीमत्काश्यपवंश . भूषण मणिं शान्तिक्षमाद्यालयम्‌ , 
श्रीमच्छी भजनार्य॑ सूनुमनघं वेदान्त तर्काम्बुधौ । 
पूर्णन्दुं बलराममदेशिक पदाम्भोजद्दिफं सदा, 
वन्दे मङ्गल धाम देशिकमहं रामप्रपन्नाह्णयम्‌ ।। 


॥ इति ॥ 
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। शिष्य श्री कम लगी चा स्वामी जी 


श्री बलराम सूरि स्वामी 


हाथ मिट्टी सेवा कराते हुए 


स्वामी श्री रामाचार्य जी महाराज 
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श्री कमलनयन सूरि स्वामी का परिचय 


| विधुरस निधि पृथ्वीवत्सरे वैक्रमे तु 

। 

| दिनमणि मकरस्थे कुष्ण पक्षे दशम्याम्‌ | 

। जगातितलगतंसंवत्सरे पिङ्गले च | 

KA कमलनयन सूरिं शक्रमे संस्मरामि | 
माघमासेऽसिते पक्षे ज्येष्टक्ष दशमी RAI 
पिङ्गलेऽब्दे समुद्भूतं कमलाक्ष गुरुं MII 


| 
| 
| 


— ansnnsannsassnssnn sooneeee लए 7 — 


Dee 


| वन्दे श्री कमलं परं च नयनं तं सूरिवर्य गुरुम्‌ ॥ 
| जिनके चरणद्वय ही मुझ अकिञ्चनदास memes भी माता-पिता के नाम 
| स्वामी जी की जन्मपत्री प्रायः पूर्ण रूपेण सुरक्षित मेरे पास रखी है । कहीं भी मा ग 
| एव जन्मस्थान का लेषमात्र भी संकेत नहीं है । पिता के स्थान पर आचार्य AN भी इनके गांव 
| खामी का नाम अङ्कितहै । जो लोग अपने को श्री स्वामी जी का हे रखा है । सन्‌ 992 में 
। फोजाम पन २ ज्ञात है | इण्टरनेट पर इनके भतीजे ने इनके गांवका नाम डाल सला €" 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


इनका भतीजा संतोष ओझा श्री 
स्वामी जी एवं संतोष ओझा के सम्वाद को नीचे दिया जा रहा है । l 


श्री स्वामी जी- क्या नाम है तुम्हारा ? 


श्री संतोष ओझा- जिला शाहाबाद (जोकि अब आरा, हा 
के ग्राम बड़का सिंघनपुरा के श्री सत्यदेव ओझा का पुत्र हूँ । मेरा नाम संतोष ओझा है | 
श्री स्वामी जी - क्या करते हो संतोष ? और यहाँ कैसे आये हो ? 

मेरे नाम के अतिरिक्त किसी अन्य विवरण को अनसुनी कर दिया । मैंने अपनी नौकरी एवं 


पढ़ाई के बारे में बताया । ' “इंजीनियरिंग पढ़ा हूँ और M.B.A. किया है । कम्पनी के कार्य से 


फेजाबाद आया हँ” 


भभुआ और रोहतास- 3 जिलों में बँट गया है) | 


स्वाभीय्जी कामता लगन विजय राघव मन्दिर पर आयाथा [श्री |, 


संतोष लिखे है कि स्वामी जी मेरी ओर देखते रहे और मैं उनकी ओर । संतोष के अनुसार श्री स्वामी | 


जी का चेहरा और दृष्टिपात मेरे पिता जी की तरह था | 


संतोष कहते हैं कि स्वामी जी ने मुझे और मेरे मित्रों को प्रसाद दिया । मैंने उनका एक फोटो | 


खीचने की आज्ञा मांगी, तब उन्होंने पहले मना कर दिया फिर बोले ''क्या आवश्यकता है फोटो की, | 


तुम तो हमसे मिल ही चुके हो।'” और आग्रह पूर्वक निवेदन करके उनकी आज्ञा से कुछ चित्र लिए । 
परम विरक्त गुरु के परम विरक्त शिष्य के विरक्त भाव का एक उदहारण - 


श्री स्वामी जी की माता जी कहीं से अपने द्वितीय पुत्र श्री कांति ओझा का पता लगाती हुई श्री | 


अयोध्या धाम में श्री विजयराघव मन्दिर पधारी । श्री स्वामी जी ने मिलने से इंकार कर दिया । श्री | 
विजय राघव मन्दिर के मैनजर वै0 वा0श्री राघवेनद्राचार्य जी स्वामी जी के लगभग समव्यस्क थे। | 
उनके निवेदन से श्री स्वामी ने इतनी बात मानी कि मैं बैठ जाउँ माता जी आवें और देखकर तुरंत . | 


लौट जायें। श्री माता जी ने बैठे हुए श्री स्वामी जी की परिक्रमा किया और तुरंत वापस नीचे चली गई। 
श्री राघवेन्द्राचार्य जी ने दो चार दिन उन्हें ठहराया और बहुमान करके विदा किया । ङ 


श्री स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि यदि किसी को याद आ जाए कि मेरा जन्मस्थान अमुक 
दिशा में हुआ है तो वह विरक्त नहीं हे |. | | 


उपरोक्त बातों से श्री स्वामी जी महाराज के विरक्तिकोटि का दर्शन होता है । श्री स्वामी 3 
महाराज का जन्म बिहार प्रांत के आरा जिले के बड़का सिंघनपुरा ग्राम में विक्रम संवत 96 में माघ । 


कृष्णपक्ष, ज्येष्ठा नक्षत्र, दशमी तिथि दिन सोमवार को में प 
हुआ था । अपत्ते भाइयों में द्वितीय नम्बर 
थे। तीसरे भाई का नाम श्री रामगुलाम और चौथे भाई जो कि श्री स्वामी जी से 25 वर्ष छोटे र 
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| - साहित्यकार एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय के अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य डॉ0 सत्यदेव 
ओझा ह! | 

श्री यादवेन्द्र प्रातप सिंह जी ने वर्ष 205 में आचार्य अवतार स्थली दर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत 
पुण्य ग्रामों का दर्शन किया । श्री बलराम सूरि स्वामी जी के अवतार स्थल धमवल और सन्दर्भित 
सवामी जी महाराज के अवतार स्थल बड़का सिंघनपुरा । वर्तमान सिंघनपुरा आधुनिक सुविधाओं 
क्यु, सडक इत्यादि से युक्त एक सम्पन्न ग्राम है, यहाँ की मिट्टी काली और भूमि अति उपजाऊ 
। जिस मकान मैं श्री स्वामी जी का अवतार हुआ था, एक विशाल क्षेत्र में निर्मित पुराना मकान है। 
उस मकान में अब कोई नहीं रहता है, अत: झाडियां, गुल्म घास उगे हुए हैं । पूज्य स्वामी श्री 
'शप्रपन्नाचार्य के अवतार स्थल की तलाश का प्रयत्न किया गया किन्तु मिल नहीं सका | 

श्री स्वामी जी ने एक बार अपने श्रीमुख से इस दास को बतलाया था कि वह जब वह कक्षा 9 में 
।पढ्रहे थे तब माता-पिता ने उनका विवाह तय कर दिया था तब चुपके से उन्होंने सदैव के लिए गृह 
त्यागदिया था | | i 


आचार्य सेवा एवं आचार्यभिमान 


। श्रीस्वामी जी महाराज ने तीन आचार्यो की सेवा किया । प्रारम्भ में प्रात: स्मरणीय परम विरक्त 
'श्रीबलरामसूरि स्वामी जी के श्रीचरणों में अनुरक्त, विलक्षण विद्वान श्री भागवताचार्य स्वामी जी क 
'श्रीचरणो की । श्री भागवताचार्य जी ने इनको अपने आचार्य श्री बलरामसूरि स्वामी के श्रीचरणों में 
'समाश्रित कराया । श्री भागवताचार्य स्वामी जी अस्थमा रोग से पीडित थे । श्री स्वामी जी ने इनकी 
MIRR arei सेवा इनके अन्तिम समय तक किया । थूकने के लिए आवश्यकता पड़ने पर अपनी 
'शेली भी प्रस्तुत कर देते थे । = 
। शरीर छोड़ने के दो दिवस पूर्व श्री भागवताचार्य स्वामी जी श्री स्वामी जी को श्री बलरामसूरि 
समी के श्री चरणों में प्रस्तुत करते हुए कहे “यह कमलनयन है, समर्पित सेवक है अब मेरा समय हो 

| ग्याहै इनको मैं आपके श्रीचरणों की शरण में सौंप रहा हुँ, स्वीकार करने की कूपा करें Aa T 
 पूरिस्वामी जी ने कहा-'“आप चिंता न करें इनका इहलोक और परलोक दोनों का भार मैं लेता ar 
| अब श्रीस्वामी जी श्री बलरामसूरि के श्री चरणों की सेवा में इस प्रकार लीन हो गए कि शरीर 
| | भेडते समय इनके स्वस्फुटित उद्गार थे - ''गरुडध्वज इस लोक॑ के आदमी नहीं हैं । कमलनयन 
| 'भारे हाथ-गोड हैं। " र 

! कीन त प्रभु के अतिकृपापात्र को ही प्राप्त होते है । 26 अगस्त 9 को ya 
¦ लेरामसूरि स्वामी जी ने पद्मासन में बैठे हुए “ हे भगवान विजय राघव'' w 
~| स कर दिया बी सीने उह ह. कर दिया । मेरे श्री स्वामी जी ने उनके पूर्व निर्देशानुसार उनका 
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दक्षिणी विद्वान श्री तोताद्रि आयंगर के तदेशे में संस्पिन्त'किया" (खरम विद्वान (कंलकतिया स्वामी 
के नाम से प्रसिद्ध स्वामी रामप्रपन्नाचार्य महान्त पद पर अभिषिक्त हुए । श्री स्वामी जी महाराज 
बद्रीनाथ धाम में तपस्यारत परम विरक्त योगी श्री रघुनाथाचार्य की सेवा में प्रस्थान किए । श्री 


रघुनाथाचार्य स्वामी के परम पद के बाद श्री स्वामी जी पुनः भगवान 'विजयराघव की सेवा में वापस 


आगए 
E श्री रघुनाथाचार्यस्वामी की विरक्ति की एक झत्ठक 


श्री स्वामी रघुनाथाचार्य YA 
श्री गोविन्द जी इनका पता लगाकर इनके पास आए । स्वामी जी ने पूछा - यहाँ क्यों आए हो ? श्री 


गोविन्द जी ने उत्तर दिया - आपकी सेवा करना चाहता हुँ। (गोविन्द जी का तात्पर्य अर्थ सेवासेथा । 


चार्य अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के निवासी थे । एक बार इनके पुत्र | 


|) स्वामी जी ने पूछा क्या सचमुच सेवा करोगे ? श्री गोविन्द जी ने हाँ में उत्तर दिया । श्री स्वामी जीने | 


कहा “अब यहाँ कभी भी न दिखाई पड़ना । यही सेवा करो | 
शुश्रूषा बलराम सूरि पदयोः श्री रङ्ग सूक्ति प्रदा, विद्वद्‌ भागवतार्य देशिक कृपा ज्ञान क्रिया 


पोषिणी । यस्य श्री रघुनाथ योगि करुणा ज्ञान क्रिया वर्द्धिनी वन्दे श्री कमलं परं च नयनं तं सूरिचर्यं | 


गुरुम्‌ ॥ 


श्री स्वामी जी महाराज परिमित फलाहारी थे । आधा सेर दूध और एक अनार (लगभग 300 | 


ग्राम) का रस ही प्रायः इनका भोजन-प्रसाद था आधा घूट अधिक दूध को भी मना कर देते थे । 4 


अगस्त 947 को महान्त पद पर अभिषिक्त होने के बाद ठाकुर श्री विजयराघव जी महाराज की सेवा में | 
सर्वविधि संलग्न हो गए, कभी-कभी श्री गोदारङ्गमन्तार की सेवा में (विशेष अवसरों पर सदैव) | 


श्रीवृन्दावन धाम पधारते थे । श्रीवृन्दावन धाम में श्रीरङ्गनाथ भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी भी 
संनिधि में नहीं जाते थे । 


श्रीरङ्ग मन्दिर ट्रस्ट के ट्रस्टी भी थे । ट्रस्टी के रूप में इन्होंने अपने दायित्व का निर्वाह 
मर्यादित ढंग से निष्ठापूर्वक, गम्भीरता के साथ किया । 


ठा0 श्री विजयराघव भगवान्‌ के भोग-राग में द्रव्य[धन की शुद्धता का विशेष ध्यान रखते थे! 


मन्त्राभ्यास्‌ तप: परोऽवनितले पूज्यो5नवद्योधुवं । 

सन्तुष्टः प्रभुसेवया सहजतो नार्थायचिन्ताकुलः।। 
योगक्षेमकृते हरेरनुभवे याञ्चा न यात्रा कृता | 
कुत्रापि प्रति सन्सुतोपि विनतैर्ये नात्र वै तं भजे॥ 


= न NS ४१५५324) I Collection. 


4 तो कभी धन प्रवाह न्यून KAA ef gie a सी zi 
केलिए जाठर तै हुए और न हीं किसी से याचना किए और न ही 
ha मन्दिर के तत्कालीन मैनेजर श्री राघवेन्द्राचार्य (बाबू श्री रामदुलारे सिंह) के प्रति उनका गाढ 
T एक घटना से इस बात को स्पष्ट कर रहा हँ. श्री विजय राघव मंदिर स्थल की भूमि का 
वेड होना था । सभी कागजात तैयार थे । डी0 एम0 श्री राजवीर सिंह का हस्ताक्षर होना | 
À पूर्व श्री स्वामी जी का हस्ताक्षर होना था । इस दास ने एवं श्री शास्त्री स्वामी जी ने आपसे 
क्षर हेतु निवेदन किया । समस्त प्रलेख को पढ़कर सुना दिया गया (श्री स्वामी जी को)। किन्तु 
॥खामी जी ने उत्तर दिया कि जब बाबू साहब लखनऊ से लौट कर आ जाएगे और हस्ताक्षर करने 
;लिए कहेंगे तब दस्तखत कर दूँगा । (उस समय श्री राघवेन्द्राचार्य जी लखनऊ में डॉ0 मित्रा से 
ताज करा रहे थे । 
संत हृदय श्री स्वामी जी महाराज अति शुद्ध-सरल-निर्मल हृदय के सन्त थे । जव श्री 
wa भूमि उद्धार हेतु आन्दोलन चल रहा था । श्री मुलायम सिंह के मुख्य मंत्रित्व काल मैं 
गरसेवको पर गोली चलाई गई थी, कर्फ्यू लगा हुआ था | मुझे चिन्ता हुई कि मन्दिर में मिट्टी तेल 
अभाव हो गया होगा । मिट्टी तेल का प्रबन्ध मैने कर लिया था | पहुँचाने की समस्या थी । एक 
एकारी डॉक्टर से मैंने निवेदन किया उन्होंने अपने साथ मुझे लिया और हम लोग मन्दिर आ गए । 
सके कुछ लोग श्री स्वामी जी के निकट बैठ कर मारे गए मुसलमानों के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे थे। 
स्वामी जी ने उनसे पूछा “क्या मुसलमान सर्वेश्वर की प्रजा नहीं हैं? यह जो कुछ भी हो रहा है 
पछा नहीं हो रहा हे!” 
| 6 दिसम्बर ।992 को जब विवदित ढाँचा ढह गगा श्री स्वामी जी श्रीरामजन्मभूमि से श्री 
रराम मन्दिर एवं श्री कालेराम मन्दिर से श्रीरामजन्मभूमि का 3 चक्कर लगाया । उन्होंने मुझे 
ल्या था कि श्री कालेराम भगवान ही श्री जन्मभूमि मन्दिर के असती श्रीविग्रह हैं। 
। मन्दिर में भगवान जी (अर्चाविग्रह) का अति प्रेमपूर्वक, सादर अभिवादन के साथ दर्शन 


WA | जिस प्रकार मिठाई का लालची मिष्ठान की दुकान पर मिठाई को निहारता है उसी प्रकार 


ln जी महाराज श्री भगवान जी का दर्शन करते थे । मैंने आज तक किसी को इनकी तरह 


, अदब और सम्मान की दृष्टि से भगवान का दर्शन करते नहीं देखा । जब तक श्री स्वामी जी 


[राज के शरीर में शक्ति थी भगवान श्री विजयराघद ठाकुर की प्रात :कालीन सेवा स्वयं करते थे । 


री वहीं देखते रहते थे । 

बे रसोई तैयार करने की सेवा में लग जाते थे र ह 

की गई पूडी दिखाकर कहते थे यह पूडी को परसी जाएगी १ a 

शैे-छोटी पूडियाँ तैयार करके करते थे । भोग लगने के बाद प्रसाद पाने वा 
कूक `` के समय पूछते थे कहो बाबू कैसन स्वाद है? 


CC-0. one Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्री स्वामी जी के एक शिष्य श्री रामकृष्ण जी हाथ से द्रव्य नहीं स्पर्श करते थे | जम्मू में 
आकाश के नीचे रहकर तपस्या करते 


एक दें । श्रीरामकृष्ण जी धन इकटठा करने | 
एकत्र करके हमको दीजिए, हम आपके लिए एक कोठरी बना धन इकट्ठा करने | 
लगे । wa जी महाराज श्रीवृन्दावन जाने के लिए अयोध्या रेलवे स्टेशन पर गाड़ी की प्रतीक्षा | 
कर रहे थे । यह दास उनको ट्रेन पर बैठाने के लिए उपस्थित था । इस बीच एक महात्मा श्री स्वामीजी | 


ते थे । एक ठेकेदार ने श्रीरामकृष्ण जी से कहा- आप[0,000रु_ | 


महाराज को साष्टांग करके कहने लगे - श्री रामकृष्ण जी अब धन एकत्र करने लगे हैं । श्री स्वामी जी | 
ने उससे कहा रामकृष्ण से जा कर कहना कि साधु के लिए धन एकत्र करना अच्छी बात नहीं होती। | 
अन्तिम समय में ध्यान परमात्मा के श्री चरणों की तरफ केन्द्रित नहीं होता । वह सोचता है कि यह धन | 


किसे दें ? शिष्य कल्याण की दो और घटनाएँ उद्धृत कर रहा RI 

यह दास श्री स्वामी जी के श्रीचरणों में नया-नया समाश्रित हुआ था । दास प्राय: श्री स्वामी 
जी के श्रीचरणों में उपस्थित होता था । एक दिन श्री स्वामी जी ने पूछा - कहीं और भी जाते हो ? दास 
ने उत्तर दिया A .......' के पास कभी-कभी जाता हुँ श्री स्वामी जी ने कहा नहीं जाना चाहिए 
अभी ज्ञान कच्चा है भ्रमित हो सकते हो | दास ने जाना बन्द कर दिया । दास को थोड़ा-थोड़ा 


उपदेश करते थे, उपदेश के समय दास की पत्नी को भी हटा देते थे, कहते थे तुम जाओ मंदिर और | 


EL aa inne 


गौशाला का दर्शन कर आओ | कभी-कभी किसी विशेष विषय पर उपदेश करने के बाद कहते थे- | 


ऐसे ही थोड़ा-थोड़ा करके सब आजएगा | आगे शास्त्री जी से पढ़ लो। 


विशेष कृपा : श्री राजेन्द्र बाबू की कन्या का विवाह कराने श्री शास्त्री जी स्वामी को | 
आदेशित किए थे (श्री स्वामी जी महाराज) । दास श्री स्वामी जी के दर्शनार्थ उपस्थित हुआ. 


महाराज जी ने आदेश किया “तुम भी शास्त्री जी के साथ जाओ और देखो कि विवाह कैसे कराया 
जाता है ।' मैने निवेदन किया कि मेरे एक घनिष्ठ मित्र सपरिवार फर्रुखाबाद से आए हुए है । हम 
वस्त्र और पात्र इत्यादि लेकर भी नहीं लाए है । श्री स्वामी जी ने पुजारी श्री विजयराघव मिश्र की 
आदेशित किया-इन्ह वस्त्र और पात्र दो ।' और इस दास को आदेशित कियां कि अब जाओ ।इस 
प्रकार आचार्यापराध से इस दास की रक्षा किया और आचार्य पारतन्त्र्य का ज्ञान कराया | जीवन 


a श्री स्वामी जी ने इस दास को स्खलित होने से बचाया हे तथा कार्यकारी ज्ञान का उपदेश 
याहे। . 


CC-0. Vasishtha (9४९६) Collection. 


श्री स्वामी जी के जीवन की कुछविलक्षण घटनाएँ - 

|) घटना सन्‌ ॥99 के आसपास की है । श्री शास्त्री स्वामी जी कहीं बाहर गए थे । मन्दिर में श्री 
शधवेन्द्राचार्य जी थे । वे श्री स्वामी जी महाराज की नाडी देखकर मुझसे बोले - आप भी श्री स्वामी 
त्की नाडी देखें । नाडी बन्द थी । हम लोग घबरा गये | उस समय एक सुयोग्य वैद्य श्री पी0 एन0 
पाण्डेय जी स्वामी जी के स्वास्थ्य की देखभाल करते रहते थे । मैं श्री पी0 एन0 पाण्डेय जी को लेकर 
| श्री स्वामी जी महाराज की सेवा में उपस्थित हुआ.। वैद्य जी ने श्री स्वामी जी महाराज की नाड़ी का 
परीक्षण किया नाडी बन्द थी । वैद्य जी की मुद्रा गम्भीर हो गई | श्री स्वामी जी महाराज ने वैद्य जी से 
पूछा - “आपने हमारे शरीर में क्या देखा” वैद्य जी पहले निरुत्तर रहे | थोडी देर बाद बोले 

| “महाराज जी आपका शरीर भौतिक नियमों का पालन न करे तो हम क्या कर सकते हैं ?'' इसके 

। पश्‍चात श्री राघवेन्द्राचार्य जी को और मुझे आंगन में ले लाकर धीरे से बोले “सवेरे आठ बजे तक 

। देखिए | आश्चर्य है श्री स्वामी जी इसके पश्चात्‌ आठ वर्ष तक रहे | 

(2) एक बार श्री स्वामी जी महाराज गिर पड़े और पसली की हड्डी टूट गई । बड़ा क्रेक हो गया | 
।महाराज जी को सांस लेने में भी बहुत दिक्कत होने लगी, उछल जाते थे । जिला चिकित्सालय के 
वरिष्ठ हड्डी विशेषज्ञ डॉ0 अरविन्द कुमार को 800 रुपये फीस पर तय करके लाए । डॉ0 अरविन्द 

| कुमार के साथ दो और डाक्टर भी आए । डॉ0 ओ. डी. सिंह रेडियोलाजिस्ट एवं डॉ. एस. के. सिंह 
फ्रिजियोथेरिपिस्ट । डॉ. अरविन्द कुमार सिंह ने एक प्रकार की.पट्टी बाँधी और कहा बुर्जुग की 
हड्डी है तीन-चार माह लगेंगे जुड़ने में, क्रेक बड़ा है । बाबू साहब (श्रीराघवेन्द्राचार्य जी के बहुत 
आग्रह करने पर भी डॉ0 अरविन्द कुमार जी ने फीस नहीं लिया कहे इनके दर्शन से जो लाभ हो रहा 
| ऐउससे मैं वंचित हो जाऊँगा । डॉ0 के जाने के बाद श्री स्वामी जी ने पट्टी नोंच कर फेंक दिया और 
दूसरे दिन बिलकुल ठीक हो गए | | 

४) मन्दिर में जलसेवा कुंए से होती है कुल तीन कुंए हैं 

WA विजयराघव भगवान की पाकशाला में (2) गोशाला में 

(3) सभी महात्माओं के लिए नीचे संत निवास में 

| गत की सुविधा के लिए बाबू राजेन्द्रप्रताप सिंह ने समरसेबुल पम्प T 
भैयोजना बनाई और कार्य प्रारम्भ करा दिया । लगभग । सप्ताह में 4 इंच भी खुदाई नहीं हीस 
भी बिट्स टूट जाते थे | तब सब लोग, शास्त्री स्वामी जी और राजेन्द्र बाबू के पिता 
केदराचार्य को आगे करके श्री स्वामी जी महाराज के पास हाथ जोड़कर प्रार्थना हेतु उपस्थित हुए। 
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; Dii 0५०६३१ आलोगप्काहेको आएहै ?”' 
र जी ने निवेदन किया कि यात्री लोग लोटा डोरी लेकर नहीं . 
आते हैं । उन्हें जल लेने में परेशानी होती है । राजेन्द्र बोरिंग करवा कर एक समरसेबुल पम्प लगवाना | 
चाहते हैं, जिससे यात्रियों को सुविधा रहे । आपसे आज्ञा लेने आये हैं ।'“ श्री स्वामी जी ने उत्तर | 
दिया-अयोध्या में बहुत से नल लगे हैं कोई चाहे जहाँ पानी ले ले । इसमें कौन सी बात है? सब लोग | 
अवाक रह गए । थोडी देर चुप्पी के बाद किसी ने कहा- स्वामी जी गौशाला के लोग कुए से जल । 
निकालने में आलस्य करते हैं । गाय प्यासी रह जाती हैं । स्वामी जी बोले गाय प्यासी रह जाती हैं? | 
थोड़ी देर गम्भीर रहने के बाद श्री स्वामी जी ने आज्ञा दे दिया । कहे कि कल से काम शुरु कर दीजिए | 
। श्री स्वामी जी ने उस भूमि को स्पर्श कर दिया जहाँ बोरिंग होनी थी । निर्वाध रूप से कार्य से कार्य 
सम्पन्न हो गया । इस बहाने से मन्दिर में विद्युत प्रवेश हो गया । ठाकुर विजयराघव की गायें अब | 
विद्युत व्यवस्था का लाभ पाती हैं । कक 
(4.) प्रकृत दास के ऊपर श्री स्वामी जी की बडी कृपा थी । दास की तृतीय कन्या का विवाह था। | 
शुद्ध देशी घी मन्दिर से श्री स्वामी जी की कृपा से ले गए थे । बारात बडी थी । घी से सम्बन्धित | 
समस्त कार्य मात्र एक टीन से सम्पन्न हो गया ATT.) 2किलो घी बच गया । दो टीन जो बन्द | 
थे (अप्रयुक्त) थे मैंने वापस कर दिया । इस बात का उल्लेख मैंने श्री स्वामी जी महाराज से किया तव | 
उन्होंने पूछा कि किसी से कह तो नहीं दिए ? मैंने उत्तर दिया- महाराज जी पेट में नहीं पचा बहुतो से | 
कह दिया । श्री स्वामी जी बोले नहीं कहना चाहिए था । उसी कन्या के गौने में 2 टिन से भी अधिक घी 
लगा । श्री स्वामी जी महाराज की कृपादृष्टि जिन लोगों पर हो गई उनके इहलोक और परलोक दोनों 
सुधर गए । ऊपर कुछ घटनाओं का उल्लेख हुआ है जिनको इस दास ने स्वयं देखा है । अन्य लोग 
द्वारा अनुभूत बहुत सी घटनाएं हैं जिनमें से केवल एक का उल्लेख कर रहा हूँ। ` | 
श्री पुरुषोत्तम जी नेपाल के रहने वाले है, श्री स्वामी जी महाराज के शिष्य हैं । श्री स्वामी जी 
महाराज की सेवा में नियुक्त थे.। एक बार धान रोपाई का समय बीतता जा रहा था । पुरुषोत्तम जी | 
श्री स्वामी जी से घर जाने की आज्ञा मांगी । बोले महाराज जी मैं गृहस्थ हूँ धान की रोपाई नहीं है| 
पाएगी तो बच्चों को अन्न संकट झेलना पड़ेगा । श्री स्वामी जी ने जाने की आज्ञा नहीं दिया बोले 
भगवान श्री विजयराघव सब ठीक करेंगे, निश्चिन्त रहो | फसल कटने के समय जब पुरुषोत्तम 
घर पहुँचे तो देखकर आश्चर्य चकित रह गए कि उनकी फसल गांव में सबसे अच्छी थी | गांव वाल 


ने बिना कहे ही उनके खेत में रोपाई का काम कर दिया था । यह घटना इस दास ने श्री पुरुषोत्त | 
ESSE त त न्न्न्ल्ल्य | | 
(328) | 
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श्री विजयराघव मन्दिर के गोपुर का दृश्य (उत्तरी छोर) 


संस्थापक स्वामी जी महाराज के शिखर का दृश्य 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


ब 
-ANa ne ~} 


WA 


zed By Siddhanta ने नियन्त्रित otri Gyaan Kosha 


बिना प्रयास के जिन्न को करना - 
जनपद गोण्डा निवासी श्री स्वामी जी के एक शिष्य के पुत्र पर जिन्न का आवेश आ गया | 
वह लड़का बहुत उदण्ड व शक्तिशाली जैसा व्यवहार करने लगा | मन्दिर के कुंए पर अपने पिता 
सहित कई लोगों को एक साथ मल्लयुद्ध करके गिरा दिया । मन्दिर के जगमोहन में उसके 
| कल्याणार्थ पाठ चल रहा था । उसे मजबूत रस्सी से जगमोहन के बाहर, जगमोहन की खिड़की के 
'शलाखों से बांध दिया गया था । श्री स्वामी जी महाराज उधर से जा रहे थे । वह बालक श्री स्वामी जी ` 
से गिड़गिड़ाते हुए बोला- यह लोग हमको बाँध दिये हैं हमको छुडा दीजिए । लोगों ने कहा रस्सी 
खोलने पर यह बहुत उत्पात करेगा, किन्तु उदार श्री स्वामी जी ने उसकी रस्सी खुलवा दिया और 
' अपनी साफी (अंगोछे) से हलका सा बंधवा दिया । बालक जिन्न के आवेश से मुक्त हो गया | 
श्री रामानुज स्वामी जी महाराज के मात्र दर्शन से राजा की पुत्री को ब्रह्म राक्षस छोड़कर 
' भाग गया था । यह घटना यहाँ पर याद आ रही है । (इस घटना को प्रपन्नातूम में देखें) 


श्री हरिकृष्ण तिवारी एडवोकेट पर RAT- 

श्री हरिकृष्ण तिवारी जी फैजाबाद जनपद न्यायालय में वकील हैं । इनके घर पर दुष्ट 
'शक्तियों ने आक्रमण कर दिया । गोधूली होते ही घर की सभी स्त्रिया निर्वस्त्र होकर नांचने लगती थीं। 
'घरवाले बहुत परेशान थे । जो भी उपाय किए गए निष्प्रभावी साबित हुए । किसी की सलाह पर 
। वकील साहब श्री स्वामी जी महाराज के श्रीचरणों में प्रणाम किए । श्री स्वामी जी महाराज ने इनके 
| दूषित खान-पान और दिनचर्या के कारण इन्हें भगा दिया । “संत हृदय नवनीत समाना', निज | 
' परिताप द्रवि नवनीता , परहित द्रवहि सो संत पुनीता LA | 
| तिवारी जी दुबारा स्वामी जी महाराज के पास गए । श्री स्वामी जी महाराज ने-खान-पान 
| और दिनचर्या सही करने का उपदेश दिया और कहा नित्य दीपक जलाकर श्री विष्णुसहस्र नाम का. 
| पाठ सुनाओ सब ठीक हो जाएगा । संत मुख से निकली वाणी से हरिकृष्ण जी के घर का संकट कट 
| गया । हरिकृष्ण जी ने श्री स्वामी जी के श्री चरणों की शरणागति की । अब श्री हरिकृष्ण जी के घरका 
| खान-पान सुधर | [ प 
| श्री स्वामी जी महाराज तपस्वी, दृढता से श्री वैष्णव धर्म का आचरण करने वाले सन्त थे । 
| जीवन भर फलाहार (प्रायः आधा सेर दूध और 250 ग्राम अनार का जूस) पर रहे । शास्त्र इनके 
| जीवन में ढला हुआ | 


| 
| 
| 
| 


a क कता 
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आहार की शुद्धता तथा द्रव्य की शुद्धता पर बहुत बल देते थै । “आहार शुद्धौ , सत्वशुद्धि : 
सत्वशुद्धौ धुवा स्मृतिः। प्रायः कहते थे । 
एक-एक महत्वपूर्ण सारगर्भित सूत्रो/शास्त्र वाक्यों को कई दिनों तक अनुसंधान करते थे | 
दम्भ ओर आडम्बर छ तक नहीं गया था कभी -कभी गोपनीय रहस्य को भी कूपा भाव से उद्घाटित 
कर देते थे । इस सम्बन्ध में एक घटना का उल्लेख कर रहा हूं | अति दुःखी एक सज्जन श्री स्वामी 
- जी महाराज के सामने साष्टांग करके बैठ गए । वार्ता के दौरान श्री स्वामी जी महाराज ने कहा कि 
यदि कोई व्यक्ति लहसुन, प्याज का त्याग कर दे, श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता रहे तथा 
एकादशी व्रत करता रहे तो शरणागत नहीं भी हो तो भी दो तीन जन्मों में उसका उद्धार हो जाएगा | 
उस समय श्री काशी वाले श्री रङ्गाचारी स्वामी जी उपस्थित थे । श्री रंगाचारी स्वामी जी श्री स्वामी जी 
पर नाराजगी व्यक्त करते हुए बोले “आप इतने रहस्यमय गोपनीय उपदेशों को सबको कह देते हैं ? 
यदि कोई आपकी बात नहीं मानता तो आपका अपमान नहीं होता है? श्री स्वामी जी महाराज बोले - 
जगत के ताप से तपता हुआ जीव हमारे पास आता है । हम साधु है न, रुपया-पैसा तो दे नहीं 
सकते, उसके ताप को कम करने के लिए दो शब्द कह देते हैं । मानेगा तो उसका कल्याण हो 
जाएगा, नहीं मानेगा तो न माने।'' श्री स्वामी जी महाराज दिव्य कल्याणकारी भावों की मूर्ति थे | 
श्री स्वामी जी महाराज का अन्नदान = 


श्री महाराज जी स्वयं अन्न नहीं लेते थे । किन्तु मन्दिर से कोई भूखा नहीं जा सकता था । 
गोष्ठी, राजभोग और रात्रिकालीन भोग लगने के बाद चार पारस उनके पास जाता था | किसी भी 
समय कोई आगन्तुक आ जाए उसको कालानुसार प्रसाद पवाते थे । एक बार राजभोग लगने के बाद 
मन्दिर बन्द हो au (यात्री) आ गए । वे सब भूखे थे | पुजारी विजयराघव मिश्र ने AA 
श्री स्वामी जी महाराज से निवेदन किया - स्वामी जी [8-20 यात्री दूर से आए हैं । ट्रेन में कुछ खाया 
नहीं है और पारस मांग रहे हैं । श्री स्वामी जी ने पूछा - कुछ है ? पुजारी जी ने उत्तर दिया भितरियां 
लोगों के लिए भी कुछ नही है । आपके पास सुरखित चार पारस है | श्री स्वामी जी ने कहा - तब काहे . 
की चिंता करते हो ? और जहाँ चार पारस रखा जाता है उस कोठी को बंद कर लिए | लगभग 
20-25 मिनट बाद खोले और बोले - ले जाओ और सबको तृप्त कर दो । भितरिहों सहित सब तृप्त 
हो गए । आज भी श्री विजयराघव मन्दिर में 4 पारस सुरक्षित रखने की प्रथा | 


श्री स्वामी जी महाराज के दिव्य गुण अपार थे | आज भी श्री विजयराघव मन्दिर में उन्हीं का 
(तथा उनके आचार्य श्री बलरामसूरि का) शासन चलता है | 
(330) 
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_ श्री सवामी जी महाराज की सडनशीलळला= 


श्री महाराज जी ने अपने शारीरिक कष्ट को कभी भी किसी से व्यक्त नहीं किया | शारीरिक 
' कष्ट सभी भौतिक शरीरों में होता ही है, परन्तु जब भी कोई पूछता था स्वामी जी आपको अमुख कष्ट 
` है? स्वामी जी बोलते थे कौन कहता है जी ? यह किसे नहीं होता ? 
एक विशेष घटना का उल्लेख यहाँ कर रहा हूँ । एक बार श्री महाराज जी गिर पड़े | उनके 
“मस्तक पर गम्भीर चोट आई | लगभग 2//2 इंच व्यास का गुम्बा (गुथी) निकल आया । यह दास 
' जब मन्दिर पहुँचा तब शास्त्री स्वामी जी से नीचे ही भेंट हो गई । उनको मैंने साष्टांग प्रणाम किया तो 
वह बोले के आज महाराज जी को बहुत चोट लग गई है | ऊपर आकर महाराज जी को साष्टांग 
प्रणाम किया और उनसे पूछे - “स्वामी जी आपको चोट लग गई ? "” श्री स्वामी जी ने कहा- 
““किस बुरबक (मूर्ख) ने कह दिया जी ? मैंने बताया कि शास्त्री स्वामी जी ने बताया है । मैंने देखा 
कि उनके मस्तक पर बहुत बड़ा (लगभग 2- | |2" व्यास की) सूजन आया है और दूर से ही उसमें से 
अग्नि (प्रदाह) निकल रहा है । तेजी से मैंने वैद्य पी.एन. पाण्डेय के पास जाकर समाचार बताया | 
वैद्य जी ने कहा तुलसी उद्यान के सामने गुप्ता मेडिकल स्टोर से दशाङ्ग लेप ले लीजिए । उसे पानी 
अथवा तेल में फतका कर लगाइए । श्री स्वामी जी के स्वास्थ्य की प्रतिकूलता का आभास इस बात से 
होता था कि उन्होंने फलाहार के साथ जल का भी त्याग कर दिया है । 


प्रकूल दास से श्री स्वामी जी की अन्तिम वार्ता - 


अन्तिम दिनों में श्री स्वामी जी ने बात करना बन्द कर दिया था | किन्तु इस दास पर 
| अतिकृपा किया । 27 एवं 28 अक्टूबर ।999 को यह दास श्री स्वामी जी महाराज की चरण सेवा में 
| उपस्थित नहीं हो सका था । 29 अगस्त को एकान्त में पाकर श्री महाराज जी ने दास से पूछा 
| कल-परसों क्यों नहीं आए थे ? मैंने उत्तर दिया- महाराज जी दास को तेज बुखार आ गया था 
| इसलिए नहीं आ सके । स्वामी जी ने कृपा किया - “फिर भी आप को आना चाहिए था“यह बात 
| आज भी मुझे शालती (कष्ट देती) है कि अपने आचार्य की सेवा में मुझ से चूक हुई । ““फिर भी तुम्हे 
' आना चाहिए था'' इसका अर्थ एवं भाव अब भी मेरे मस्तिष्क को व्यथित करता E श्री शास्त्री स्वामी 
। जी से मैंने इस बात का उल्लेख किया । काफी दिनों के बाद मुझे लगा कि कहीं श्री स्वामी जी का : 
। आशय निरभिमान एवं अविछिन्न सेवा-स्वरूप की ओर था ? इसकी चर्चा मैंने श्री शास्त्री स्वामी जी 
' भे किया । शरणागति गद्य के वाक्य न. 2 में एवं श्री आलवान्दार स्तोत्र (भवन्तमेवानुचर निरन्तरम्‌... 

' )में भी इस बात की प्रार्थना है। 
| आज में बिलबिलाकर रोता हूँ पश्चाताप करता हूँ सर धुन-धुन कर क्रन्दन करता हूँ कि 
'भैवामूर्ति की सेवा का अवसर पाकर भी सेवा नहीं किया (अवसर चूके मन पछितैहै) श्री स्वामी जी 
"हाराज स्वरूप मन वाणी से प्रतिपल दास के साथ हैं अपने को उनसे विलग नहीं अनुभव करता हूँ। | 


CC-0. ५३99 Tripathi Collection. 


f 
बना. 


सर्वस्व लुट जाने कै बाद भी अपने को उनकी कूपा से आप्लावितं पाता हूँ। क्या लिखू लिख नहीं 
पाता हूँ । गहरे पाश्चाताप बिन्दुओं के बाद भी सर्वत्र उनकी कृपा, उनके उपदेशों एवं आदेशों से 
अपने को आच्छादित पाता हूं : श्र Me र 

श्री स्वामी जी महाराज से विनती करता हूँ कि अपराध करना दास का स्वभाव है और क्षमा : 
करना श्री स्वामी जी का । इस दास के समस्त अपराधों त्रिविध अपचारों को क्षमा करते हुए इसके 
अन्दर इतनी शक्ति, इतनी क्षमता एवं योग्यता भर दें कि जाने अनजाने होश-बेहोश सर्वदेश 
सर्वकाल सर्वव्यवस्था में उनके मनोनुकूल भगवान श्री विजय राघव की आजीवन सेवा कर सकूँ | 

श्री स्वामी जी महाराज की जय हो । उनकी कीर्ति पताका यावद्‌ रविचन्द प्रकीर्णित होती 
रहे। मुझ जैसे नीच एवं अति अयोग्य को उन्होंने ने ठाकुर श्री विजय राघव जी महाराज के उच्च एवं 
सुप्रतिष्ठित परम्पराओं वाली पीठ का प्रधान सेवक| दास बनाया कूपावर्षा की और अधूरे सेवा कार्य 
को सम्पन्न करने का अवसर प्रदान किया - यह भी कूपा की सीमा है | में समझ नहीं पाता हूँ कि मेरे 
किस पुण्योदय का फल श्री स्वामी जी के श्री चरणों की प्राप्ति है। 

प्रकृत दास श्री स्वामी जी महाराज के दर्शनार्थ | उपदेशार्थ उनके पावन श्री चरणों में प्रायः 
उपस्थित हुआ करता था । जब दास को फैजाबाद वापस जाने में विलम्ब होने लगता था तब श्री 
स्वामी जी कहते थे - अतिकाल हो रहा है अब आप को जाना चाहिए । दरवाजे से बाहर होते ही प्राय: 
पुन: वापस बुला लेते थे और उपदेश करते थे - ईश्वर स्मरण ही सार है, अब जाओ । कभी-कभी 
मङ्गलाशासन आरती प्रारम्भ होने के समय कहते थे जाओ आरती का दर्शन करके चले जाओ, 
अतिकाल हो रहा है । अपने अज्ञान के कारण यह दास कभी-कभी दुःखी होकर रो पड़ता था और 
स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करता था । “मेरा उद्धार कैसे होगा ? मैं कुछ.भी नहीं जानता हूँ । श्री 
महाराज जी सान्त्वना देते थे, उपदेश करते थे और कहते थे कि चिन्ता मत करो, भगवान जी की 
कृपा से सब आ जाएगा | धुव को क्या आता था ? श्री हरि सामने खड़े है । धुव जी किंकर्त्तव्य विमूढ . 
है। श्री हरि ने शंख का स्पर्श धुव के गाल से कर दिया । विद्या प्रस्फुटित हो गई कितनी सुन्दर स्तुति 
कर डाले । चिन्ता मत करो । इसी प्रकार धीरे-धीरे सब आ जाएगा | 

श्री स्वामी जी महाराज आँखे बन्द किए ध्यान मग्न रहते थे । इन दिनों प्रायः पुष्पा 
a « पुरुषोत्तम रामानुज दासी (श्री दामोदर स्वामी की पुत्री) एवं गोरखपुर वासी बृद्धा 

दूबे उपस्थित रहते थे । आवश्यकता पड़ने पर किसी सेवक को बुला लेती थीं । पुष्पा जी ने 


ड शौच आदि के लिए महाराज जी का शरीर वहन करने के लिए फोम की. गद्दी लगाकर एक 
पहियादार कुर्सी का निर्माण कर दिया था | , 
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| अन्तिम समय में भी श्री स्वामी जी महाराज की स्मरण शक्ति पूर्ण थी । किन्तु भगवद्‌ 
!रणारविन्दों. एवं भगवद्‌ चिन्तन में ही डुबी हुई थी | विशेष शिष्यों के आने की आहट होने पर पूछते 
'}-को है ? परिचय बताने पर पूरे परिवार का समाचार पूछकर पुन: भगवद्‌ चिन्तन में डूब जाते थे | 
'आधे-पौने घण्टे बाद पुनः पूछते थे को है? और सम्पूर्ण समाचार आँखे मूदे-मूदे पूछ कर भगवद्‌ 
अनुभव में निमग्न हो जाते थे । इस समय श्री स्वामी जी-जल का भी त्याग कर दिए थे । मैं पुजारी जी 
सेगिड़गिड़ाता था । पुजारी जी एक चम्मच जल महाराज जी के मुख में डाल दीजिए किन्तु श्री स्वामी 
जी दृढ़ता पूर्वक मुख बन्द कर लेते थे | जब भगवान जी अथवा आचार्य का तीर्थ डाला जाता था तब 
'मुख खोल देतेथे। . ; 

श्री स्वामी जी महाराज ने शारीर त्यागने के चार दिन पूर्व अन्तिम उपदेश मन्दिर के शिष्यों को 
बुलाकर कर दिया । अपनी इच्छा, चिन्ता व्यक्त करते हुए कहे - “ ठा0 श्री विजय राघव भगवान के 
'भोग-राग एवं सेवा में कोई कमी न आने पावे ।““ 30 अक्टूबर सन्‌ 999 को श्री स्वामी जी महाराज ने 
सायं 7 बजे स्वेच्छा से श्री शास्त्री जी स्वामी के गोद में सिर रखकर अपना शरीर त्याग दिया । श्री 
स्वामी जी महाराज काल के शिकार नहीं हुए । जन्मपत्रिका के हिसाब से लगभग 25 वर्षो तक काल 
'का अतिक्रमण करके अपने शिष्यों का कल्याण करते रहे। 

30 ono को लगभग 6.45 सायं श्री गोवर्द्धन पीठाधीश्वर स्वामी जी ने अस्मद्‌ स्वामी 
जी का समाचार तोताद्रिमठ के टेलीफोन से लिया । 7.00 बजे सायं पुनः उनका टेलीफोन आया कि 
श्री विजयराघव मन्दिर से किसी जिम्मेदार व्यक्ति को बुलाओ । श्री वृन्दावन स्वामी जी ने पुनः श्री 
स्वामी जी का समाचार पूछा । उन्हें बिना बताए ही मेरे स्वामी जी के परमपद का समाचार ज्ञात हो 

चुका था । श्री वृन्दावन स्वामी जी ने अनुभव किया कि श्री स्वामी जी श्री रज्जदेशिक स्वामी जी के 
अपरावतार थे | 

स्थान सूना हो गया । अपनी मानसिकता और हार्दिक वेदना को शब्द देने में असमर्थ हूँ। 

लोग आते है चले जाते हैं कोई याद नहीं करता किन्तु श्री महाराज जी को अब भी कोई भूला नहीं है। 
उनकी तपस्या का तेज उनके देह त्याग के बाद भी दिखाई पड़ रहा था । उनके शव को रात्रि में 
| छिपाने की आवश्यकता पडी क्‍योंकि वस्त्र से ढकने के बाद भी चेहरे का तेज मन्द नहीं पड़ा रहा था । 

| दूसरे दिन (३।-0-999 को) अन्तिम संस्कार के समय स्नान कराते समय दास ने यह 
' अनुभव किया के उनके प्रत्येक अंग की मुलायमियत अप्रभावित है । सभी अंगों में वहीं लोच और 


'मुलायमियत है जो प्राण वायु के रहने पर थी । 
श्री शास्त्री स्वामी जी विह्वल होकर रो पडते थे “स्वामी जी ने अपने को छिपाए रखा अपनी 


| दिव्यता और स्वरूप का आभास भी नहीं होने दिया ।'” - श्रीधर रामानुजदास 
Fe अध्यक्ष श्री बलराम घर्मसेतु टूस्ट एवं सरवराहकार 
मन्दिर ठा0 श्री विजयराघव जी महाराज, कनक मण्डप 

उत्तर द्वार, मातगैड़, श्री विभीषण कुण्ड, श्री अयोध्याधाम A-2242 


CC-0. vaske) ripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


॥ श्रीमते रामानुजाय AA: DE 
क्का gis of A ) || 
ðo नासी श्री राघबाचार्य शास्त्री स्वामी ली का ®”. 7 के, 
. साक्षि्त पस्विय . AI 
¢ r 
यद्यपि श्री राघवाचार्य शास्त्री स्वामी के अवतरण का वर्ष, माह एवं तिथि उनके परिवार वंश ॥ 


के लोगों से नहीं पता लग सका किन्तु अपने व्यक्तिगत सम्बन्धो एवं कतिपय वार्ता से मुझे ज्ञात हैकि पा 
इनका जन्म सन्‌ 923 में हुआ था । इनका जन्म ग्राम भीटानानकार तहसील डुमरियागंज तत्कालीन छू 
जनपद बस्ती (वर्तमान जनपद सिद्धार्थनगर) उत्तरप्रदेश में हुआ था । इनके पिता जी श्री सत्यदेव दु 
शुक्ल जी एक आस्तिक न्यायप्रिय सम्भ्रान्त जमींदार थे । क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति थे और पाण्डेय ॥ 
जी के जाम से विख्यात थे । श्री शास्त्री स्वामी का बचपन का नाम श्री राघव प्रसाद शुक्ल था | | 

बचपन से ही इनका श्री हरि के प्रति सहज झुकाव था । अत: लोग इन्हें “साधु नाम से पुकारते.थे। ॥ 
बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे अतः अध्यापक गण के स्नेह भाजन थे । इनकी शिक्षा कई स्थानों पर ध 
हुई । मुहलला घासी कटरा शहर गोरखपुर में इनका एक पारिवारिक विजय राघव मन्दिर है । इसी से 
मन्दिर में अपने भाइयों श्री ठाकुर प्रसाद शुक्ल एवं श्री यमुना प्रसाद शुक्ल के साथ रहकर प्रारम्भिक पि 
शिक्षा ग्रहण किए । गोरखपुर में रहक़र इन्होंने उत्तर मध्यमा तक की शिक्षा ग्रहण किया ।'तत्पश्चात 
शास्त्री की शिक्षा के लिए यह अपने काका ख्याति लब्ध व्याकराणाचार्य नैयायिक एवं वेदान्त शास्त्र 


के पारदर्शी विश्वस्तरीय विद्वान स्वनाम धन्य श्री रामबदन शुक्ल के साथ जनकपुर चले गए । स्त 
उच्चतर शिक्षा व्याकरण आचार्य के अध्ययन हेतु बनारस में निवास किए । बनारस में पूज्यपाद म 
स्वामी श्री नीलमेघाचार्य से वेदान्त का अध्ययन किए । z 


मूर्धन्य विद्वान श्री देवनायकाचारी स्वामी जी से व्याकरण का अध्ययन किए | आचार्य की 
शिक्षा पूर्ण होने पर अपने गांव भीटा नानकर आ गए और दो वर्षो तक घर पर ही रहे | सन 947 À 
पुन: गोरखपुर में आ गए । गीताप्रेस में काम करने के लिए श्री जयदयाल गोयनका से मिले उन्होंने 
हिन्दी और संस्कृत में आवेदन पत्र लिखकर देने को कहा | तुरन्त ही शास्त्री जी ने दोनों भाषाओं में 
आवेदन-पत्र लिखकर दे दिया | इनके आवेदन पत्र को पढ़कर गोयनका जी ने तत्काल इनको 
नियुक्ति पत्र दे दिया । अब शास्त्री रवामी जी गीता प्रेस गोरखपुर में प्रूफ रीडिंग का कार्य करने लगे | 
गीता प्रेस में स्वामी करपात्री के लेख प्रकाशनार्थ आया करते थे । भाषा अति क्लिष्ट होने के कारण 
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(पात्री स्वामी के लेखों की प्रूफ रीडिंग का कार्य इन्हीं को दिया जाता था 9479 957 तक गीता 
।समैं कार्य किए तत्पश्चात गीता प्रेस की नौकरी छोड़कर श्री शास्त्री स्वामी जी ने क्रांगेसी नेता श्री 
[मबदन शुक्ल के सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय मुक्तीश्वर नाथ हांसूपुर गोरखपुर में अध्यापन 
र्य करने लगे । aja क RS 
। सन्‌ 945 में प्रांत: स्मरणीय उभय वेदान्त एवं रहस्य शास्त्र के पारदर्शी विद्वान स्वामी श्री 
कमलनयनाचार्य जिनके आचरण में शास्त्र घुल गया था, स्वामी जी के श्री चरणों में समाश्रित हुए । 
तन्‌ 972 में जगत व्यापार का त्याग कर ठाकुर श्री विजयराघव मन्दिर में अन्तिम सांस तक सेवा 
गैर सेवा के बदले सेवा....... करते रहे श्री वैष्णव सम्प्रदाय से सम्बन्धित ग्रन्थों के अध्ययन हेतु 
प्रीधाम वृन्दावन पधारे । वहाँ पर उन्होंने लगभग एक वर्ष तक महा तपस्वी विलक्षण विद्वान काशी 
पाले श्री रंगाचार्य स्वामी एवं तिरुनाङ्कूर अङ्गगणाचार्य स्वामी से अध्ययन किये! श्री शास्त्री स्वामी जी 
बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रखर हाजिर जवाब श्री वैष्णव महात्मा थे । उनको शास्त्रों की अनुभूति थी । 
लपन से ही संगीत सें विशेष रूचि थी । बिना पढे ही इनको संगीत का ज्ञान हो गया था । कहा करते 
प्रे- रागी, बागी, रतन पारखी, नाडी औ न्याव, इन पाँचो के गुरु नहीं उपजे जन्म स्वभाव | 
संगीत गायन हारमोनियम ढोलक इत्यादि के वादन की प्रवीणता बिना सीखे ही आ गई थी। 
गोरखपुर घासी कटरा में इनके मन्दिर आवास के सामने एक मुसलमान ICS अधिकारी का मकान 
था । इस अधिकारी के घर की महिलायें बालक शास्त्री स्वामी जी को घर में बुलाकर बड़े प्रेम एवं स्नेह 
से इनके संगीत का आनन्द लेतीं MI ।05 अधिकारी ने बाल्यावस्था में ही शास्त्री स्वामी जी को 
फिल्म जगत kai 00/- प्रतिमाह (सन्‌ ।935-36 के आसपास )का कार्य दिलाने के लिए कहा था । 
| गीता प्रेस में कीर्तन, भजन हुआ करता था । भजन के पश्चात बताशा-लड्ड्‌ इत्यादि प्रसाद 
रूप में बंटता था । श्री स्वामी जी बडे प्रेम से नित्य कीर्तन-भजन करने जाया करते थे । श्री शास्त्री 
स्वामी जी ने इस दास को बताया गया था कि सन्‌ ।955 में कलि संतारक मंत्र के प्रवर्तक श्री ए. सी. 
भक्ति वेदान्त स्वामी गीता प्रेस में आए थे और हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण 
कृष्ण कृष्ण हरे हरे || इस मन्त्र का संकीर्तन करते करते बेहोश होकर गिर पड़े थे । 
| जन्म से ही भगवान के प्रति आकर्षण था जो समय के साथ-साथ प्रगाढ भक्ति में परिवर्तित हो 
गया । श्री राघवाचार्य शास्त्री जी को शिक्षा उनके काका श्री रामबदन शुक्ल की संरक्षता में हुई । 
श्रीरामवदन शुक्ल एवं उनकी पत्नी श्रीमती कौशल्या देवी (जिनको श्री राघवाचार्य शास्त्री स्वामी जी 
'माता कहते थे ) को शास्त्री जी अपना सर्वस्व मानते थे । माता श्रीमती कौशल्या देवी के अन्तिम 
समय में श्री शास्त्री जी उनके दारागंज इलाहाबाद स्थित मकान पर उपस्थित रहे । श्री रामबदन 
शुक्‍ल उच्चतम कोटि के विद्वान तो थे ही, साथ ही साथ निरन्तर तत्व चिन्तन में निरत रहते थे । श्री 


रामवदन जी की अन्तेष्टि के समयं इस दास के स्वॉर्मी [श्री स्वॉर्मी'कमलनयनाचार्य जी) जून महीने | 
की भीषण तपन (रेत की तपन) के बावजूद सरयू घाट पर उपस्थित रहे । मेरे स्वामी जी ने दूसरे दिन | 
अपने इस दास को यह रहस्यमय बात बताया के “मैंने पण्डित जी (श्री रामबदन शुक्ल) की जीव 
आत्मा को जाते हुए देखा | Mm pS | | 
प्रकृत दास श्री कमलनयन स्वामी जी के चरणों में एकाध माह पहले समाश्रित हुआ था । एक | 
दिन अपने स्वामी जी को सस्वर अच्युताष्टक का पाठ सुनाया । स्वामी जी बोले-““यह कौन सा : 
स्तोत्र है? स्तोत्र पाठ करना है तो आलवन्दार स्तोत्र, स्तोत्र रत्न का पाठ किया करो । श्री महाराजजी | 
दुकान भी बता दिये । दास ने खेमराज श्री कृष्णदास प्रेस से छपी हुई आलवन्दार स्तोत्र की पुस्तक | 
खरीद लिया । अगली बार (next time) जब दास श्री स्वामी जी के चरणों में आया तब स्वामी जी को 
““नमो नमो वाङ्गमनसा अति भूमये...... नमो नमो अनन्त दयैक सिन्धवे'' श्लोक सुनाया । श्री | 
महाराज जी ने अति प्रसन्न होकर इस श्लोक की व्याख्या पढ़ाया और कहा कि सम्पूर्ण आलवन्दार | 
स्तोत्र शास्त्री जी से पढ़ लीजिए । इस प्रकार दास का श्री राघवाचार्य शास्त्री जी से प्रथम विशेष . 
परिचय हुआ और अपने अन्तिम समय तक उन्होंने इस दास को अपने विशेष कूपा एवं आशीर्वाद से | 
अभिषिञ्चित एवं संरक्षितकिया। | 
श्री शास्त्री स्वामी जी महाराज के चरणों में जो कोई ज्ञानार्जन के लिए पहुँचता था उसको | 
अपने कैङ्कर्य व्यस्तता के बावजूद बड़े स्नेह से पढ़ाते थे । कोसलेस सदन पीठ के महान्त जगद्गुरु | 
स्वामी वासुदेवाचार्य विद्याभास्कर जी शास्त्री जी के योग्यतम्‌ शिष्यों में से एक हैं । जगद्गुरु 
विद्याभास्कर जी ने शास्त्री जी के काका पूज्यपाद श्री रामबदन शुक्ल जी से भी विद्या अध्ययन किया | 
हे] ; eiss | 
श्री शास्त्री स्वामी जी अगहन (मार्गशीर्ष) शुक्ल एकादशी के दिन (गीता जयन्ती के | 
शुभअवसर) श्रीमद्भगवद्‌ गीता का अखण्ड पाठ करवाते थे । श्रीवाल्मीकीय सुन्दरकाण्ड का A 
नियमित पाछ आजीवन किए थे । कुशल कर्मकाण्डी भी थे | एक बार 53. आस-पास | 
नवोदित गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राक्टर (दण्ड नियन्ता) डॉ0 जी एस0 शुक्ला के यहाँ श्री | 
शास्त्री स्वामी जी कोई पूजा करवा रहे थे । अच्छी संख्या में उत्तम विद्वान ब्राह्मणों का संगम था । डॉ0 | 
वीरमणि उपाध्याय संस्कृत विभागाध्यक्ष एवं कला संकाय के डीन तथा कुलपति श्री वी0 एन0 झा जी | 
भी उपस्थित थे । किसी बिन्दु पर विवाद/मतमेद उत्पन्न होने पर व्युत्पन्न बुद्धि श्री राघवाचार्य शास्त्री | 
स्वामी जी का वक्तव्य सुनकर सभी चकित रह गये । बाद में कुलपति महोदय ने श्री शास्त्री स्वामी जी | 
को संस्कृत विभाग में नियुक्ति देने की पेशकश की परन्तु श्री शास्त्री स्वामी जी ने मना कर दिया | यह | 
श्री शास्त्री स्वामी जी के विद्वता स्तर, त्याग एवं विरक्तिमाव का एक नमूना है। - न | 
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श्री शास्त्री श्वीमी"जी"का'अन्लिम समय 


अक्दूबर सन्‌ 2007 की बात है श्री शास्त्री स्वामी जी को श्वांस लेने में कठिनाई प्रतीत हुई । 
फैजाबाद शहर के डॉ. अरुण कुमार जायसवाल एम. डी., डी एम. (कार्डि0) के अस्पताल 
[हार्टकेयर सेण्टर) में इन्हें भर्ती कराया गया | संयोग से डॉ0 अरुण जायसवाल की पत्नी, ससुराल 
पक्ष से श्री शास्त्री स्वामी जी की शिष्य हैं | डॉ0 नित्य श्री शास्त्री स्वामी जी को साष्टांग प्रणाम 


निवेदन -करके चिकित्सालय का कार्य प्रारम्भ करते थे । एक दिन श्री शास्त्री स्वामी जी ने जिद कर 
'लिया कि मैं न तो दातौन करूँगा और न ही दवा खाउँगा । मुझे मन्दिर ले चलो, अब चिकित्सालय में 
नहीं रहूँगा । हम लोगों ने बहुत समझाया परन्तु उन्होंने एक न सुनी । डॉ0 का समझाना भी व्यर्थ रहा l 
एक स्वर से स्वामी जी ने (बेड पर उकरू बैठकर) कहना शुरू किया - देखता हूँ कौन जीतता है? 
'डाँ० जीतता है या डॉ0 का गुरु का गुरु जीतता है............ । हम लोगों ने श्री रंगनाथ भगवान 
वृन्दावन के स्वामी गोवर्द्धन पीठाधीश्वर श्री बालक स्वामी जी को फोन से सूचना दिया और प्रार्थना 
किया । श्री बालक स्वामी जी ने फोन पर श्री शास्त्री स्वामी जी को कहा '' राघवाचारी मैं आदेश देता 

हू आप औषधि लीजिए, पूज्यपाद अन्ना जी ने भी फोन पर आदेश देते हुए समझाया । दिन में। बज 

। रहा था । शास्त्री स्वामी जी ने कहा “अब क्या करे आचार्य का आदेश हो गया, अम्माजी का आदेश हो 
' गया । अब तो मानना हीहै।' यह शास्त्री स्वामी जी की आचार्य निष्ठा काएक उदाहरण मात्र है। 


श्री शास्त्री स्वामी जी की हालत Kasi लगी । 7-0-2007 को श्री तोताद्रिमठ के स्वामी 


श्री कमलाकान्ताचार्य जी देखने गए । श्री यादवेन्द्र मैया भी उपस्थित थे । स्वामी जी की स्थिति 
। बिगड़ती देखकर हम तीनों लोगों ने डॉ0 से निवेदन किया । -डॉ0 दौड़ता हुआ दो मंजिल ऊपर 


| चढ़कर बेड पर पहुँचा और आवाज देकर वार्ड ब्वाय को बुलाया। एक स्ट्रेचर को डॉ0 एक तरफ स्वयं 
| पकड़कर समी जी को बाहर किया । मुझसे डॉ0 बोले कि गाडी में श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ सुनाते 
हुए ले जाइए । ऑक्सीजन सिलेण्डर लगाकर गाडी में बिठाया गया । शात को सूर्यास्त होने को था । 
| मन्दिर में शास्त्री जी की सन्निधि में विभिन्न पाठ प्रारम्भ हो गए । श्री नारायण गौतम जो कि इस समय 
। नेपाली मन्दिर सप्तसागर में रहते है तथा शास्त्री जी के भतीजे श्री रंगराज शुक्ल एवं कुछ अ" लोगों 


। ने पाठ सुनाना प्रारम्भ किया । श्री रंगराज जी ने यह जानने के लिए कि स्वामी जी होश में आँखे बन्द 


रखे हैं या बेहोश हैं ककी-कभी जानबूझ कर पाठ गलत कर देते थे । श्री शास्त्री स्वामी जी तुरन्त डॉट 
देते थे और पाठ शुद्ध कर देते थे । | 
चिकित्सालय में उनका मन श्री वृन्दावन के चीठाधीश्वर श्री बालक स्वामी जी के श्रीचरणों में 


। लगा रहता था मुझसे दीवाल की ओर संकेत करते हुए कहते थे देखो वृन्दावन से श्री स्वामी जी की 
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चिट्ठी आई है | पढ़ो देखो क्या लिखा है । मैं दीवाल को क्या पढ़ता ? तब मुझे डांटते थे । पढ़ो क्यों 
नहीं पढ़ते | कभी-कभी काफी देर तक चिल्लाते रहते थे । रामानुज दरवाजा खोलो , दरवाजा खोलो 
नहीं तो दरवाजा तोड़ दूँगा । 

20 अक्टूबर 2007 को प्रात: जागे । रात भर पाठ सुनाया गया था | दातौन कराया गया। बोले 
कि भूख लगी है । दूध पिलाओ | खूब दूध पीये । यदि रोका न जाता तो अभी ओर पीते । प्रसन्न चित्त 
हो गए । वृन्दावन से श्री बालक स्वामी जी का फोन आया | श्री बालक स्वामी जी ने आदेश दिया 
मोबाइल राघवाचारी के कान में लगाओ । शास्त्री स्वामी जी ने आचार्य को दासत्व सहित साष्टांग 
निवेदन किया और 5 मिनट से भी कम में शरीर त्याग कर परम पद पधार गए । इस समय सुबह का 
लगभग ।0 बज रहा था | आज नवमी तिथि थी । बीमार पड़ने के बाद रोज पूछा करते थे ““नौमिया 
कहिया होय ?''दास को पहले से ही इस (स्वार्थवश) दुखद घटना का आभास नौमी तिथि पर हो 
गया था | 

आज ही उनकी अन्त्येष्ठि सम्पन्न हो गयी | इस दास के समेत पांच लोगों ने मुखाग्नि दी | 
सम्पूर्ण कर्मकाण्ड श्री शास्त्री जी के भतीजे श्री रंगराज जी ने सम्पन्न'किया । फरवरी 2008 में श्री 
गोवर्द्धन पीठाधीश्वर श्री गोवर्द्धन रंगाचार्य स्वामी जी की अध्यक्षता में बैकुण्ठोत्सव सम्पन्न हुआ | 

माननीय व्यक्तित्व का भौतिक शरीर चला जाता है किन्तु स्मृतियाँ, विभिन्‍न घटनाएँ मानस 
पटल पर सदैव अंकित रहती हैं । श्री शास्त्री स्वामी के जी कुछ संस्मरण नीचे दिये जा रहे हैं, कुछ | 
शास्त्री स्वामी जी के मुख से सुना है और कुछ प्रकृत दास के सामने की घटनाएँ हैं । 

भगवान श्री रंगनाथ का ब्रह्मोत्सव चल रहा था । रथयात्रा का दिन था । रथ घर ऊपर सीढ़ी 
पर शास्त्री स्वामी जी को पकड़े हुए दास खड़ा था | ठंडी हवा चल रही थी । शास्त्री स्वामी जी काँप 
रहे थे । श्री वृन्दावन स्वामी जी ने शास्त्री स्वामी जी को बैठ जाने के लिए कहा । जब शास्त्री स्वामी 
जी नहीं बैठे तो श्री बालक स्वामी जी.ने कहा- राघवाचारी जी मैं आदेश देता हूँ आप बैठ जाइए । श्री 
शास्त्री स्वामी जी फिर भी खडे रहे आचार्य के सामने नहीं बैठे | | 

एक बार फल की गोष्ठी प्रसाद के बाद श्री बालक स्वामी जी ने विनोदवश अपना उच्छिष्ठ । 
रिक्त दोना श्री शास्त्री स्वामी जी के हाथ में रख दिया और पूछे आपको मिल गया? हाजिर जवाबश्री | 
शास्त्री स्वामी जी ने ससम्मान तुरन्त उत्तर दिया, ““ दास को सर्वस्व प्राप्त हो गया।'' | 

एक बार बरसाने में श्री राधा जी का दर्शन करने श्री शास्त्री स्वामी जी पधारे । चढ़ाई काफी | 
थी गर्मी (अप्रैल) का मौसम है । प्रकृत दास ने शास्त्री स्वामी जी से निवेदन किया कि कुर्सी पर | 


बैठकर चढ़ जाइए । शास्त्री स्वामी जी ने कहा यदि राधा जी मेरे अपने पैरों से चलाएंगी तभी दर्शन 
करूंगा । शास्त्री स्वामी जी ने अपने पैरों से चढ़कर गए। पैर को जलन से बचाने के लिए सरकारी. 


टाट बिछे थे | एक दुकनदार ने अपनी दुकान के सामने का टाट खींचकर अपने दुकान के सामने 
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। डाल दिया था । शास्त्री स्वामी जी पैर की जलन से छटपटाने लगे । एक तरफ से इस दास ने और 
| दूसरी तरफ से श्री रंग लक्ष्मी विद्यालय के लिपिक विश्वास ने शास्त्री स्वामी जी को उठा लिया और 
। श्री राधा जी के बरामदे में पहुँचा दिया । 
| उपरोक्त दिवस पर ही शास्त्री स्वामी जी गिरिराज गोवर्द्धन यतिपुरा स्थित श्री लक्ष्मीनारायण 
| मन्दिर पहुँचे । गर्मी और प्यास से शास्त्री स्वामी जी व्याकुल थे | पुजारी ने कहा स्वामी जी बाल्टी 
' रस्सी से कुए से जल निकालकर पी लीजिए । स्वामी जी ने कोई उत्तर नहीं दिया । शास्त्री स्वामी जी 
श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर का एक दरवाजा खोला और मानसी गंगा में पहुँच गए । मानसी गंगा के 
' जल में कीड़े बजबजा रहे थे । शास्त्री स्वामी जी ने रामानुज जी को आदेश दिया अंगोछे से जल 
| उठाओ । रामानुज जी ने जल उठाया और शास्त्री स्वामी जी ने चुल्लू से जल पिया । मुझे डर लग रहा 
| था कि कही स्वास्थ्य खराब न हो जाए, किन्तु कोई उपद्रव नहीं खड़ा हुआ । उपरोक्त दोनों घटनाएँ 
शास्त्री स्वामी जी की आस्था की कोटि को दर्शाती हैं। [ 
श्री रंगनाथ भगवान के उत्तराधिकारी स्वामी जी (श्रीयतिराज स्वामी) सेवा से त्यागपत्र देकर 
| श्री रंगनाथ भगवान की सेवा में आ जायें इसके लिए श्री शास्त्री स्वामी जी ने ठाकुर भगवान श्री विजय 
राघव जी की लक्ष अर्चना प्राय: करते थे | 
अपने अन्तिम दिनों में श्री शास्त्री स्वामी जी जब चिकित्सालय में थे तो प्रकृत दास से एक 
दिन बोले - '“मास्टर साहब आप पर मुझे बहुत अभिमान था लेकिन (मौन)..... लेकिन के बाद 
। स्वामी जी मौन हो गए । दास अब भी स्पष्ट कारण नहीं जान सका । निश्चय ही सेवा में कोई चूक हुई 
होगी । दास इस बात को निम्नाङ्कित घटना से जोड़ता है किन्तु सन्तुष्ट नहीं हो पाता है । यह दास 
।992 से ही मन्दिर के व्यवस्थापिका ट्रस्ट श्री बलराम धर्म सेतु ट्रस्ट का सदस्य था । एक बार दास ने 
ठाकुर भगवान श्री विजयराघव की सम्पत्ति का दुरुपयोग रोकने में अपने आप को अक्षम देखते हुए 
सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया । श्री शास्त्री स्वामी जी ने शासन करते हुए कहा '* मैं कहता हूँ 
इस्तीफा वापस ले लो''किन्तु स्वरूप का सही ज्ञान न होने के कारण मैंने स्तीफा वापस नहीं लिया । _ 
ठीक-ठीक 6 माह पश्चात मैंने इस्तीफा वापस लिया । ठीक-ठीक 6 माह तक श्री शास्त्री स्वामी जी 
. नेइस दास को अपने शरीर सेवा से अलग रखा | मुझे इस बात का सीमातीत कष्ट है कि मैं निरन्तर 
| श्री शास्त्री स्वामी जी के अनुकूल नहीं रह सका । यदि अपने भागवत दास स्वरूप, आचार्य दास 
। स्वरूप का ज्ञान रहा होता तो मुझसे यह अपराध नहीं हुआ होता । इस अपराध के लिए मैं अपनी 
। गुरुपरम्परा विशेष रूप से वै. वा. श्री शास्त्री स्वामी जी से अपराध क्षमा करने की क्षमा याचना कर रहा 
| हुँ और करता रहूँगा । अपने आचार्यो के चरण रज रूप इस दास की प्रार्थना है कि इसके अपराधों को 
। क्षमा करते हुए अपने चञ्चरीक को श्री चरणों में स्थान प्रदान करें 
- श्रीधर रामानुज दास 
अध्यक्ष-श्रीबलराम धर्म सेतु ट्रस्ट 
ठाकुर श्री विजयराघव मन्दिर कनक मण्डप, उत्तर द्वार 
विभीषण कुण्ड, श्री अयोध्या धाम, फैजाबाद 
(उ. प्र.) पिनकोड-22423 
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शुद्धि-पत्र () 


पृष्ठ सं. पंक्ति सं अशुद्ध | शुद्ध 

] ] लागों लोगों 

l. 6 : आन्नद आनन्द 

4. 0 जाना जानी 

39 25 सव सर्व 

44 25 लालासा लाससा 
59 4 समाञ्जस्य सामज्जस्य 
"79 ॥ . हू उनका उनको 
“88 7 भनवा 'भानवा 

3 6 मे में 

॥5 न अ शुभागमय शुभागमन 
6 2 विधमान विद्यमान 
"9 7 प्रवा i प्रवाह 

"9 l 9 उके उनके 

"9 4 वकल वकील, . 
"9 8 अन्याय अन्यान्य 
॥9 तृतीय प्रवाह, तृतीय अध्याय का द्वितीय अनुच्छेद पुनर्वार छप गया है । 

23 8 में xX 

23 8 आया आयी 

I25 7 लोगों स्थिति लोगों की स्थिति 
शि 26 प्रवृत्ति प्रवृत्त 

29 : 0 यस्यवस्वुनः यस्यवस्तुनः 
37 3 - साच्छल्य साफल्य 
40 6 - अधिक x 

42 । पूर्वाशह . पूर्वाश 
42 . 3. को की खोल ` - को खोल ` 
[42 8 कितन | कितना 

49 3 को सलस्था ' कोसलस्था 
ise 6 re वड 
J60 पंक्ति नं 3 छूट गयी है (पढ़ें - श्री वैकण्ठ उपेत्य ह परब्रह्मण o नहीं “> 
॥60 नीचे से आचारी के 

WA ग आचार्य का 

77 भयानुकुलेन मयानुकुलेन 
I77 नीचे से॥ अन्तर 3 
84 नीचे से॥ : सुविधा 

i85 ह . सुविधा असुविधा 

रङदेशिक रङ्गदेशिक 


"s: 
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श्लोक 23 - पंक्ति 
श्लोक 24- 4 पंक्ति 
श्लोक 29- 2 पंक्ति 
श्लोक 30- | पंक्ति 

श्लोक 36- 4 पंक्ति 


श्लोक 07 

पक्ति 8 

श्लोक, 25 - 2 पंक्ति 
श्लोक 25 - 4 पंक्ति 


श्लोक 7 - 2 पंक्ति 
8 श्लोक । पक्ति-। 
श्लोक - 2 पंक्ति 


(9) श्लोक । - पंक्ति-| 


श्लोक 4 - पंक्ति 4 
श्लोक au 
श्लोक 46 - पंक्ति 2 
श्लोक 49 - पंक्ति | 
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| शुद्धि-पत्र (2) 


पंक्तिसं 
5 


॥8 


अशुद्ध 


ward 
कृष्णपादापादाब्जे 
पूर्ण 

षारयाम्यहम्‌ 


शिरोधान 
उदाघन 
YA 
अन्न्न 
निभव 
TAN 


'दधघनाभ्र 

सति: वैष्णवानां 

पतेरद्धि 
WAFA 

गुरुभि 

वङ्गभिधायां 

रामानुजार्याङ्चि 
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रङ्गाचार्य 
श्रीकृष्णपाद पादाब्जे 
पूर्ण 
धारयोम्यहम्‌ 
रुक्म 
श्रीमत्तदङ्गि 
वैष्णवों 
सर्वज्ञोऽपि 
पुरुषोत्तमस्य 
दास 
दधानं 


आराध्य 
विधाय 
दिनचर्य्या 


यान्तं , 
` रधुः 


तिरोधान 


उद्घाटन 
पुत्र 

अन्न 

विभव 

यन्त्रणा 
स्वजनोनसस्यात्‌ 
लौकिक 
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॥ श्रीमते रामानुजाय नमः l 


श्रीविजयराघवमङ्गलाशासनम्‌ 
दक्षिणां प्रददौ काम्यां राघवं चेदमब्रवीत्‌ lI 
यन्मङ्गलं सहस्राक्षे सर्वदेवनमस्कृते । वृत्रनाशे समभवंत्‌ तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ lA I 
यन्मङ्गलं सुपर्णस्य विनताकल्पयत्‌ पुरा | अमृतं प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ।। २।। . 
अमृतोत्पादने दैत्यान्‌ घ्नतो वज्रधरस्य यत्‌ । अदितिर्मज्गलं प्रादात्‌ तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ।। ३ || 
त्रीन्‌ विक्रमान्‌ प्रक्रमतो विष्णोरतुलतेजसः। यदासीन्मङ्गलं राम तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ।। ४ | 
ऋषयः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते । मङ्गलानि महाबाहो दिशन्तु शुभमङ्गलम्‌ ।। ५ || 
मङ्गलं कोसलेन्द्राय . महनीयगुणाब्ध्ये । चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्‌ || ६।। 
वेदवेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूर्ततये । पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मज्जलम || I 
विश्वामित्रान्तरङ्गाय मिथिलानगरीपतेः | भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गलम्‌ l N 
पितृभक्ताय सततं भ्रातृभिः सह सीतया | नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मङ्गलम्‌ lS I 
त्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूडनिवासिने । सेव्याय सर्वयमिनां धीरोदाराय मङ्गलम्‌ ।। १०।। 
सौमित्रिणा च जानक्या चापबाणासिधारिणे | संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलम्‌ ।।११।। ` 
दण्डकारण्यवासाय खण्डितामरशत्रवे गृध्रराजाय भक्ताय मुक्तिदायास्तु मङ्गलम्‌। १२॥ 
` सादरं शाबरीदत्तफलमूलाभिलाषिणे | सौलभ्यपरिपूर्णाय सत्त्वोद्रिक्ताय मङ्गलम्‌।।१३॥ | 
हनुमत्समवेताय हरीशाभीष्टदायिने | वालिप्रमथनायास्तु महावीराय मङ्गलम्‌॥। १४ || 
श्रीमते रघुवराय सेतूल्लङ्घितसिन्धवे । जितराक्षसराजाय रणधीराय मङ्गलम्‌।।१५॥ 
आसाद्य नगरी दिव्यामभिषिक्ताय सीतया | राजाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम्‌।। १६॥ 


मङ्गलाशासनमपरैरमदाचार्यपुरोगमैः । सर्वैश्च पूर्वराचार्य : सत्कृतायास्तु मङ्गलम्‌।। १७ || 
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वन्दे विदेहतनयापदपुण्डरीक केशोरसौरमसमाहृतयोगिचित्तम | 
हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालिपरिपीतपरागपुञ्जम्‌ || १८ || 
मातर्मेथिलि राक्षसीस्त्वयि तदैवार्द्रापराधास्त्वया 
रक्षन्त्या पवनात्मजाल्लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता | 
काकं तं च विभीषणं शरणमित्युक्तिक्षमौ रक्षतः 
सा नः सान्द्रमहागसः सुखयतु क्षान्तिस्तवाकस्मिकी ।। १९ || 
मातर्लक्ष्मि यथैव मैथिलजनस्तेनाध्वना ते वयम्‌ त्वद्दास्यैकरसाभिमानसुभगैभीवैरिहामुत्र च | 
जामाता दयितस्तवेति भवती सम्बन्धदृष्ट्या हरिं पश्येम प्रतियाम याम च परीचारान्‌ प्रह्नष्येम च ।।२०॥ 
पितेव त्वत्प्रेयान्‌ जननि परिपूर्णागसि जने हितस्रोतोवृत््या भवति च कदाचित कलुषधी | 
किमेतन्निर्दोषःक इह जगतीति त्वमुचितै रुपायैर्विस्मार्य -स्वजनयसि माता तदसि न: |! २१।। 
नेतुर्नित्यसहायिनी जननि जनस्त्रातुं त्वमत्रागता 
'लोके त्वन्महिमावबोधबधिरे प्राप्ता विमर्द बहु | 
क्लिष्टं ग्रावसु मालतीमृदुपदं विश्लिष्य वासो वने 
जातो धिक्‌ करुणां धिगस्तु युवयोः स्वातन्त्र्यमत्यङ्क शम्‌ ।। २२ | 
अधिशयितवानब्धिं नाथो ममन्थ बबन्ध तं 
हरधनुरसौ बल्लीमञ्जं च मैथिलि। 
अपि दशमुखीं लूत्वा रक्षः कबन्धमनर्त्तयत्‌ 
किमिव. न पतिः कर्त्ता त्वच्चाटुचुञ्चुमनोस्थः।।२३॥ 
औदार्यकारुणिकताश्रितवत्सलत्वपूर्वेु सर्वमतिशायितमत्र  मातः। . 
श्रीरङ्गघाम्नि यदुतान्यदुदाहंरन्ति सीतावतारमुखमेतदमुष्य योग्यम्‌ ॥२४॥ 
ऐश्वर्यमक्षरगति परमं पदं ' वा कस्मैचिदञ्जलिभरं वहते वितीर्य | 
अस्मै न किञ्चिदुचितं कृतमित्यथाम्ब- त्वं लज्जसे कथय कोऽयमुदारमावः।।२५॥। 
'ज्ञानक्रियाभजनसम्पदकिञ्चनोऽहमिच्छाधिकारशकनानुशयानभिज्ञः | 
. आगांसि देवि युवयोरपि दुःसहानि बध्नामि मूर्खचरितस्तव दुर्भरोऽस्मि।।२६॥ 
; | इत्युक्तिकेतवशतेन विडम्बयामि तानम्ब सत्यवचसः पुरुषान्‌ पुराणान्‌। 
यद्वा न मे भुजबलं तव पादपझलाभे त्वमेव शरणं विधितः कृतासि॥ २७॥ | 
_ त्वामामनन्ति कवयः करुणामृताब्धे ज्ञानक्रियामजनलभ्यमलभ्यमन्यैः। 
एतेषु केन वरदोत्तरकोसलस्थाः पूर्व संदूर्वमभजन्त हि जन्तवस्त्वाम्‌ ॥ २८ ।। 
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Kosha - धनेशस्तूत्तरां È | 
पूर्वा दिशं वज्रधरो दक्षिणां पातु ते यमः। वरुणः पश्चिमामाशां दिशम्‌ ॥ २९ 


यं पालयसि धर्म त्वं प्रीत्या च नियमेन च। स वै राघवशार्दूल धर्मस्त्वामभिरक्षतु || ३‹ 
सर्वदेशदिशाकालेष्वव्याहतप्राक्रमा । रामानुजार्यदिव्याज्ञा वद्धतामभिवर्द्धताम्‌ || ३' 
रामानुजार्यदिव्याज्ञा प्रतिवासरमुज्ज्वला | दिगन्तव्यापिनी भूयात सा हि लोकहितैषिणी || ३२ 
श्रीमन्‌ श्रीरङ्गश्रियमनुपद्रवामनुदिनं संवर्द्धय | श्रीरङ्गश्रियमनुपद्रवामनुदिनं संवर्द्धय || ३; 
जमः श्री शैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने । प्रसादलब्धपरमप्राप्यकैङ्कर्यशालिने ।।३६ 
` श्रीशेलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम्‌ । यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजातान्तरे मुनिम्‌ ॥ ३ 
लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम्‌ | अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्‌ | ३। 
यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने । 
अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणो शरणं प्रपद्ये || ३७ | 
माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्व यदेव नियमेन मदन्वयानाम्‌ । | 
आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना ।। ३८ || 
भूतं सरश्च महदाहृयभद्टनाथश्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान्‌ | 
भक्ताङघिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान्‌ श्रीमत्पराङ्कशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्‌ ।३९।। 
रघुकुलतिलक श्रीजानकीनाथभक्ततम्‌ । कमलनयनसूरेः पादपद्याब्जभृंगम्‌ | 
बुधवर बहुमान्ये राघवाचार्य वें, विनिहितमनसं ते श्रीधर्रायम्‌ भजामि || ४० [7 
श्रीमद्गर्गान्ववायेऽवतरितमनघं युग्मवेदान्तवित्ञं ज्ञानानुष्ठानसिद्धात्कमलनयनसद्देशिकाल्लब्धदीक्षम्‌ | 
शिष्यानुज्जीवयन्तं श्रुतिनिकरगतैर्भक्तिमार्गोपदेशै : | वन्दे स्वाचार्यनिष्ठं गुरुवरमनिशं राघवाचार्यवर्यम्‌।। । ४ 
शुश्रूषाबलरामसूरिपदयो: शरीरङ्गसूक्तिप्रदा विद्वद्भागवतार्यदेशिककृपाज्ञानक्रियापोषिणी | 
यस्य श्रीरघुनाथयोगिकरुणाज्ञानक्रियवर्द्धिनी वन्दे श्रीकमलं परं च नयनं त सूरिचर्यं गुरुम्‌ || ४२। 
शरीमत्काश्यपवंशभूषणमणिं शान्तिकषमाद्यालयं | श्रमच्छ्रीभजनार्यसूनुमनघं  वेदान्ततर्काम्बुधौ । 
पूर्णन्दु बलरामदेशिकपदाम्मोजद्विरेफं सदा बन्दे मङ्गलधामदेशिकमहं रामप्रप्न्नाहयम्‌ || ४३ ॥ 
श्रीमत्सदार्यबलरामगुरो: पदाब्जं सांश्रित्य लब्धनिगमान्तरहस्यसारम्‌ | 
PA नारायणाश्रमनिवासरतं महान्तं श्रीमत्सदार्यरघुनाथगुरु भजेऽहम्‌ || ४४ || 
AA हियर विद्योतनं भास्कर वेदान्तद्वयतर्कशास्त्रविशदीकारैकवाणीपतिम्‌ I 
oi ean i पावनं वन्दे भागवतार्यदेशिकवरं विद्यापगावारिधिम्‌ ॥ ४ 
AA रामावतारात्मजं श्रीरज्ञार्यपदारविन्दमधुपं मान्यं सदा साधुभिः। 
श्रीवाग्भूषणदिव्यभावविशदीकारप्रवीणं सदा शान्तं श्रीबलरामसूरिमनघं नित्यं भजे सादरम्‌ ।।४६। 
वाधूलवंशकलशाम्बुधिपूर्णचन्द्रं श्री श्रीनिवांसगुरुवर्यपदाब्जभुङ्गम्‌ । a 


श्रीवाससूरितनयं पा यि विनयोज्ज्यलन्तेश्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपये॥४७७॥ | श्रीरज्ञदेंशिकमहं शरणं प्रपद्ये || ४७ || | 
| | (344) | 
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